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असु्तावना । 


ललितविस्तर की गणना महायान संप्रदाय के पवित्रतम ग्रन्थों में की जाती है । यह 
नेपाली बौद्धधर्म के नी धर्मो में से एक है और इसे वैपुल्यसूत्र की संज्ञा दी जाती है। नौ घर्मो 
की इस श्रेणी के अन्य ग्रन्थ निम्नलिखित हैं :----( १ ) अष्टसाहस्रिका पग्रज्ञापारमिता 
( २ ) गण्डव्यूह सूत्र ( ३ ) दशभूमिक या दशभूमीश्वर ( ४ ) समाधिराज अथवा चन्द्रप्रदीप 
सूत्र ८ ५ ) लंकावतार सूत्र (६) सद्भर्मपुण्डरीक सूत्र ( ७ ) तथागतगुह्यक और (८) 
स्वर्णप्रभास सूत्र | हम बोद्ध संस्कृत ग्रन्थमाठा के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रकाशन “ छल्ितिविस्तर ” 
का कर रहे है क्यौकि बौद्ध घर्म के प्रबतंक गौतम बुद्ध के * थमचक्रप्रवतेन ” तक के जीवन का 
इसमें वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ के अन्य नाम है महानिदान ( बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन 
से संबंधित एक महान्‌ सूत्र ) तथा पुराण (प्राचीन गाथा )। इस ग्रन्थ में महायान सूत्र 
की सभी विशेपतायें विद्यमान हैं यद्यपि इसके कुछ अंशो का आधार संभमवतः हीनयान या 
रूढिवादी परम्परा के प्राचीन कथागीत हैं जिसकी तुलना उदाहरण के तौर पर बुद्धघोष 
की “निदान” कथा के 'अविदूरे-निदान ' से की जा सकती €। वस्तुतः “महावग्ग ” और 
४ ललितविस्तर ” की गाथाओं में प्राप्त उस प्राचीन पाली सामग्री से बहुचा इसका साम्य पाया 
जाता है जो कि कुछ विद्वानों की सम्मति में, समानान्‍तर पाछी-सामग्री से अधिक प्राचीन 
प्रतीत होती है । हम इस विचार की। पूर्णतया पुष्टि तो नहीं करते लेकिन यह समझते हैं कि 
* ललितविस्तर ” क॑ पालि अंश तथा गाथाएँ का एक ही पग्राचीनतर मूत्ठ आधार ग्हा होगा, 
जिसपर की बोद्धसाहित्य के पाली तथा संस्कृत रूपान्तर आधारित हैं | 

यहाँ महायान परंपरा के बैपुल्य-सूत्र की व्शिपताओं के बारे में कुछ कहना उचित 
होगा । पाली परम्परा के अनुसार इस वर्ग के ग्रन्थों का ग्रारम्म “एवं में ( मया ) श्रुतम्‌। 
एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति सम जेतवनेडनाथपिण्डदस्यारामे महता मिश्नुसंघेन 
साथ द्वादशमिर्मिक्षुसहस: ”, आदि लघु-वाक्यों में किया जाता है। पाली ग्रन्थों में मुख्य विपय 
को एक साथ ही प्रस्तुत कर दिया जाता है जबकि वैपुल्यसूत्र में यह कार्य विस्तृत तर्णनों 
के साथ होता है। उदाहरणार्थ बुद्धसेवा में रत भिक्षुओं की बोधिसत्त्तों की तथा देवताओं की 
विस्तृत-सूचि इत्यादि | यहाँ यह बताया गया है कि « बुद्ध भगवान्‌ मध्यरात्रि के समय, 
समाधि में लीन आसीन है, प्रकाश की एक किरण उनके मस्तक से निकल कर सम्पूर्ण 
लोकों को आलोकित कर रही है तथा देवताओं को प्रशस्ति-गान गाने के लिये प्रेरित करती 
है | देवता बुद्ध भगवान्‌ के सामने प्रकट होते हैं, पवित्र सूत्र के प्रकाशन की विनती करते 
हैं। और सूत्र से संबन्धित लाभों का वर्णन विस्तृत रूप में करते हैं । बुद्ध शान्त भाव से 
सूत्र का प्रकाशन करने के लिये सहमत होते हैं और ग्रन्थ प्रारम्भ हो जाता है | 

बहुत से वैपुल्यसूत्रों की रचना गद्यपय्यात्मक शैली में है। कतिपय विद्वानों का 
कथन है कि पद्चात्मक भाग ग्राचीनता का द्योतक है तथा गद्यभाग क्षेपक है। इन विद्वानों का 
मुख्य तर्क यह है कि पद्च-भाग की भाषा गद्य की अपेक्षा ग्राचीनतर है; और दोनों में प्रस्तुत 


शरण ललितविस्तर 


विषय प्रायः समान हैं | हम यह स्वीकार करते हैं कि पद्यमाग की भाषा में कुछ ऐसी 
विशेपतायें हैं जिससे कि उनकी प्राचीनता परिछक्षित होती है, परन्तु जब वे गद्यपय- 
मिश्रित ग्रन्थ के अभिन्‍न अंग हैं तो हो सकता ८ कि उसमे कुछ परिवर्तन बाद में होगया 
हो । इसके अतिरिक्त गग्यपयाव्मक शैंठी में लिखना एक प्राचीन परिपार्टा थी क्योंकि पद्य- 
भाग को कण्टस्थ करना सुविधापूर्ण होता था | प्राचीनतम वेदिक और उपनिपद साहित्य 
में भी गद्यांश को पद्म में संक्षिम करने की प्रवृत्ति रही 8 और इसकी बुद्धि बाद में 
अथातू कनिष्क के युग में हुई जबकि चरक संहिता व सुश्रत संहिता की रचना हुई । 
वेदिक तथा उपनिषद्र काछ में इन पद्मयों की अवतारणा “ तंदेष छोको भर्वात, छोकी 
भवतः, छाका भर्वन्ति " आदि ब्घुवाक्यों से की जाती थी। उत्तरवेदिककाछ में पद्म का 
अवतरण “ भवनि चात्र, भवन्ति चात्न, तत्र छोकाः आदि से होन ठगा | गध भाग की 
अपेक्षा पद्यांश की ग्राचीनता प्रतीत हानका कारण लेखकों पर छंद की सीमा तथा 
आवश्यकता का भारसंवहन करता ही हा सकता है। महाकाव्य तथा वॉद्धसाहित्य के झ्रम्थों पर 
पाणिनी के सिद्धान्तों को कठोरतापृतक व्यगू करना अनचित हागा | 

व्ठलितविस्तर की विपय-सामग्री म॑ कुछ एसी विशपताय अवश्य है जो कि पाली 
में नहीं मिलतीं | अप्टम अध्याय म॑ यह बताया गया हं कि बाठ्क वाधिसलल का उनकी 
सोतली माता मन्दिर में छे गई, वहाँ सत्र दवताओं की मूर्तियों उनक आगमन से साकार 
होकर भावी बुद्ध की स्तुति करन छगीं | ऐसी अन्य घटनायें उनका विद्याव्य्य में जाने 
ताव्काणिक लिपिआ की सूची, वणमाछा के क्रम, तथा उनसे संबद्ध आद्याक्षरयक्त दार्शनिक 
दब्दोका संबन्ध, दशम जव्याय में ग्राप्त हें। बारह और तरहते अध्याय में भी दुछ एसी 
उपकथाय मिठ्ती हैं जो कि ग्राचीनतर पादी-परंपरा में उपल्य्य नहीं 5 | हमार मृल्ठग्रन्थ का 
अवशिष्ट अंश वर्णन की अत्यत्रिकता के अत्यवा प्राय: ग्राचीनतर परंपरा के समान ही दे. 
असित का आगमन, ब॒द्ध का बिम्बिसार के पास जाना. तथा बोबिसत्त का कामदंव के साथ 
बाताठाप, सुत्तनिपात जैसे ग्रन्थ में भी ग्राप्त है| घर्मचक्रगप्रवतेन जसे कई गद्य भाग भी 
बौद्ध परंपरा की प्राचीन परंपरा में उपल्य्य हैँ | अतः यह बहुत संभव है कि छछ्ितिविस्तर 
की वत॑मान संहिता किसी ग्राचीनतर संभवत: हीनयान संप्रदाय का परिवर्तित तथा महायान 
परंपरा के अनुरूप एक परिवर्धित कृति है | यदि यह मान्यता सत्य ४ तो इससे यह भी 
ज्ञात हांता है कि यह एक ऐसा संग्रह है जिसमे उत्तरकालीन तत्तों का समात्रेश हुआ हें । 
ग्रंथ के स्वरूप में भी गंद्य और पद्म के भाग ग्रमाणवद्ध नहीं हैं | 

२, पूर्वतम संस्करण 

ललितबिस्तर के दो प्राचीन संस्करण हमें उपलब्ध है। प्रथम दे राजेन्द्रद्ाल मित्रा द्वारा 
सन्‌ १८७७ में [3. ॥. («०००७ से प्रकाशित तथा द्वितीय जमेन विद्वान्‌ 5. ॥,८विध्षाग) 
द्वारा प्रस्तुत ग्रथममाग (€ मूलग्रन्थ ) और द्वितीय भाग (पाठमेद ) जो कि ऋरमश: सन्‌ 
१९०२ तथा १०९०८ में हालनगर से प्रकाशित हुए थे। प्रथम संस्करण की आधारभूत 


अस्तावना ण्र्णां 


पांच मातृकाएं अधिकतर भारतीय तथा नेपाली ही थी। चूँकि यह संस्करण बुद्धसंबन्धी 
व्ययन के प्रारम्मिक काल में प्रकाशित किया गया था और मातृका-सामग्री अवर्याम तथा 
त्रटपूण था अतः इसका मल्ग्रन्थ बहुत अशुद्ध ह और राजेन्द्रणल् मित्र के * पंडित? के 
द्वारा इसे पाणिनि के सिद्वान्तों और नियमों के अनुकूल बनाने के प्रयत्नों के 
कारण यह उतना प्रामाणिक नहीं हां पाया है | इसमें कुछ अंश छूट भी गए 
हैं | इसके विपरीत जमन विद्वान [०8७00 का संस्करण युरोपीय प्रन्थालयों में उपलब्ध 
छः मावकाओं पर आवारित दे तथा प्रथम दी अपेक्षा अधिक शुद्ध तथा वेन्नानिक रीति 
से संपादित किया हे | द्वितीय भाग में वे पाठ दिये गये हैं जा ॥,८(४औ०४9 द्वारा 
उपयुक्त मातृका में मिलते हैँ तथा गजेन्डत्यठ मित्र के संस्करण में भी उपलब्ध हैं । 
पा त5एणा5 3, 020, [95 मे प्रकारात ॥)% #जध्ताए) ४७४८॥८४ 
का नित्रन्च मे निहित आर ॥97+. ४५४॥7।८४४॥०८2 के हारा उद्धत यह मत हमे स्थाऋर नहीं कक 
इस संस्करण में भी संशोचन की आवश्यकता है और संशोधन से भी यदि 
ए५७८!।०८० महोदय का तात्पर्य मल्मग्रन्थ की भाषा में पाणिनि व्याकरण के नियमों की 
अनुकूठता व्यन से हां। दूसरी तरफ णएजरटन महोदय की मान्यता यह हे कि बोद् ग्रन्थ के 
संपादकों न संशोधन के फेर म॑ मातृकापरंपरा की ग्रामाणिकता को नष्ट कर दिया है 
मारा मत इन दानों के मध्य का है। यह सभी जानते हैं कि मातका-टेखक मूल्खूप 
( [%00-799० ) का यथासाध्य इमानदारी से पुनः लेखन करते हैं परन्तु मानवीय 
दर्वलता के कारण ते स्वामाविकतया ( यदि विद्वान हुण तो) कुछ स॒घार कर देते हैं, 
अन्यथा केवठ मातृका-लखक हाने पर मूठ में अधिक अशाुद्धियों की संभावना है । अतः 
आधुनिक संपादकों को संपूर्ण सामग्री के समुचित अध्ययन के बाद यह निश्चय करना 
है कि मल ग्रन्थ का निधीरण करने में उन्हें कौनमे सिद्धान्त अपनाने हैं | इस विचार का 
अनुसरण करते हुए हमारा यह विचार है कि कुछ अनियमितताओं तथा प्रदेशविशपानुसार 
वखनशली में उत्पन होनेब्राठी अश्नरां के संत्रम जेसि द, ड; न, ण; व, व; २, ड, ल; 
रा, प, स, के अतिरिक्त ॥,27977 का संस्करण राजन्द्रद्यल मित्र के संस्करण की अपेक्षा 
निश्चयतः: एक प्रगति-चिह्न है | अत: हमने ॥.,८॥गरग्यगा के संस्करण का यथासाध्य अनुसरण 
किया हे और राजेन्द्रछाल मित्र के पाठमेद को टिप्पणी में रक्खता है| हमने इन दोनों संस्करणों 
की प्रष्ठमंस्या भी अपने संस्करण के प्रष्ठों के किनारे पर दी है 
रे. अनुवाद 
यह कहा जाता है कि ललितविस्तर का एक चीनी अनुवाद इ. सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी में ही कर लिया गया था | नांजिओ के सूचिपत्र में क्रमांक १५०९, तथा १६० का 
उल्लेख मिठ्ता है । नांजिओ ने फो-पन्‌-हिड़ किड़ को इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम अनुवाद माना है, 
परन्तु यह अप्राप्प है। दूसरी तरफ डा० बागची का यह कहना है कि इस विचार की पुश्टिके 
लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता | इस मूलग्रन्थ का दूसरा चीनी अनुवाः पू-याओ-किड 


| ललितविस्तरे 


( बुद्ध की जीवनी ) के नाम से प्रसिद्ध है | इसमें आठ अध्याय हैं आर इसका अनुवाद 
३०८ ईसवी सन्‌ में “ धर्मरक्ष ” ने किया था। विद्वानों को, उक्त अनुवादको, हमारे मूलग्रेथ 
का अनुवाद मानने में संदेह है | इस ग्रन्थ का तीसरा चीनी अनुवाद फांग-क्वांग-च्वांग-यान्‌ 
किंग नामक है जो ६२०-०.०४ ई. में तांग वंश के शमन (€ श्रमण ) देवकर द्वारा क्या 
गया था। बील महोदय की यह मान्यता है कि इस अनुवाद में अध्यायों के प्रतिपाद्य विषय 
का तुलनात्मक अध्ययन करने से कुछ साम्यता प्रतीत होती है । अत: बुद्ध की जीवनी के 
उक्त चीनी रूपान्तर को ललितिविस्तर का अनुवाद मान लेना कठिन हो जाता है। इसकी 
अपेक्षा हमें * आयललितविस्तर-नाम-महायान-सूत्र ' नामक तिब्बती अनुवाद अधिक विश्वास 
है। जो कंजर्‌ की जिल्द से ९७ म्डो-स्दे, प्रष्ठ १--२१६ में प्राप्त है। सेंदाई जापान १९३४ 
में प्रकाशित तिब्बती बौद्ध धर्मग्रन्थों के सूचीपत्र से यह माछम होता है कि इसके अनुवादक 
जिनमित्र, दानशील, मुनिवर्म तथा ये-शेसू-स्दे थे | इस तिब्बती अनुवाद का संपादन तथा 
फ्रेंच अनुवाद फ्को ने पैरिस से १८०७-०८ में किया था। उक्त तिब्बती अनुवाद ९ वीं 
शताब्दी ईसवी में किया गया था । जावा में बोरो-बुदूर के कव्णकारों ने बुद्ध-कथा के दृश्यों 
से संबन्धित अतिसुन्दर मूर्तिकला में संभवतः इस मृलग्रन्थ वा उपयोग किया होगा। उत्तरी 
भारत के ग्रेको-बौद्ध शिलामूर्ति के कछाकार संभवत: ललितबिस्तर में वर्णित बुद्धकथा से 
पूर्णरप से परिचित थे। यदि उपरोक्त तथ्यों से इस मूलग्रन्य के तिथिकाल का निर्णय 
करना हो तो हम कह सकते हैं कि प्रथम या द्वितीय शताब्दी मे, जब कि साधारणतया 
महायान सूत्रों की रचना या संग्रह हुआ था, यह ग्रन्थ प्राप्त था । 
४. विषयस्नची 
ललितविस्तर का मृलग्रन्थ परिवर्त नामक २७ अध्यायों में विभक्त है। सर्व अध्यायों 
का ग्रन्थपरिमाण समान नहीं है। इनमें से निदान नामक प्रथम परित्र्त में स्त्रये बुद्ध 
द्वारा इस ग्रन्थ की विपयमसृची का वणन करवाया गया है - 
तद्/िक्षवों मे अ्चणुनेह् सर्वे 
वैपुल्यसूत्र हि महानिदानम्‌ | 
यद्भाषितं सबतथागतै: ग्राग 
लोकस्य सर्वस्य हितार्थमेवम्‌ || -- १.१३ 
द्वितीय परिवर्त में देवतागण तुषित स्वर्ग में उत्पन्न बोधिसत्त को मानवता के हित के लिये 
पृथ्वीपर अवतार लेने के लिये, प्रोत्साहित करते हैं | तृतीय में बोधिसत्व विश्व के विभिन्न 
देश नगर तथा राजकुछ का अवलोकन करने के बाद शाक्यवंश तथा इसकी राजधानी 
कपिल्वस्तु की चुनाव अपने अवतार के लिये कर लेते हैं। चतुर्थ में बोधिसत्व अपने उन 
विगत जन्मों का प्रत्यावलोकन करते हैं जिनमें उन्होंने गतजीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति के 
लिये स्वयं को प्रस्तुत किया था । पद्चम में उन्हें अवतार के डिये प्रस्तुत होते बताया गया 


कप 


है । छठे में माता के गर्भ में उनका आचरण प्रदार्शेत किया गया है। सातवें में उनके 


प्रस्तावना हर 


जन्मका वर्णन ह और इसके साथ विभिन्न का चमत्कार दिखाई देते है तथा इसके 
मध्यान्तर के रूप में बुद्ध और आनन्द का चमत्कार संबंत्री वार्ताछाप, असित का आगमन 
और उसकी भविष्यवाणी, और अन्य बहुतमे देवताओं का आगमन होता है| आखें में बुद्ध को 
मन्दिर में ले जाते हैं जहाँ की दवमूर्तियां उनके मन्दिर में प्रवशा करनपर भावी बुद्ध की स्तुति करने 
के लिय खडी हाती हैं। नवम में बोघिसत्व के आभूषण गिनाये गये हैं। दशम में बोधिसत्त 
विद्यालय में जाते हैं यद्यपि उन्हे संपूर्ण लिपियां, वर्णमान्य तथा उनके अर्थ ज्ञात थे। एकादश में 
वे अपनी भूमि और संपत्ति का निरीक्षण करते है| द्वादश में एक उपयुक्त वधू , बॉविसत्त्व की 
शक्ती और चातुय की परीक्षा और उनके वित्राह का वर्णन किया गया है। त्रयादश में देवगण 
उनसे सांसारिक जीवन आर भोगों का त्याग करने की प्रार्थना करते हैं। चतुर्दश 
में चार पूलरप दर्शन, बृद्घावस्था, झाणावस्था, मृत्यु तथा संन्‍्यासावस्था दिखाई 
गई है । पद्चदश में उनका “महामिनिष्क्मण ' तथा ग्ृहपरित्याग बताया गया है। 
पोडश में बोविसल उच्चतम सत्य का अन्वेषण करते हैं ओर राजा बिम्बिसार उन्हें अपना 
राज्य अर्पित करना चाहते हैं | सप्तदश में वे तपस्या करने हैं। अष्टादशा मे नेरंजना 
में उनकी तपस्या तथा सुजाता द्वारा पायस का अप॑ण करना बताया गया है। उन्मीसवें तथा 
बीसतें पारवर्तों में व बाधिमण्ड जाते हैं। इकीसतरे में उनकी मुठभेड कामदेवसे होती & और उसकी 
पत्रियां उन्हे आकर्षित करना चाहती हैं । वाईसत्र में उन्हें प्रकाशदशन तथा उच्चतम सत्य का 
ज्ञान ज्ञाम होता हैं। तेईसवें में देवगण बाधिज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी प्रशेसा करते हुए प्रार्थना 
करते हैं कि वे अपन नए धरम का उपदेश विद्ध को दें। यहां वे इस भय से कि संसार नये 
धर्म को ठीक से स्वीकार नही करगा, कुछ उत्सुकता नहीं प्रदर्शित करते है। और तब त्रपुस 
और भलिक का आगमन होता ६ । पच्चीसवें में वे पुनर्विचार करते हैं और संसार को अपने धर्म 
का उपदेश देने का निश्चय कर छेते हैं। उब्बीसतें में वे * धर्मचक्रप्रवतेन ” नामक प्रथम उपदेश 
पांच मिक्षुओं को देते हैं। अन्तिम परिवर्त में ग्रन्थ की समाप्ति निर्देशित हैं । 

विपय-सूची के इस संक्षिप्त वित्रण से यह ज्ञात होगा कि लल्तविस्तर में बुद्ध की 
संपूर्ण जीवनी नहीं है, अपि तु उनके प्रथम उपदेश तक का ही जीवन ग्रदर्शित किया गया है। 
धार्मिक-उपंदेशक के रूप में उनकी अवशिष्ट जीवनी के लिये हमे “ महावग ” तथा * महापारे- 
निब्बानसुत्त ” जैसे ग्रन्थ देखने होंगे । 

प. ल. वे. 

मिथिला विद्यापीठ 


दरभंगा 
५०३०-५७ 


नमः सर्वेबुद्धबोधिसचेम्य: । 


ट्टिाि 
एक, | ल्त [ चस्तरः | 
| ओं नमो दशदिगनन्तापर्यन्तत्येकथातुग्रतिप्रितसर्वबुद्धबोधिसचार्यश्रावकप्रत्येक- 
बुद्धेम्योइतीतानागतप्रव्युयन्नेम्यः ॥ 
१ 
निदानपरिवर्त: प्रथमः । 
एवं मया श्रतम्‌। एकस्मिन्समय भगवान्‌ श्रावरूयां विहर्गत सम जंतवनेडनाथपिण्डदस्या- 
रामे महता मिक्षुमंधन साथ दादश्मिर्मिश्षुसहस: | तबथा - आयुप्मता च नानकोण्डिन्यन । 
आयुष्मता चाश्रजिता | आयुप्मता च वाप्यण | आयुप्मता च महानाक्षा | आयुप्तता च 
भद्विकिण । आयुप्मता चर यशोदित्रेन | आयुप्मता च बविमलेन | आयुप्मता च सुबाहुना । 
आयुप्मता च पूर्णेन | आयुष्मता च गवांपतिना । आयुप्मता चोरुविल्वाकाइ्यपरेन | आयुष्मता 
च नदीकास्यपेन । आयुप्मता च गयाकाव्यपेन । आयुप्मता च शारिपुत्रेण | आयुष्मता च महा- 
मोदल्यायनेन | आयुष्मता च महाक्राय्यपन । आयुष्मता च महाकात्यायनन । आयुष्मता च 
कफिडेन । आयुष्मता च कौण्डिन्यन | आयुष्मता च चुनन्दन | आयुष्मता च पूर्णम॑त्रायणी- 
पुत्रेण । आयुष्मता चानिरुद्ेन | आयुष्मता च नन्दिकन । आयुप्मता च कस्फिलेन । 
आयुष्मता च सुभूतिना । आयुप्मता च रेतेन । आयुपष्मता च खदिर्निकेन । आयुष्मता 
चामोघराजेन । आयुप्मता च महापारणिकेन | आयुप्मता च बक्॒ठेन | आयुप्मता च नन्देन । 
आयुष्मता च राहुलेन | आयुष्मता च स्व्रागतेन | आयुप्मता चानन्देन | एवंप्रमुखेद्रादिश मि- 
मिक्षुसह्रै: साधे द्वात्रिंशता च बोधिसतलसहस: संबेरकजातिप्रतिवद्ध: सर्ववाधिसत्वपारमितानिजीत: 
सर्वबोधिसत्याभिज्ञताविक्नीडित: सर्ववोधिसलधारणीग्रतिभानप्रतिलब्धे; सर्ववोधिसत्वधारणीग्रतिलब्धे: 
सर्वबोधिसत्तप्रणिधानसुपरिपूर्ण: सर्वबोधिसत्त्वप्रतिसम्यग्गर्तिंगते: सर्ववोधिसत्वसमीधिवशिताग्रापतै 
सर्वबोधिसत्ववशिताप्रतिल्ब्घे: सर्बबोधिसलक्षान्त्यत्रवी्णें: सर्बबोविसत्वभूमिपरिपूर्ण: । तबथा-- 
भैत्रेयेण च बोधिसलेन महासलेन | घरणीश्वरराजेन च बोधिसच्चेन महासच्चेन । सिंहकेतुना 





१ ९ ज्ञानकीण्डिल्येन /07 “न्येन. २ ॥२ कोण्डिल्येन (० कोण्डिन्येन, ३१ ॥२ ०॥7. पूर्ण, ४ ॥२ "वरनीकेन 
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च बोधिसत्वेन महासलेन । सिद्धार्थभतिना च बोधिसच्वेन महासचेन । प्रशान्तचारित्रमतिना 
च बोधिसतल्वेन महासचेन । प्रतिसंव्रिद्यासेन च बोधिसल्वेन महासलेन । नित्योद्रुक्तेन च 
बोधिसलेन महासच्वेन । महाकरुणाचन्द्रिणा च बोधिसल्वेन महासचेन । फंवंप्रमुखैद्ांत्रिंशता 
च बोधिसच्वसहस: ॥ 


तेन खड़े पुनः समयेन भगवान्‌ श्रावस्ती महानगरीमुपनिश्रित्य विहरति सम 
सत्कतो गुरुझतो मानितः पूजितश्व तिसर्णां परिषदां राज्षां राजकुमाराणां राजमन्त्रिणां 
राजमहामात्राणां राजपाठसलिकानां क्षत्रियत्राह्मणगृहपत्यमात्यपार्पयानां पौरजानपदानामन्य- 
तीर्थिकश्रमणत्राह्मणचरकपरिवाजकानाम । वाभी च भगवान्‌ प्रभूतानां खादनीयं भोजनीय- 
मास्वादनीयाकन्पिकानां चीजवरपिण्डपान्शयनासनम्शनग्रत्ययमेपज्यपरिष्काराणाम्‌ । टाभाग्र्य- 
यशोग्र्यप्राप्तत भगवान्‌ संत्रत्र चानुपछिप्त: पद्म इब जलेन | उदार भगवत: दीतिशब्दशोको 
व्यकेडभ्युद्गतोडह-। सम्यक्संबुद्धों विद्याचरणसंपन्नः सुगतों छोकवित परः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
देवानां च मनुष्याणां च बुद्धों भगवान्‌ पद्नचश्षु:समन्वागतः | स इमं च छोक॑ परं च छोक॑ मंदेवके 
समारके सत्रह्मक॑ सश्रमणत्राद्मणीन्‌ प्रजान्‌ सदेवमानुपान्‌ स्त्रयं त्रिज्ञाय साक्षात्कृत्य उपसंप् 
विहरति सम । सद्भधम दशयति सम आदी कब्याणं मध्य कल्याणं पर्यव्रसाने कल्याणं स्व॑थ 
सुव्यञ्ञनं केवल परिपूर्ण परियुद्धं पर्य्रदातं व्रह्मचय संग्रकाशर्यात सम ॥ 
तेन खत्टू पुनः समयेन भगवान्‌ रुत्र्यां मध्यम यामे बुद्धालेकारव्यूहे नाम समार्ति 
समापन्नो मूत्‌ | समनन्‍्तरसमापन्नस्य च सगवत इम॑ बुद्धाँल्कारव्यूहं नाम समाधिमथ तक्क्षणमेत्र 
भगवत उपरिशन्मश्न: सं्वुष्णीपव्रिबरान्तरात्‌ पृथबुद्धानुस्थृत्यसद्लाज्ञानात्रकारुंकारं नाम रम्मि- 
श्चार । सा सत्री छुद्धावासान दवभजनान्यव्रभास्थ मर्देश्वरदेअपुत्रप्रमुानप्रमेयान्‌ देवपुत्रान्‌ 
संचोदयामास | ततश्च तथागतरश्मिजालन्निश्वार्थ इमा: संचोदनागाथा निश्चरन्ति सम --- 
ज्ञानप्रम॑ हेततमस प्रभाकर 
शुर्त्रग्नम शुभविमत्ग्रतेजसम्‌। 
प्रशान्तकायं शुभशान्तमानसं 
मुनिं समाश्िष्यत शाक्यर्सिहम | १ ॥ 
ज्ञानोदर्ति झुद्धमहानुभाव॑ 
धर्मश्चर॑ं सवंदिद मुनीशम्‌ | 
देवातिदेव॑ नरदवपूज्य॑ 
धर्म स्त्रयंभुं वशिनं श्रयश्वम॥ २ ॥ 
१२ नित्यायुक्तेन 0 नित्योद्रुक्तेन, + 7२ निःश्रित्य 07 निश्चित्य. रे (९ खादनीयाभोज, ४ [२ सर्वे 
चा [0 सबत्र चा. ५२ पुरुषो [07 पुरुष, ९६ स्वर्थमु" !07 स्व सु.” ७ २ “लंकारं व्यूहै (07 
'हकारव्यूहं. < र सवुष्णीप! ॥07 संघावुषण्णीप” ५ ॥२ “नुपस्मृत्य' 007 “नुस्मृत्य', १० 7२ "जाला: नि" 


(07 'जालान्ि", ११ १२ 'न्रिश्वाये इमां 007 'न्रिश्वार्यमा:.१ ९ . हन्ततमस (णा हत'.१३ ॥२ "तमसुप्रभा" [0 
"तमसं प्रमा”. १४ 7 शुभप्रदं (07 शुश्रप्रभं. १५ 7२ झुद्धं [0। शुद्ध, 





निदानपरिवतेः प्रथमः । ३ 


थो दुर्दम चित्तमवर्तयद्वरे 

यो मारपारशैरवमुक्तमानस:। 
प्स्याप्यवैन्थ्याविह दशनश्रवा- 

स्पयान्ततः शान्तबिमोक्षपारग: ॥ ३ ॥ 
आलोक्यमूत तमतुल्यघ्रम 

तमोनुद सन्नयत्रेदितारम्‌। 
शान्तक्रियं बुद्धममेयर्बुद्धि 

भकत्या समस्ता उपसंक्रमध्यम्‌ || ४ ॥ 


पा 


[ ब्ब्ड 
बकी> 


स वेयराजो5मृतमेपजप्रद: 
से वादिशर: कुगणिप्रतापकः । 0 
सें घर्मबन्धु: परमार्थकोविदः 
स नायको5न॒त्तरमा्गदशकः || ५ ॥ 

इति ॥ 

समनन्तरस्पृणशाश्न॒ खलु॒ पुनस्ते शुद्धावासकायिका देवपुत्रा: तस्या बुद्धानुस्मृत्य- 
सद्ाज्ञानालोकाया रम्पा आभिश्वैवंसूपामिगीथामि: संचोदिता: समन्‍्ततः प्रशान्ता: समधेव्युत्थाय 5 
तान्‌ बुद्भानुभावेनाप्रमेयासंस्पेयागणनासमरतिक्रान्तकल्पातिक्रान्तान्‌ बुद्धान्‌ू भगवन्तोडनुस्मरन्ति 
सम | तेपां च बुद्धानां मगवतां यानि बुद्धाश्नेत्रगुणव्यूहात्पर्पन्मण्डठानि याश्र धर्मदेशनास्ता 
आसन्‌ , तन सर्वाननुस्मरन्ति सम || 

अथ खदु तस्यां रात्री ग्रशान्तायामीश्वरश्ष नाम शुद्धावासकयिको देवपुत्रों महेश्वरो 
नाम नन्दश्व सुनन्दश्च चन्दर्नश्न महितश्व प्रशान्तश्र प्रशान्तविनीतश्वरश्वेत्रे चान्य च संबहुत्य: » 
शुद्धावासकायिका देवपुत्रा अतिऋनन्‍्तातिऋन्तेवर्ण: सबांवन्तं जेतवनं दिव्येनावभासनावभास्य येन 
भगवांस्तेनोपसंक्रामन्‌, उपसंक्रम्य भगवतः पादों शिरसामिवन्ध एकान्ते तस्थु:। एकान्ते स्थिताश्र ते 
शुद्धावासकायिका देवपुत्रा भगवन्तमेतदत्रोचन्‌ -- अस्ति भगवन्‌ लल्तविस्तरो नाम घर्मपर्यायः 
सूत्रान्तो महावैपुल्यनिचयो बोधिसत्तकुशलमूलसमुद्भावनः तुपितवरभवनत्रिकरणमंचिन्त्यावक्रमण- 5 
विक्रीडनगर्भस्थानविशेषसंदर्शनो3मिजातजन्ममभूमिग्रभावसंदर्शन: सर्ववालचर्यागुणविशेषसमतिक्रम- 25 
सर्वोकिकशिल्पस्थानकर्मस्थानलिपिसंख्यामुद्रागणनासिननुकलापयुद्धसाठ म्मसर्वसत्तप्रतिविशिष्ट 
संदर्शनान्त:पुरविपयोपभोगसंदर्शन: सर्ववोधिसत्त॑चरिनिष्पन्दनिष्पत्तिफछाधिगमपरिकी्तनो बोधि- [, 5 
सत्लविक्रीडित: सर्वमारमण्डलविध्वंसनः तथागतबल्वैशारद्याण्ददशावेणिकसमुत्रयो5प्रमाणबुद्ध- 





१ २ प्यवध्या (०ा प्यवन्ध्या, ३ २ पारगम्‌ 0 पारगः. हे २ भवादि (० स वादि'", 
४ ॥२ सद्धम [0 स धर्म. ५२ तया . ..लोकया 00०7 तस्या. . .लोकाया. $ रे समनन्ततः 70" समन्ततः, 
७ ए 'समाधिव्युत्याय (0 समाधेव्यु . «८ ।९ भवतो [0 भगवन्तो, ९ २ “व्यूहपर्ष [0 व्यूह्रात्पर्ष., १० २ 
ता; सर्वाः [ण तान सवोन्‌. ११ ९२ कायिका देवपुत्रा 07 कायिको देवपुत्रो, १९ ॥२ ०, चन्दनश्व. 
१३ ३२ धघनुःकलाप 0०ा धनुकलाप, १४7२ चरितोा [0०0 चरि, १५ ९२ गत 0 गर्म. 
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धर्मनिर्देश: पूर्वकैरपि तथागतैर्मापितंपूवें: | तद्यथा- भगवता पद्मोत्तरेण च धर्मकेतुना च 
दीपंकरेण च गुणकेतुना च महाकरेण च ऋषिदेवेन च श्रीतेजसा च सत्यकेतुना च वज्रसंहतेन च 
सर्वाभिभुवा च हेमवर्णेन च अत्युच्चगामिना च ग्रवाहैसागेरेण च पुष्पकेतुना च वररूपेण च 
सुलोचनेन च ऋषिगुप्तेन च जिनवक्त्रेण च उन्नतेन च पुष्पितिन च ऊर्णतेजसा च पुष्करेण च 
5 सुरश्मिना च मज्लेन च सुदर्शनेन च महासिंहतेजसा च स्थितबुद्धिदत्तेन च वसन्तगन्धिना 
च सत्यधमंविपुलकीर्तिना च तिष्यण च पृष्यण च लोकसुन्दरेण च विस्तीर्णमंदेन च 
रनकीर्तिना च उमग्रतेजसा च ब्रह्मतेजसा च सुधोगण च सुपुष्पण च सुमनोज्ञघोपेण च 
सुचेएरूपेण च प्रहसितनेत्रेण च गुणराशिना च मेघस्वेरण च सुन्दरवर्णन च आयुस्तेजसा 
च सलीलगजगामिना च लोकामिलापितेन च जितशत्रुणा च संपूजितेन च विपेश्यिना च 
00 शिखिना च विश्वभुवा च ककुच्छन्दन च कनकमुनिना च कासझ्यपन च तथागतेनाहँता 
सम्यक्संबुद्धेन भापितपूल:, त॑ भगवानप्येतर्हि मंप्रकाशयेत्‌. बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय महतो जनकायस्यार्थाय सुखाय दतव्रानां च मनुष्याणां च। अस्य च 
महायानोद्भावनाथ सर्वपरप्रवादिनां च निग्रहाथ सर्वबोधिसत्वानां चोद्भावनाथ सर्वमाराणां 
चामिभवनाथे सर्ववोधिसत्नयानिकानां च पुट्टलानां वीर्यारम्भममेजननाथ सद्रमस्य चानुपरिग्रहाये 
5 त्रिस्‍्नवंशस्यानुपरिग्रहार्थ त्रिस्‍त्नवंशस्यानुपच्छ्टनाथ बुद्धकार्यस्य च परिसंदर्शनार्थमिति | अधि 
वासयति सम भगदांस्तेषां देवपुत्राणां वृष्णीभावेन संदेवकस्य छोकस्यानकम्पामुपादाय || 


अथ खल देवपुत्रा भगवतस्तृ्णीभाव्रनाधिवासनां त्रिदिव्वा तुश्ठा उदग्रा आत्तमनसः 


प्रमुदिता: प्रीतिसोमनस्यजाता भगवत: पारी! शिर्मामिवन्य मगवन्ते त्रि: प्रदक्षिणीकृत्य दिव्यै- 
श्रन्दनचूर्णेरगुरुचूणमीन्दारपुष्पश्चाभ्यवकी्य तत्रेवान्तर्द तु: || 


20 अथ खल भगवांस्तस्थामेव रात््याम्ययेन च कीरगरों मण्डल्मात्रव्यूहस्तेनोपसंक्रामत्‌ । 
उपमंक्रम्प भगवान प्रज्ञण एवासने न्यपीदद्धापिसत्वगणपुरस्कृत: श्रावकंसंघपुरस्कृत:। निषद्य 
भगवान्‌ भिक्षनामन्त्रथति स्म-इति हि भिक्षवरो रात्रो ग्रशान्तायामीश्वरो नाम शुद्भावासकायिको 
देवपुत्रो महेश्वरश्न नाम नन्दश्न सुनन्दश्व चन्दर्नश्न महितश्र प्रशान्तश्व विनीनेश्वरश्वते चानये च 
संबहुछा: शुद्धावासकायिका देवपुत्रा: पूर्ववदयावत्तत्रेबान्तर्दयु; | अथ ग्लु ते बोधिसच््चास्ते च 

25 महाश्रावका यन भगवांस्तेनाञ्जर्लिं प्रणम्य मगवन्तमेतदवोचन- तत्सावु भगवन्‌, तं छलितिविस्तरं 
नाम धर्मपर्यायं दशयतु । तद्भविष्यति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाये महतो 
जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देत्ानां च मनुष्याणां च एतहिं चागतानां च बोधिसच्तानां 
महासत््वानाम्‌ | अधिवासयति सम भगवांस्तेपां बोधिसचानां महासत्त्वानां तेपां च महाश्रावकाणां 
तृष्णीभावेन संदेवमानुपासुरस्य छोकस्यानुकम्पामुपादाय । तत्रेदमुच्यते- 





१ २ "माषितं पूर्व 07 भीषितपू्व:. २ १२ प्रवातसारेण (0/ प्रवाहसागरेण. ३ २ ऊणीतेजसा 607 
ऊर्णेतेजसा. ४ 7२ सुपुष्येण 007 पुष्येण. ५ ॥२ विपश्चिता ॥07 विपरियना, ५ २ तृष्णीभावेन. ७ ।. त्रिप्रदक्षिणी” 
(0 त्रिः प्रद', ८ २ कारीरो [णः करीरो, ९ [२ संघेः पुर [07 संघपुर. १० ॥२ नन्दनश्व [0 चन्दनश्व. 


निदानपरिवतः प्रथमः | (६ 


रात््यामिहास्यां मम भिक्षवोड्द्य पा 
सुख्वोपविष्टम्य निरज्भणस्य । 

प्रविष्टमानस्य शुर्मर्विहारें- 
रेकाग्रचित्तस्य समाहितस्यथ ॥ ६ ॥ 


अथागमन्‌ देवसुता महैद्ध॑यः 

प्रतीतवर्ण विमलभ्रियोज्वला: । 
थ्ियावभास्यह च जेतसाह्नय॑ 

बने मुदा मईन्तिकमम्युपागता: || ७ ॥ 


५ 


महेश्वस्श्वन्दन इश नन्‍्दों 

प्रशान्तचित्ता महितः सुनन्‍्दन: । 0 
गान्ताद्वयश्वाप्युत देवपुत्र- 

स्तास्ताश्न वह्योडइथ च देवकांट्य: || ८ ॥ 


प्रणम्य पादो प्रतिदक्षिणं च 
कृत्वेत्र मां तस्थुरिहग्रतों मे। 

प्रगृद्य चवराञ्नव्थ्मितुद्दीमि: 5 
सगारा मामह ते ययाचु: ॥ ९ ॥ 


इढू मुन रागनिसूदनाद्य 
वेपुल्यसृत्र॑ हि महानिदानम | 
यद्भापितं सर्वतथागर्तें: प्राग्‌ 
लोकस्य सर्वेस्थ हितार्थमतत्‌ || ? ० || 20 


तत्साथिदानीमपि भांपतों मुनि: 
स बोधिसलॉवपरिय्रहेच्छया । 

पर॑ महायानमिदं प्रभापयन्‌ 
परप्रवादान्नमुचि च धर्षयन्‌ ॥ ११ ॥ 


अध्येपणां देब्रगणस्य तृप्णी- 25 
मगृहृदेवानधिवासनं च | 

सत्र च तुश मुदिता उदम्राः 
पुष्पाणि चिक्षेपुरवाप्तहर्पम्‌ || १२ ॥ 





१ 7२ महषैयः [07 महद्धेयः. ९ रि सुनन्दः 007 सुनन्दनः, ३ रि रिदहागता 007 रिहाग्रतो, ४२ भापितो 
(० भाषतो, ५२ 'हृदेवमधि [0 हृदेवानथि . 
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तक्लिक्षबों मे शृणुतेह सर्ते 
बैपुल्यमूत्र हि महानिदानम्‌॥ 
यद्भापितं स्वेतथागतै: प्राग्‌ 
लोकस्य सर्वस्य हितार्थमेबम || १३ ॥ इति॥ 


इति श्रीटलितबिस्तरे निदानपरिवर्तों नाम प्रथमो<ध्योय; | 


१ २ 07). अध्याय: « 


'-अंपचयातबाकित्रध पक पडंग शफ-3चल५्काफारजभतप सफकाज केक, 


२ 
मपुत्माहपरिवर्ता द्वितीय; । 


तत्र भिक्षव: कतम: सुललितविस्तरो नाम धर्मपर्याय: सृत्रान्तो महावैपुल्य: ? इह मिक्षवों 
बोधिसत््वस्य तृषितवरभवनावस्थितस्य पूर्ज्यपूजितस्पामियकग्राप्तस्य देवशतसहमस्स्तुतस्तौ मित- 
वर्णितप्रशंसितस्य लब्धामियेकस्थप्रणिवानसमुठ् तस्य सर्वबुद्धनर्मसमुदागतबुद्धे: सुविपुल्- 
परिशुद्धज्ञाननयनस्य स्मृतिमतिगतिध्रृत्युत्तप्तविपुलब॒ुद्धे:.. दानशील्क्षान्तिवीयध्यानप्रज्ञामहोपाय- 
कौशल्यपरमपारमिताप्राप्तस्य महामैत्रीकग्णामुदितोणक्षात्रह्मपथकोविदस्य. महाभिन्नासंगणावरण- 
ज्ञानसंदशनाभिमुखीमूतस्य स्मृत्युपस्थानसम्यक्प्रहाणऋद्धिपादेन्द्रियवल्बा/्यडूमारीसर्ववोधिफक्ष- 
धर्मसुपरिपूर्णकोटिप्रामस्थ. अपरिमितपुण्यमंभारलक्षणानुव्यश्ननसमलंक्रतकायस्य दीर्धानुपरि- 
वर्तिनो यथावादितथाकार्यव्रितथवाक्कमसमदाहारकस्य ऋज्वकुटित्गवज्भाग्नतिहतमानसस्य सबमान- 
मददर्पभयत्रिपादापगतस्य सर्वसच्चसमचित्तस्य अपर्मितबुद्धकोटिनयुतशनसहस्रपर्युपासितस्य 
बहबोधिसलकोटिनयुतशतसहस्राव॑ल्॒यकितावत्येकितवदनस्य॒ शाक्रत्रह्ममहें ्रव्येकपाल्देवनागयक्ष- 
गन्धर्वासुरगरुडकिन्नरमहोरगराक्षसगणैरमिनन्दितवशस:. सर्वपदग्रभेदर्निर्देशासड्ग्रतिसेत्रिदवतार- 
ज्ञानकुशलस्य सर्वबुद्धभॉपितवारणस्प्रतिभाजनाजिक्षेपानन्तापर्यन्तवारणीग्रतिट्व्यस्य.. महा- 
धर्मनौस्मृत्युपस्थानसम्यक्प्रहाणऋद्धिपादेन्द्रियवत्व्वी व्यड्भमागपारमितोपायकीशल्यघर्मर्न पुण्यसमु- 
दानीतमहासार्थवाहस्य चतुरोधपारगामिनाभिग्रायस्य निहतमानग्रत्यर्थिकस्य सर्वपरप्रवादिसुनि- 
गृहीतस्य॒संग्रामशीर्षसुप्रतिष्रितम्य छ्लेशरिपुगणनिसूदनस्य ज्ञानवखज्द्टप्रहरणस्यथ बोधि- 
चित्तमलमहाकरुणादण्डाध्याशयोट्रतस्य गम्मीरवीयसलिलाभिपिक्तस्थ उपायबाशस्य्कर्णिकस्य 
बोध्यद्डध्यानकेशरस्य समाविकिः्जल्कस्थ गरुणगणविमल्सरसिसुजातस्थ विगतमदमानपरिवाह- 
राशिविमलविस्तीणपत्रस्य शील्श्रताप्रसाददशरिगग्रतिहतगन्धिनों ठोक ज्ञानबृद्धस्याट्रामिछोंक 
धर्मैरनुपलिप्तस्यमहापुरुषपद्मस्थ पुण्यज्ञानसंभारविसृतसुर॑भिगन्धिनः  ग्रज्ञाज्ञानदिनकरकिराँ[- 
विंकसितसुविशुद्धशतपत्रपग्मतपनस्य चतुर््रैद्गभिपादपरमजापजपितस्यथ चतुरारयसत्यसुतीद्ण- 
नखर्दप्स्प चतुत्रह्मविद्ारनिश्रितंदर्शनस्थ चतुससंग्रहवस्तुसुसंगृहीतशिरस: . द्वादशाज्नप्रतीत्य- 
समुत्पादानुबोधानुपूर्वसमुद्गरतकायस्य सप्तत्रिंशद्वोवरिपक्षपरमसंप्रतिपूणसुविजातिनाविद्याज्ञानकशरिण- 
ख्रिविमोक्षमुखावरजुम्मितस्य शमथविदर्शनासुविद्युद्धनयनस्य ॒ध्यानतिमोश्षसमाधिसमापत्तिगिरिदरी- 
गुहानिवासितस्य चतुरी्यापथविनयनीपवनसुवर्धिततरो्देशबल्वैशारद्याम्यासीभावितबलस्य विगत- 
भवविभवभयलोमहर्पस्यासंकुचितपराक्रमस्य॒तीर्ध्यशशमृगगणसंघशमथनस्य॒नेरात्म्यधोपोदाहार- 
महासिंहनादनादिन: पुरुपर्सिहस्थ विमुक्तिध्यानमण्डल््रज्ञप्रभरस्मितीर्थकरखबद्ोतगणनि:्रभंकरस्य 


१ [, कतमत्छु/ /07 कतमः सु”, २ ॥२ पूज्योपपूजितस्य ०7 पूज्यपूजि", ३ 7२ 'स्तोनित” 407 स्तामित . 
४ २ 07). धर्मसमुदागतबुद्धेः.५ २ 'प्रह्मर्णर्धी 07 'प्रहाणऋद्धि', ६ [२ 070, अवलोकित . ७१२ "भाषिता' 


07 "भाषित", ८ 7२ भिक्षेत्रस्य 07 "भिप्रायस्य, ९ २ "विस्तृत" /07 "विस्त"”, १ ० 'सम्यसुरणि 07 'सुरभि . 
११ 7२ "निःसती का निश्चित, १९ 'पूर्णस्य विजातनानाविया" ० 'ूर्णसुविजातिनाविद्या' १२ 


7 ९विजुम्भकस्य 407 "विजम्मितस्य. 
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अविद्यातमोन्धकारतम:पटलवितिमिरकरणस्योत्तप्तबलवीर्यस्य देवमनुष्येपु. पुण्यतेजस्तेजितस्य 
महापुरुपदिनकरस्य क्ृष्णपक्षापगतस्य शुझ्लपक्षग्रतिपूर्णण्य मनापग्रियदर्शनस्य अग्रतिहतचक्षु 
रिन्द्रियस्य देवशतसहस्रज्योतिगणप्रतिमण्डितस्य॒ध्यानविमोक्षज्ञानमण्डठस्यबोध्यज्गसुखरस्मि- 
शशिकिरणस्य बुद्धविबुद्धमनुजकुमुदविबोधकस्य महापुरुषचन्द्रसमचतुष्पर्षदद्वीपानुपरीतस्य 
5 सप्तबोध्यड्गरत्नसमन्वागतस्थ सर्वसल्लसमचित्तप्रयोगस्याग्रतिहतबुद्धेः दशकुशलछकर्मपथब्रततपसः 
सुसमृद्धप्रतिपूर्णविशेषणमनाभिप्रायस्य अग्रतिहतथर्मराजावरग्रवरधर्मरत्नचक्रप्रवर्तकस्थ चक्रवर्ति- 
वंशकुलकुलोदितस्थ गम्भीरदुररगाहप्रतीत्यसमुत्पादसवंधमरत्नप्रतिपूर्णस्य.. अतृप्तश्रतविपुल- 
विस्तीणारम्मज्ञानशीट्वेलानतिक्रमणस्य महापद्मगर्भद्णस्य सागरवरघधरविपुलबुद्धे: 
प्रथिव्यप्तेजोबायुसमचित्तस्थ मेस्कल्पटढवल्गप्रकम्पमानस्यानुनयग्रतिधापगतस्य गंगनतलविमल- 
भिपुलासब्यविस्तीर्णवुद्भे: अव्याशयसुपरिशुद्धल्य सुदत्तटानस्य सुकृतपूर्वयोग्स्य सुकृताधिकारस्य 
दत्तसत्यंकारस्य पर्येपितसर्वकुशल्मुलस्यथ वासिववासनस्य नियांणमिव सर्वकुशलछमृणस्य समसंख्ये 
येपु कल्प समुदानीतसर्वकुशलभलस्यन्दस्थ दत्तसमत्रि्दानस्थ पद्नविधपुण्यक्रियावस्त्वबसेवित- 
वतश्रिविं्र कायिकेन चतुर्विध वाचा त्रिवि॑ मनसा उचर्तिवतों दशकव्कर्मपथादानसेवितबत: 
चल्वारिंशदड्रसमन्वागतसम्यक्ग्रयोगमारसविततरत चारंशदझ्ल्समन्वागतसम्यक्प्रणिघानप्रणि- 
हितवत: चल्वारिंशदज्ञसमन्वागतसम्यगध्याशयप्रतिपन्नवतः चस्वारिंशडच्नसमन्त्रागतसम्यमिमोक्ष 
परिपूरितवतः  चलत्वारिशदद्नसमन्वागतसम्यर्गाधमुक्तिमजीक्तवत वारिदत्सु बुद्धकोटी 
नियुतशतसहमसेष्वनुप्रब्रजितवत:  पद्चपञ्नाशव्पु बुद्धकाटीनियुतशतसहस्रेप्‌ दानानि दत्तवतः 
अरथचतुर्थप्‌ प्रत्यकवुद्धकोटीशतेप कृताधिकारवत: अग्रमयासंस्यपान्‌ सत्वान्‌ स्वर्गमोश्षमार्गग्रति- 
पादितवत: अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोद्धकामस्थेकजातिप्रतिबद्धस्य इतश्युल्ता तुपितवर- 
भवने स्थितस्य श्रेतकेतुनाम्नो देवपुत्रोत्तमस्य सर्वदव्संत्र: संपृज्यमानस्य रमश्म्यायमपरमितश्युतो 
मर्त्स्य लोकोयन्नो नचिरादनुत्तरां सम्यक्संब्रोधिममिसंभोत्स्यतीति || 
तास्मिन्‌ महाविमाने सुखोपविश्टस्थ द्वार्निशडूमिसहस्श्रतिसंस्थिते वित्दिनिर्यूहतोरणगवाक्ष- 
कूटागारप्रासादतलसमलंक़ृत उच्छितछत्र्बजपठाकरत्नॉकड्लिणीजाझवितानवितते मान्दारवमहा- 
मान्दाखपुष्पसंस्तरणसंस्तृत. अप्सरसःकांटीनियुनशतसहस्रमंगीतिसंग्रचलिति. अतिमुक्तक- 
25 चम्पकपाटल्कोविदारमुचिलिन्दमहामुचिल्न्दाशोकन्यग्रोधतिन्दुकासनकार्णिकारकेशरसँलरननवृक्षो- 
पशोनिते हेमजालमंछने महता पूर्णकुम्मोपशोमिते समतत्य्व्यूहोपशोभिते ज्योतिर्मालिकासुमनोवाते 
देवकोटीनियुतशतसहस्रामिमुखनयनावत्येकिताव्यक महावरिपुलवमसंगीतिसवकामरातिवेगक्लेशच्छेदने 
व्यपगताखिल्क्रोधग्रतिघ्रमानमददर्पापनयने ग्रीतिप्रसादग्रामो्रोत्तमविपुलस्मृतिसंजनने. सुखोप- 
विष्टस्य तस्मिन्‌ महाधर्मसांकश्ये प्रवृत्ते तेभ्यश्वतुरशीतिम्यस्तूर्यसंगीतिसहस्ननिनीदितेम्यो बोघिसत्त्तस्य 
पूर्वशुभकर्मोपचयेनेमा: संचोदनागाथा निश्चरान्त स्म- 
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१० २ 'रसाल' 0० साल 


समुत्साहपरिवर्तोी ह्वितीयः । ९, 
समर विपुलपुण्यानिचय स्मृतिमतिगतिमनन्तप्रज्ञाग्रभाकरिन्‌ । 
अतुल्बलविपुलविक्रम व्याकरणं दीपंकरस्यापि ॥ १ ॥ 


समर विपुलनिर्मठमनस्‌ त्रिमलमलपग्रहीणशान्तमददोपम्‌ | 
शुभविमलशुद्धचित्ता दामचरी याद्रशा ति पुरे || २ ॥ 

समर कुलकुलीनो शमथ शील्ख्रतं क्षमा दम चेंव। 
वीर्यबलध्यानप्रज्ञा निपिविता कल्प( कोर्टी )नियुतानि ॥ ३ ॥ 
समर समर अनन्तकीर्ते संपूजिता ये ति बुद्धनियुतानि। 
सवोन्‌ करुणायमान: कालोड्यं मा उपेक्षस्त्र ॥ 9 ॥ 

च्यव च्यव हि च्युतिविधिज्ञा जरमरणझ्लेशसदना विरजा। 


समुदीक्षन्ते बहतों देखासुरनागयक्ष्गरन्धर्वो ॥ ५॥ १0 
कल्पसहस््र रमित्वा तेप्तिनीस्त्यम्मसीव समेद्रे । 

साधु भव ग्रज्ञातप्त तपेय जनतां चिरवपार्ताम ॥ ६॥ 7 3 
कि चाप्यनिन्दितयश स्व) धर्मरतिर्तो न चासि कामरतः । 

अथ च पुनरमऊनयना अनुकम्पाँ संदेवक॑ ठझोकम्‌ ॥ ७॥ , 32 


कि चापि देवनयुता: श्र॒ुत्वा धरम न ते वितृप्यन्ते । 

अथ च पुन रक्षणगतानपायसंस्थानपेक्षस्त्र ॥ ८ ॥ 

कि चापि विमलचंक्षो पश्यसि बुद्धान्‌ दशादिशि लोके । 

धम शृणोपि च ततस्तं घर्मवरं विभज छोके ॥ ९ ॥ 

कि चापि तुप्ितमबनं तब पृण्यश्रियाभिशोमते श्रीमान्‌। 

अथ च पुन करुणमानस ग्रवर्ष जम्बुध्वजे वषम्‌ | १० ॥ 20 
समतीत्य कामघातुं देवा ये रूपथीतुकानेके । 

सर्वे त्यभिनन्दन्ते स्प्रराय सिद्धितो बोधिम ॥ ११ ॥ 
निहता ति मारकर्मा जितास्वयान्य कुतीर्थिका नाथा । 

केन सकलगत ति बोधी कालोड्यं मा उपेक्षस्र | १२ ॥ 
क्लेशाप्निना प्रदीते लोके ते वीर मेघवद्‌ व्याप्य | 
अभिवपीमृतवर्ष शमय छ्लेशान्रमरूणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


(ज 
ध्झा 





१ २ दानचरी याद्शाञतिपुरे, २ २ कुलीनाः 0०0 'कुलीना, हे 7२ कोटि! 0 कोठी . 
४ [२ 'ान्धर्वा: 0 गन्धर्वा, ५२ सहस्नं 00 सहस्तन. ९ 'र. तृप्ता नासन्नम्भसीव समुद्रे. ७ २. अनुकम्पां 
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१० ललितविस्तरे 
त्वे वेध्ध धातुकुशल चिरातुरान्‌ सत्यवैद्य सत्यवान्‌ । 
त्रिविमोक्षागदयोगैर्निाणसुखे स्थपय शीघ्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
अश्रुत्व॒ सिंहनादं क्रोष्टकनादं नदन्त्यनुत्रश: । 
नद बुद्धसिंहनादं त्रासय परतीर्थिकशृगालान्‌ ॥ १५॥ 


प्रज्ञाग्रदीपहस्तो बल्वीयबेलोदितों घरणिमण्डे | 
करतल्वेरेण धरणीं पराहनित्वा जिनहि मारम ॥ १६॥ 


समुदीक्षन्ते पालश्चतुरों ये तुम्य दास्यते पात्रम्‌ । 
शक्राश्न ब्रह्म नेयुता ये जात॑ वां ग्रहीष्यन्ति ॥| १७॥ 


व्यवलोक्यामियशा कुलर्नकुलोदिता कुलकुलीना । 

यत्र स्थित्वा सुमते दशैष्यसि बोधिसलवचरिम्‌ || १८ ॥ 

यत्रैव भाजनेउस्मिन्‌ मणिरत्न॑ तिप्रते भवति श्रीमान्‌ । 

मणिरत्न विमल्बुद्धे प्रवर्ष जम्बुध्वजे वर्षम्‌ ॥ १९ ॥ 

एवं बहुप्रकारा संगीतिरवानुनिश्वरा गाथा | 

चोदेन्ति करुणामनसं अय॑ स कालो मा उपेक्षस्व ॥ २० ॥ इति ॥ 


इति श्रीललितबिस्तरे समुत्सॉहपरिवर्तों नाम द्वितीयोडध्यीय: ॥ 





१ 7२ कुशलश्चिरा 00 कुशल चिरा'. २२ “बलो हिंतो /070 बलोदितो. ३ ॥२ परे /० परा", 
४ २२ ब्रह्मणा युता. ५ 7२ दर्शिष्यसि बोधिसचरितम्‌ 0० दर्शेष्यसि बोधिसत्त्वचरिम. ६ 7२ श्रीमन. 
७ [२ समुत्साहन 0० त्साद, 4 २ ०7, अध्यायः (0प्रष्टा।0प, 


३ 
कुलपरिशुद्धिपरिवतंस्तृतीयः । 


इति हि मिक्षयों बोधिसत्व एवं धर्मकालसंचोदितः संस्ततो महाविमानान्निष्क्रम्य 
धर्मोच्रयो नाम महाप्रासादों यत्र निपय्य बोघिसचस्तुपितेभ्यो देवेभ्यों धम देशयति सम, त॑ 
बोधिसत्वोडमिरोहति सम, अभिरुद्म च सुधर्म सिंहासने निपीदति सम । अथ ये देवप्रा 
बोधिसच्स्य सभागा: समयानसंग्रस्थितास्तेडपि तमेव प्रासादमभिरोहन्ति सम | ये च दश- 
दिक्‍्संनिपतिता बोधिसत्त्या: सभागचरिता बोधिसच्त॒स्य देवपुत्राश्च, तेडपि त॑ प्रासादमभिरुह्म यथा- 
प्रत्यहेंपु सिंहासनेप्‌ु स्वकस्वकेपु निपीदन्ति सम अपगताप्सरोगणा अपगतप्राकृतंदेवपत्रा: 
समानाध्याशयपरिवारा अष्पशष्टिकोटिसहस्रपरिवारा: ॥ 

इति हि भिक्षवो द्वादशमिवर्षबोधिसत्तो मातुः कुक्षिमबक्रमिष्यतीति ॥ 

अथ शुद्धावासकायिका देवपुत्रा जम्बुद्वीपमागत्य दिव्यं वर्णमन्तेर्धाप्प ब्राह्मणवेषेण 
त्राह्मणान्‌ वेदानध्यापयन्ति सम । यस्यैवरूंपा गर्भावक्रान्तिर्भबति, स्‌ द्वात्रिंगता महापुरुषलक्षणै: 
समन्वागतों भवति | ये: समन्वागतस्य दे गती भवतो न तृतीया । सचेदगारमध्यावसति, राजा 
भवति चत्रवर्ती चतुरज्ञो विजितवान्‌ धार्मिको धर्मराज: सप्तरनसमन्वागतः । तस्येमानि 
सप्त रत्नानि भवन्ति | तबथा - चक्ररत्नं॑ हस्तिरलं अश्वरत्न॑ स्लीरन॑ मणिरत्नं॑ गृहपतिरत्नं 
परिणायऋरत्नमेव सप्तमम्‌ || 


कथंरूपेण राजा चक्रवर्ती चक्रस्नेन समन्वागतो भवति ? इह राज्ञ: क्षत्रियस्य मूर्घा- 
भिषिक्तस्य तदेव पोषधेयं वें पश्चदश्यां शिरःस्नातस्योपवासोपितस्योपरिप्रासादतलूगतस्य 
स््यागारपरिदृतस्य पूर्वस्यां दिशि दिव्यं चक्ररत्नं प्रादुभवति । सहस्तारं सनेमिकं॑ सनाभिके 
सुवर्णबर्णकर्मालंकृत॑ सप्तताल्मुचेः समन्तादू दश्शान्त:पुरं राज्ञ: क्षत्रियस्य मूर्घाभिषिक्तस्य तदिव्यं 
चक्ररत्नमे भवति | श्रुतं खठ्ु मया यस्य किल राज्ञः क्षत्रियस्य मूधीमिषिक्तस्य तंदेव पोपचेय॑ 
पत्नदश्यां शिरःस्नातस्योपवासोषितस्योपरिप्रासादतलगतस्य रूयागारपरिदृतस्य पूर्वस्यां दिशि दिव्यं 
चक्रर्नं प्रादुभवति, स भवति राजा चक्रवर्ती। नूनमहं राजा चक्रवर्ती यन्‍्न्‍वेहं दिव्यं चक्रत्नं 
मीमांसयेयम्‌ । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिपिक्त एकांसमुत्तरासद्नं कत्वा दक्षिणजानुमण्डलं 
पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्प दक्षिणेन पाणिना तद्दिव्यं चऋएतञ्न॑ प्रार्थयेंदेव॑ चावेदयेत्‌ - प्रवर्तेवस्व भई दिव्यं 
चक्ररत्न॑ धर्मेण मार्धर्मण | अथ तद्दिव्यं चऋरल्न॑ राज्ञा क्षत्रियेण मूर्धाभिषिक्तिन प्रवर्तितं सम्यगेव 
ऋद्धी विहायसा पूर्वेण त्रजति । अन्वेति राजा चत्रवर्ती सार्थ चतुरज्नेण बलकायेन । यत्र चें 
प्रथिवीप्रदेशे तद्दिव्य॑ चक्ररत्नं संतिष्ठते, तत्र राजा क्षत्रियों मूर्धाभिषिक्तो वासं कल्पयति साध 
चतुरन्नेण बलकायेन | अथ ये ते भवन्ति पूर्वस्यां दिशि राजानों मण्डलिनः, ते रूप्यपात्रीं वो 


१ ए “परिवारा इति 0 वाराः. २ २ अन्तघोय [0 धोप्य. २ २ एवंरूपा 00 एवरूपा, ४ २ 070. 
च, ५ ॥२ वर्ण 07 "वर्ण', ६ २ मेव [0० मेव. ७ 7 योन्वह [07 यनन्‍न्‍वहं. < 7२ भर्तेंः 70 भद्द, ९ २ 
ऋद्य [07 ऋद्धी. १० 7२ 07. च. १११२ ये ये /07 ये ते. १२ 7२ 09. वा. 
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१२ ललितविस्तरे 


स॒वर्णचूर्णपरिपूर्णामादाय स्वर्णपात्रीं वा रूप्यचूर्णपरिपूर्णामादाय राजान॑ चक्रवर्तिनं प्रट्युत्तिष्ठन्ति- 
एहि देव स्वागतं देवाय, इदं देवस्य राज्यमृद्धं च स्फीतं च क्षेम॑ च सुमिक्षं च रमणीय॑ चाकीर्ण- 
बहुजनमनुष्यं च | अध्यावसतु देव स्वक॑ं विजितमनुप्रा्म्‌ | एवमुक्ते राजा क्षत्रियों मूर्धाभिषिक्त- 
खाता तौन्‌ राज्ञे मण्डलिन एतदवोचत्‌-कारयन्तु भवन्तः स्वकानि राज्यानि धर्मेण। हन्त भवन्तो 
5 मा ग्राणिनं घातयिष्यथ, मार्दत्तादास्यथ, मा कामेपु मिथ्या चरिष्यथ, मा मंपा वक्ष्यथ, यावन्मा 
मे विजिते अधर्ममुत्पच्यते, माघमचारिणों रोचेथें | एवं खल राजा क्षत्रियों मूर्धामिषिक्त: पूवो 
दिशं विजयति । पूर्वी दिशं विजिते: पूरे समुद्रमबगाह्य पूषत समुद्रमबतरति । पूरब समुद्रमबतीर्य 
सम्यगेव ऋद्धया विहायसा दक्षिणेन व्रजति | अन्वेति राजा चक्रवर्ती साथ चतुरन्नेण बलकायेन। 
पूव॑बदेव दक्षिणां दिशें विजयति | यथा दक्षिणामेवं पश्चिमामुत्तरां दिशे विजयति । 
00 उत्तरां दिशं विजित्य उत्तरसमुद्रमबगाहते | अवगाद्षोत्तरात्समुद्राग्रस्युत्तरति। प्रव्युत्ती्य सम्यगेव 
ऋद्धया विहायसा राजघानीमागत्योपरि अन्तः:पुरदवांरेडक्षतमेवास्थात्‌ । खरूपेण राजा क्षत्रियो 
मूधामिषिक्तश्वक्रत्नेन समन्वागतो भव्रति ॥ 
क्थंरूपेण राजा चक्रवर्ती हस्तिस्नेन समन्वागतो मब॒ति £ इह राज्ञ: क्षत्रियस्य मूर्घा- 
मिषिक्तस्थ पूर्वबद्धस्तिस््नमुत्पथते | सर्वश्वेतं समाज्नसुग्रतिप्रितं स्वर्णचूडक॑ स्वर्णध्वजं स्वर्णालिकार 
5 हेमजालगप्रतिच्छन्न॑ ऋद्धिमन्तं विहायसा गामिनं विकुर्वणावर्मिणं यदुत बोधिनाम नागराजों। यदा च 
राजा क्षत्रियो मूर्घाभिषिक्तस्तद्वस्तिस्नं मीमांसितुकामो भवति, अथ सूर्यस्याभ्युद्वमनवेलायां 
तद्गस्तिस्नमभिरुद्य इमामेव महाप्रथित्रीं समुद्रपरिखां समुद्रपयन्तां समन्ततोन्वाहिण्ड्य राजैथानी- 
मागत्य प्रशासनरतिः प्रत्यनुभवति | एवरूंपेण राजा चत्रवर्ती हस्तिर््नेन समनन्‍्वागतों भवति॥ 
कथंरूपण राजा चक्रवर्ती अश्वर्नेन समन्वागतो भवाति ? अथ राक्ञ: क्षत्रियस्य 
20 मूर्धामिषिक्तस्य पूर्ववदश्चरत्नमुत्पचते । सर्वनीर. क्रृष्णशिस्सं मुज्जकेशमाद्तवदन स्वर्णप्वजं 
स्वृणीलंकारं हेमजालप्रतिच्छन्त॑ ऋद्धिमन्त॑ विहाससा गामिनं. विकुवेणाधार्मिण यदुत 
बालेहको नामाश्रराजम्‌ | यदा च॑ राजा क्षत्रियों मर्धाभिषिक्तोडश्वरत्न॑ मीमांसितुकामो 
भवति, अथ सूर्यस्योम्युद्बमनवेलायामश्वरनमभिरुद्य इमामेव महाप्रथ्वीं समुद्रपरिखां समुद्र- 
पर्यन्तां समन्तन्तो&न्चाहिण्डथ राजधानीमागत्य प्रशासनरतिः प्रत्यनुभवति | एवंरूपेण राजा 
25 चक्रवर्ती अश्वरत्नेन समन्वागतो भवति ॥ 


कथंरूपेण राजा चक्रवर्ती मणिरत्नेन समन्वागतों भवति ? इह राज्ञ: क्षत्रियस्य मूर्घा- 
भिपिक्तस्य पूर्ववन्मणिरनमुत्पद्यते श॒ुद्धनीटवैई्यमशंश सुपरिकर्मकृतम | तस्य खल्ु पुनर्मणि- 
रत्नस्याभया सर्वमन्तःपुरमर्वभास्पेन स्फु्टं भवति | यदा च राजा क्षत्रियो मूर्घाभिषिक्तस्तं 


१ ॥२ 07. तान्‌. ३ रे मा दत्ता दास्यथ (07 मादत्तादास्यथ. ३ ।. मृषां /00 सपा. ४ २ रोचथ 
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मणिरत्न॑ मीमांसितुकामो भवति, अथ रात््यामर्धरात्रसमये<नघकारतमिस्रायां त॑ मणिरन 
ध्वजाग्रे उच्छापयित्वा उद्यानभूमिं नियाति सुभूमिदर्शनाय | तस्य खल् पुनर्मणिरत्नस्याभया 
सर्वाबन्तं चतुरज्ञबलकायमवभासेन स्फुटीमब्रति सामन्तेन योजनम | ये खल पुनस्तस्य 
मणिरत्नस्य सामन्तके मनुष्या: प्रतिवर्सन्ति, ते तेनावभामेनास्फुट समाना अन्‍्योन्यं संजानन्ति, 
अन्योन्यं पश्यन्ति, अन्योन्यमाहु:--उत्तिष्ट भद्रमुखा: कर्मीन्तानि कारयत, आपणानि प्रसारयत, दिवा 
मन्यामहें सूर्यमम्युद्गतम । एवंरूपेण राजा क्षत्रियो मृधाभिषिक्तो मणिरत्नेन समन्वागतो भवांत ॥ 

कर्थम्न्पेण राजा चक्रवर्ती ख्रीरत्नन समन्‍्व्रागतो भव॒ति ? इह राक्ष: ध्वात्रियस्य मर्घा- 
भिपिक्तस्य पूव॑बत्लीरत्नमुत्पचते | सब्शी क्षत्रिया नातिदीर्धा नातिहस्वा नातिस्थूल्य नातिकृशा 
नातिगौरी नातिक्ृष्णा अभिरूपा प्रासादिका दशनीया। तस्या: सर्वरोमकूरेम्यश्रन्दनगन्धं प्रवाति, 
मुखाच्चोत्पलगन्ध॑प्रवाति | काचिलिन्दिकसुखसंस्पर्शा । शीतछकाले चास्या उच्णमंस्पर्शानि 
गात्राणि भवन्ति, उष्णकाल च शीतसंस्पशानि। सा राजानं चत्रवर्तिनं मुक्‍वा नान्‍्यस्मिन्‌ू मन- 
सापि रागं करोति कि पुनः कायेन । एवेमूपेण राजा चक्रवर्ती त्रीस्‍्नेन समन्वागतो भव॒ति || 

कथंरूपण राजा चक्रवर्ती ग्रहपतिसर्नेन समन्त्रागता भवति ? इह राक्ज: क्षत्रियस्य 
मूर्धामिपिक्तस्थ पूर्ववद गृहपतिस्नमुत्पयत पण्डिता व्यक्तों मेधावी दिव्यचश्रु: | स तेन दिव्य 
चक्षुपा सामन्तेन योजनं सस्वामिकानि निधानानि पश्यति, अस्वरामिकानि निधानानि पश्यति | 
स्‌ यानि तानि भवन्ति अस्वामिकानि, ते राज्ञश्नत्रवर्तिनों घनेन करणीयं करोति | एवंरूपेण 
राजा चक्रवर्ती गृहपतिस्नेन समन्‍्वागतो भवति ॥ 

कथंरूपण राजा चक्रवर्ती परिणायकरननेन समनन्‍्वागतो भवति ? इह राज्ञ: क्षत्रियस्य 
मूर्धापिभिक्तस्थ पूर्ववत्परिणायकरत्नमुत्ययते पैण्डितों व्यक्तो मेधावी। राज्षचक्रवर्तिनश्िन्तितमात्रेण 
उद्योजयितव्यं॑ मेनाम॒द्योजयति सम | प्वंख्णेण राजा चत्रवर्ती परिणायकरनेन समनन्‍्वागतो 
भवति | एमिः सप्तर्ने: समनन्‍्वागता भविष्यति | भंत्रति चास्य पुत्रसहर्स॑ झूराणां वीराणां 
वराह्नरूपिणां परसैन्यप्रम्टकानाम्‌ | स ३मां महाप्रथित्रीं ससागरपथन्तामखिझमकण्टकामदण्डेना- 
शब्नेणामिनिर्जित्या्यासयति | सचेदगारादनगारिकां ग्रत्रजिष्यति, वान्तछन्दरागों नता अनन्य- 
देव: शास्ता देवानां च मनुष्याणां चति ॥ 

तथा अन्येडपि देवपुत्रा जम्बुद्वीपमागत्य ग्रत्येकबुद्गेभ्य आरोचर्यान्ति सम - रिञ्चत मार्पा 
बुद्रद्षेत्रम । इतो द्वादशवत्सरे बोचिसच्ों माठु: कुक्षिमवक्रमिप्यति ॥ 

तेन खढ़ पुनर्भिक्षवः समयन राजगृद्दे महानगंर गोलाछु-ठ्परिवर्तने पर्वते मातज्लो नाम 
प्रत्यकबुद्गो विहरति सम | स त॑ शब्दं श्रुत्रा कर्दम इब शिल्टायां प्रस्थाय विहायसा सप्ततालू- 
मात्रमत्युद्वम्य च तेजोधातुं समापद्योल्केव परिनिर्वाणोडयम्‌ । यत्तत्य पित्तेेष्मस्नाथ्वस्थिमांस- 


असक कर । 
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ध० अस्वामिक्रानि, ८ ॥२ 07 पण्डितो. ९ २ * माश्नेणोद्रोजयितव्यां 07  मात्रेण उद्योजयितर्ब्य. 
१० [२ 00), भवति. ११ रे महाए्थ्वीं, १२ २ अथान्ये 07 तथान्ये. १३ ॥२ गोलीयुल [० गोलाहुल . 
१४ (रे प्रास्थाय. १५ ।२ परिनिवोति सम 07 परिनिर्वाणो<्यम. 
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१७ ललितविस्तरे 


रुघिरं चासीत , तत्सवे तेजसा पर्यवदानमगच्छत्‌। गुद्भशरीराण्येब भूमौ प्रापतन्‌ । अद्यापि च 
तानि ऋषिपदान्येव संज्ञायन्ते ॥ 

तेन खलु पुनर्भिक्षय: समयेन वाराणस्यां ऋषिपतने म्रगदात्रे पत्च प्रत्येकबुद्धशातानि 
विहरन्ति सम । तेउपि तं शब्द श्रुत्वा विहायसा सप्तताल्मात्रमध्युद्वम्य तेजोधातुं समापदोल्केव 
परिनिवीन्ति स्म। यत्तेषां पित्त्लेष्ममांसास्थिस्नायुरुतिरं चाभूत्‌ , तत्सन तेजसा पर्यवदानमगच्छत्‌ | 
अुद्धशरीराण्येब भूमौ प्रापतन्‌ | अंस्मिन्रपयः पतिता इति तस्माद्रभ्रति ऋषिपतेनसंज्ञोदपौदि । 
अभयदत्ताश्च तस्मिन्‌ मृगा: प्रतिवसन्ति इति तदग्रेण मृगदावस्य मृर्गदाव इति संज्ञोदपादि ॥ 

इति हि भिक्षत्रो बोधिसत्त्स्तुषितवरभवनस्थितश्रत्वारि महाविल्ञोकितानि विलोकयति सम | 
कतमानि चत्वारि ? तबथा - काछविलोकितं ढ्ीपविछोकितं देशविलोकितं कुलविलोकितम्‌ ॥ 

कि कॉरणं मिक्षवों बोधिसत्त: काछविद्येकितं विद्योकयति सम ? न बोधिसत्व आदि- 
प्रवत्ते लोके सच्वमंवर्तननीकाल्समय मातुः कुक्षिमबक्रामति, अथ तरहिं यदा व्यक्तो लोकः सुस्थितो 
भवति, जाति ग्रज्ञायते, जरा प्रज्ञायते, व्याधि ग्रज्ञायत, मरणं प्रज्ञायते, तठा बोधिसच्तयों मातुः 
कुक्षिमवक्रामति ॥ 

कि कारणं बोपिसत्यो द्रीपविलोकितं विद्येकपति सम? न बोधिसच्ता प्रत्येन्तद्वीपा 
उपपद्नन्ते, न पूर्वविंदेहे, नापरगोदानीये, न चोत्तरकुरी | अथ तहिं जम्बुद्रीप एवोपपबचन्ते ॥ 

कि कारणं भिक्षवों बोधिसत्वो देशतिलोकित विल्ोकयति सम / न बोधिसत्त्वा: प्रत्यन्त- 
जनपदेपूपपचचन्ते, येपर मनुष्यो अन्धजात्या जझ एड्मकजातीया अभव्या: सुभापितदुर्भापिताना- 
मथ ज्ञातुम। अथ तहिं बोधपिसत््या मध्यमेष्वेव जनपंदेषृपपच्चन्ते || 

कि कारण मिक्षत्रो बोघिसत्त: कुछत्रिकोकितं त्रिछोकयति सम? न बोधिसच्ता हीनकुले- 
पृपपथन्ते चण्डालकुठेपु वा वेणुक्रारकुछ वा रथकारकुछे वा पृष्केंसकुठ वा | अथ तरहिं 
कुलद्वय प्वोपपचन्ते ब्राह्मणकुले क्षत्रियकुले च | तत्र यदा ब्राह्मणगुर्कों लोको भव॒ति, तदा 
ब्राह्मणकुले उपपचन्ते | यदा क्षत्रियगुरुको ठोको भवति, तदा क्षत्रियकुठ उपपचन्ते | एतहिं 
मिक्षव: क्षत्रियगुर्कों ठोक: । तस्माद्वोधिसच्वा: क्षत्रियकुड उपपचन्ते | तमैंथ च॒ संप्रतीत्य 
बोधिसच्स्तुपितवरभवनस्थश्रत्वारि महाविलोकितानि विछोकयति सम ॥ 

एवं चावलोक्य तृष्णीममूत्‌ | इति हि मिक्षवस्ते देवपुत्रा: बोषिसत्त्वस्यान्योन्यं परि- 
पृच्छन्ति स्म-कतमस्मिन्‌ कुछ्रत्न कियद्रपायां जनन्यां बोधिसक्तः प्रतिष्ठतेति | तत्र केचिदाहु:- 
इदं वैंदेहीकुल॑ मगवेपु जनपंदेषु ऋद्धं च सफीत च क्षेम॑ सुभिक्ष॑ च । इदं प्रतिरूपमस्य 
बोधिसत्तस्य गर्भस्थानम्‌ | अपंर लाहुः-न ततठ्मतिरूपम्‌ । तत्कस्मात्‌ू ” तथा हि-तन्न 


१ २ वाराणस्या, ९ २ ऋषिपत्तने /07 पतने. रे २ परिनिय्योन्ति (0 परिनिवोन्ति. ४ ९ “च्छुद्धबुद्ध 
(0० 'च्छुद्ध, ५ २ प्रापतन तस्मिन्‌ 007 प्रापतन्‌ अस्मिन. ९ ॥२ पत्तन 07 'पतन. ७ ]२ संज्ञोत्पादिता 
0० 7 संज्ञोदपादि., < 7२ मगदावी (४०९, ९ 80 विलोकितम्‌ /२ 3005 च. १० 7२ के कारणं हि. 
११ ९२ प्रत्यन्तद्वीपेषु (07 'द्वीपा. १९ ॥२ 07), उपपदन्ते | येषु. १३ . मनुष्यान्धत्वा [0 मनुष्या अन्ध- 
जात्या. १४ 7२ कि कारणं हि. १५ 7२ पुक्लस' (० पुष्कस. १६ २ ०7), लोकः, १७ [, समर्थ 07 तमर्थ, 
१८ [२ स्फीतक्षेम॑. 


कुलपरिशुद्धिपरिवतंस्तृतीयः । १५ 


मातृशुद्ं पितृशुद्धं अप्लेत॑ चज्चलमनवस्थितं परित्तिंपुण्याभिष्यन्दितं न विपुलपृण्याभिषिक्त 
सत्कुल्प्रदेशोपचारं नोचानसरस्तडागाकीर्ण कर्वटमिवर प्रत्यन्तवासम्‌ | तेन न तत्मतिरूपम्‌ ॥ 

अपरे लवाहु:-इंदं पुनः कौशलकुलं महावाहनं च महापरिवारं च महाघनं च। तग्मति- 
रूपमस्य बोधिसत्वस्थ गर्भप्रतिसंस्थानायेति | अपरे5प्याहु:--तदप्यप्रतिरूपम्‌॥ तन्कस्माद्वेतोः ! 
तथा हि-कौशलकुलं मात्नच्युट्युपपनं॑ न मातृपितृश्ुद्धमू । हीनाधिमुक्तिकं न च 
कुछोदितं न चापरिमितवनरत्ननिधिसमुत्यितम्‌ | तेन न तत्मतिरूपम्‌ ॥ 

अपरे ल्वाहु:-इद वेशराजकुलं ऋद्धं च स्फीतं च क्षम च सुमिक्षे च।इदं प्रतिरूपमस्य 
बोधिसत्तस्य गर्भस्थानमिति | अपर ण्वमाहु:-इृदमप्यप्रतिरूपम्‌ | कि. कारणम्‌ ? तथाहि- 
वेदराजकुलं प्राकृतं च चण्डं च न चोज्जल्तितेजसं परपुरुपजन्मावृतं च न मातृपितृस्वतेज:- 
कर्मामिनिर्वृत्तं च। उच्छेदवादी च तत्र राजा | तेन तदप्यप्रतिरूपम ॥ 

अपरेडप्याह:-इये वैशाली महानगरी ऋद्धा च स्फीता च क्षिमा च सुमिक्षा च रमणीया 
चाकीणबहुजनमनुष्या च वितर्दिनियूहतोरणगवाक्षहम्यकूटागारप्रासादतछ्समलंकृता च पुष्प- 
वाटिकावनराजिसंकुसुमिता च अमरमवनपुरप्राकाश्या । सा प्रतिरूपास्थ बोधिसच्तस्य 
गर्भप्रतिसंस्थानायेति । अपर आह:-साप्यप्रतिरूपा | कि कारणम्‌ ? तथा हि-तेपां नास्ति 
परस्परन्यायवादिता, नास्ति धर्माचरणम्‌, नोचमध्यबृद्धज्येप्रानुपालिता | एकैक णव मनन्‍्यते-अहं 
राजा, अहं राजेिति | न च कस्यचिच्छिष्यलममभ्युपगच्छति न पघर्मत्वम्‌ | तेन 
साप्यप्रतिरूपा ॥ 

अपरे लेवमाहु:-इदं प्रद्ोतिकुर्ल महाबर्॑च महावाहनं च परचमृशिरसि विजय- 
रुब्धं च। तत्प्रतिरूपमस्य बोधिसत्त्वस्थ ग्प्रतिसंस्थानायाति | अपरे लेब्रमाहु:-तदप्यग्रतिरूपम्‌ | 
कि कारणम्‌ ? तथा हि-ते चण्डाश्न चपलाश्च रौद्राश्व पर्पाश्व साहसिकाश्च, न च कर्मदार्शिनः । 
तेन तदप्यप्रतिरूपमस्य बोधिसत्तस्य गर्भप्रतिसंस्थानायेति ॥ 

अपर एवमाहु:-इयं मथुरा नगरी ऋद्धा च स्फीता च क्षेमा च सुमिक्षा चाकीर्ण- 
बहुजनमनुष्या च | राज्ञ: सुबाहो: कंसदुल्स्थ शूरसेनेश्वरस्थ राजधानिः | सा प्रतिरूपास्य 
बोधिसत्तस्थ गर्भप्रतिसंस्थानायेति | अपरे त्वाहुः-साप्यग्रतिरूपा | कि कारणम्‌ ? तथाहि-- 
स॒राजा मिथ्यादृष्टिकुल्बंशप्रसूतोी दस्युराजा। न युज्यते चरमभत्रिकस्य बोधिसच्त्वस्य 
मिध्याद्ृश्टिकुलि उपपत्तुम्‌ | तेन साप्यप्रतिरूपा ॥ 

अपरेडप्याहु:-अयं हस्तिनापुरे महानगेर राजा पाण्डवकुल्त्रशप्रसूत: झूरों वीरयबान 
वरा्ररूपसंपन्न: परसैन्यप्रमदकानां तत्कुलं प्रतिरूपमस्थ बोधिसचस्य गर्भप्रतिसंस्थानायेति । 
अपरे5्प्याहु:-तदप्यप्रतिरूपम्‌ | कि कारणम्‌ ? तथा हि-पाण्डबकुलप्रसूते: कुछबंशोडति- 





१ [२ अपुत्र /0 अछ्ुतं, २ 7? परिशुष्यत्पुण्यक॑ 0 परित्तपुण्यामिष्यन्दितं, रे ॥२ कर्पटमिव. 
४ ॥र अपरे त्वाहु:. ५ 7? अपरेष्प्याहु:. ६ ॥२ कर्माभिनिषृत्त /00 निर्दत्त, ७॥२ अपरे त्वाहुः. 
८ ९ प्रद्योतनकुलं 00; प्रयोतकुलं, ९ २ कर्मादर्शिनः. १० (२ सूरकंसकुलस्य 007 कंसकुलस्य श्रसेनेश्वरस्य. 
११ २ दस्यू राजा, १२ [२ पुनरन्‍्ये त्वाहुः. ) ३ [९ 070. वंश , 
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१६ ललितविस्तरे 


व्याकुलीकृतो युधिष्टिरों धर्मस्य पत्र इति कथयति, भीमसेनो वायो:, अर्जुन इन्द्रस्य, नकुल्सहदेवा- 
वश्चिनोरिति | तेन तदपि कुलमग्रतिरूपमस्य बोधिसत््वस्य गर्भसंस्थानायेति ॥ 


अपर आह: -- इये मिथिक्त नगरी अतीत्र रमणीया मैथिलस्य राज्ञ: सुमित्रस्य निवास- 
भूमि: | स राजा प्रभूतहस्यश्वरथपदातिबल्कायसमन्बित: ग्रभूतहिरण्यसुवर्णमणिमुक्ताबेडू्य- 
शद्भशिलाप्रताछजातरूपरजतक्तोपकरण: सर्वसामन्तराजाभीतबलपराक्रमो मित्रवान्‌ घर्मवत्सल: | 
तत्कुलं प्रतिरूपमस्थ बोधिसलस्थ गमग्रतिमंस्थानायेति | अन्य ऊचुः - तदष्यप्रतिरूपम्‌ । 
अस्त्यसी। राजा सुमित्र प्वंगुणयुक्तः, कि लतिबृद्धों न समर्थ: प्रजामुन्पादयितुमतिबहुपुत्रश्व । 
तस्मात्तदपि कुल्मप्रतिरूपमस्य बोधिसत्त्वस्थ गर्भप्रतिसंस्थानायेति ॥ 


३ 


एवं मिक्षवस्ते बोधिसच्वा देवपुत्राश्व सर्वस्मिन जम्बद्रीप पोडशजानपदेपु यानि कानिचि- 
दुच्चोचानि राजकुत्थनि, तानि सैत्रीणि व्यवत्येकयन्तः ( तानि ) सर्वाणि सदोपाण्यद्राक्षु: । तेपां 
चिन्तामनस्कारग्र:त्तान! ज्ञानकेत वो नाम देवपुत्रोयर्तिको बोषाय कृतनिश्चयो5स्मिन्महायाने | 
स तां महतीं बोधिसचदेवपर्पदमतदबोचत्‌ -ए्तन्मार्पा एतमेत्र बोधिसत्वमुपसंकरम्य परिथ्रेक्ष्याम:-- 
कीट्ग्गुणसंपन्ने कु5 चरमभविकों बोधिसच्चः प्रत्याजायत इति | साथिति ते सर्बे कृताझलि- 
पुटा बोधिसच्मुपसंक्रम्य पर्यप्राजु:-कीबग्गुणसंपल्ते सत्पुरुषकुलर्ने चरमभविको बोधिसत्त्वः 
प्रयाजायत इति ॥ 


0, 


ततो बोघिसलमस्त महान्तं बोघिसल्वगणं देवगणं च व्यक्णेक्य एतदवोचत्‌--चतुष्पष्टबा- 
कौरेमर्पा: संपेन्नकुड भवति यत्र चरमभविकों वॉधिसत्त्व: प्रत्याजायत | कतमश्रतुष्पए्याकारे: ? 
तथ्थथा | अभिन्नात च तत्कुल॑ भवति | अश्लुद्रानुपघाति च तत्कुलं भव॒ति । जातिसंपन्न॑च 
तत्कुलं भवति | गोश्रसंपन च तत्कु्॑ भवति | पूर्वपुरुषयुगमंपन्न॑च तत्कुलं भवति | 
अभिजातपुरुपयुगसंपन्न च तत्कुल॑ भवति | अभिलक्षितपुरुषयुगमंपन्न च तत्कुल भवति । 
महेशाग्यपुस्पयुगलंपन्न च तत्कुल भव्ति | बहुख्लीक॑ च तत्कुल भव॒ति | बहुपुरुष च 
तत्कुल भवति | अभीतं च तत्कुलं भव्रति | अदीनालीनं च तत्कुलं भवति | अलुब्ध॑ च 
तत्कुल भत्रति | शील्वच्च तत्कुलं भत्रति | प्रज्ञावच्च तत्कुलं भबति | अमात्यावेक्षितं च तत्कुलं 
भवति भोगान्‌ परिमुनक्ति | अवन्ध्यशिल्पनित्रेशैन॑ च तत्कुछं मबति भोगान्‌ परिभुनक्ति । 
इृढ़मित्रं च तत्कुलं भवति। तियग्योनिगतग्राणानुपरोधकरं च तत्कुलं भवति | कृतज्ञं च कैतवेदितं 
च तत्कुल भवति | अच्छन्दगामिन॑ च तत्कुलं भवाति | अदोपगामिनं च तत्कुलं भवति। 
अमोहगामिनं च तत्कुलें भवरति | अमयगामिनं च तत्कुलं मवाति | अनव्र्यभीर च तत्कुलं भवति । 
अमोहविहारि च तत्कुछं भवाति। स्थूलभिद्श च तत्कुलं मवाति | क्रियाध्रिमुक्ते च तत्कुलं मवाति । 
व्यागाधिमुक्त च॒ तत्कुल॑ भवति | दानाधिमुक्त च तत्कु् भवति | परुषकारमति च तत्कुलं 
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कुलपरिशुद्धिपरिवरतेस्तृतीयः । १७ 


भवति । इढविक्रमं च तत्कुलं भवति | बलविक्रम॑ च तत्कुलं भवति | श्रेष्ठविक्रम॑च तत्कुलं 
भत्रति | ऋषिपूजक च तत्कुलं भत्रति | देवतापूजक॑ च तत्कुले भवति | चेत्यपूजक च तत्कुलं 
भवति । पूर्वप्रेतपूजक च तत्कुलं भवति । अग्रतिबद्धवैरं च तत्कुलं भवाति | दशदिखिघुश्शब्दं 
च तत्कुलं भवति | महापरिवारं च तत्कुलं भवति। अभेद्यपरिवारं च तत्कुलं भवति | अनुत्तर- 
परिवारं च तत्कुलं भवति | कुलज्येष्टं च तत्कुलं भव॒ति | कुलश्रेष्ट च तत्कुं भवति | कुल- 5 
वशिताप्राप्तं च॒ तत्कुलं भवति । महेशार्यं च तत्कुं भवति। मातृज्॑ च तत्कुलं भवति | 
पितृजं च तत्कुलं भवति | श्रामण्यं च तत्कुलं भवति। ब्राह्मण्यं च तत्कुं भवति | प्रभूत- 
धनधान्यकोपकोष्ठागारं च तत्कुलं भवति। प्रभूतहिरण्यसुवर्णमणिमुक्ताजातरूपरजतवित्तोपकरणं च 
तत्कुलं भवति | प्रभूतहस्यश्रोष्टगवेडक॑ च तत्कुले भव॒ति । प्रमूतदासीदासकर्मकरपौरुपेयं च 
तत्कुलं भवति | दृष्प्रघपे च तत्कुलं॑ भवति । सर्वार्थसिद्धं च तत्कुछं भवति । चतक्रवर्तिकुलं च 0 
तत्कुलं भव॒ति । पूर्वकुशलमूलसहायोपचितं॑ च तत्कुल॑ भबति । बोधिस्वकुलकुलोदितं च 
तत्कुरे भवति | अनवदं च तत्कुलं भवाति सर्वजातिबाददोषैं: संदेवके छोके समारके सत्रह्मके 
सश्रमणत्राह्मणिकायां प्रजायाम्‌ | ऐनिमापीश्वतुष्पष्याकारे: समन्‍्वागतं च तत्कुलं भवति यैरिमिश्वरम: 
भविको बोधिसत्त्व उत्पयते ॥ 


द्वात्रितता मार्पा गुणाकारै: समन्वागता सा त्री भवति यस्याः ख्रियाश्वरमभविकों 5 
बोधिसत्तः कुक्षाववक्रामति | कतमैद्दधात्रिंशता ? यदुत अभिज्ञातायां ख्रियां कुक्षे चरमभविको 
बोधिसत्तोडबक्रामति | अभिलेक्षिताया अच्छिद्रोपचाराया जातिसंपन्नाया: कुल्संपन्नाया रूपसंपन्नाया 
नामसंपन्नाया आरोहपरिणाहसंपन्नाया अग्रसूताया: शीलसंपत्नाया: त्यागसंपन्नाया: स्मितमुखाया: 
प्रदक्षिणग्राहिण्पा व्यक्ताया विनीताया विशारिदाया बहुश्रताया: पण्डिताया अशठाया 
अमायाविन्या अक्रोधनाया अपगतेपष्यीया अमत्सराया अचच्नलाया अचपलाया अमुखराया: 20 
क्षान्तिसौरभ्यसंपन्नाया हृयपत्राप्यसंपन्नाया मन्दरागद्वेपमोहाया अपगतमातृग्रामदोषायाः पतित्रताया: 
सर्वाकारगुणसंपन्नाया: ख्रिया: कुक्षीं चरमभवत्रिको बोधिसत्ततोडवक्रामति। एमिमार्षा द्वार्तिशताकारे: 
समन्वागता सा द्री यस्या: ख्रिया: कुक्षों चरमभविकों बोधिसत्त्वोअ्वक्रामति ॥ 


न खलु पुनमीर्षी: कृष्णपक्षि बोधिसत्तयों मातुः कुक्षाववक्रामति, अपि तु शुह्लपक्षे | एवं 
पदञ्चदर्यां पूर्णायां पूर्णिमायां पुष्यनक्षत्रयोगे पोषधघपरिगृहीताया मातुः कुक्षी चरमभविकों 25 
बोधिसक्लोडवक्रामति ॥ 


अथ खद ते बोधिसच्चास्ते चँँ देवपुत्रा बोधिसत्वस्यान्तिकादिमामेवरूपां कुलपरिशुद्धिं 
मातृपरिशुद्धिं च श्रुत्वा चिन्तामनस्कारा अभूवन्‌ | कतमं कुल एवंगुणसमन्वाग भवेद्यावद्विध- 
मनेन सत्पुरुण निर्दिष्टम्‌ ? तेषां चिन्तामनस्कारप्रयुक्तानामेतदभूत्‌ - इदं खल्वपि शाक्‍्यकुलं ऋद्ध 
च स्फीत॑ च क्षेम॑ च सुभिक्ष च रमणीयं चाकीर्णबहुजनमनुष्यं च | राजा शुद्धोदनो मातृशुद्ध: 
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१८ ललितबिस्तरे 


पितशुद्ध: पत्नीशुद्धोडपरिकृष्टसंपन्नाया: स्वाकारखुविज्ञापकः पृण्यतेजस्तेजितो महोसंमतकुले 
प्रसूतश्रक्रवर्तिवंशकुलकुलोदितो5परिमितधननिधिरत्नसमन्वागत: कर्मदक्च विगतपापदृश्किश्न । 
सर्वशाक्यविषये चैकरीजा पूजितो मानितः श्रेष्टिगृहपत्यमात्यपारिषद्यानां प्रासादिको दर्शनीयो 
नातिवृद्धों नातितरणोडमिरूपः सर्बगुणोपेतः शिल्पज्ञ: कालज्ञ आत्मज्ञे धर्मज्स्तत्लज्ञो लोकज्ञो 
5 रक्षणज्ञो धर्मराजों धर्मेणानुशास्ता अवरोपितकुशलमूलानां च सक्तानां कपिलवस्तुमहानिल्यः । 
येडपि तत्रोपपन्नास्तेडपि तत्स्वभावा एव । राज्ञश्न शुद्भोदनस्य मायां नाम देवी सुम्रबुद्धस्य शाक्याधि- 
पतेदुहिता नवतहणी रूपयौव्रनसंपन्ना अप्रसूता अपगतपुत्रदुहितृका सुरूपा सलेख्यविचित्रेव 
दर्शनीया देवकन्येत्र सर्वालंकारभूपिता अपगतमातृग्रामदोषा सत्यवादिन्यकर्कशा अपरुपा अचपला- 
नवया कोकिलस्वरा अप्रलापिनी मधुरप्रियवादिनी व्यपगताखिलक्रोधमदमानदर्पप्रतिधा अनाषुका 
0 काल्वादिनी त्यागसंपन्ना शीलवती पतिसंतुष्टा पतित्रता परपुरुंषचिन्तामनस्कारापगता स्मसंहत- 
शिर:कर्णनासा श्रमरवरसद्शकेशी सुललाटी सुभ्रृर्व्यपगतश्रकुटिका स्मितमुखी पू्रामिलापिनी 
छक्ष्णमघुरबचना प्रदक्षिणग्राहिणी ऋज्ी अकुटिला अशठा अमाय।वित्वी हयपत्राप्यसंपन्ना अचपला 
अचच्चला अमुखरा अविकीणवचना मन्दरागद्वेषमोहा क्षान्तिसौरभ्यसंपन्ना करचरणनयन- 
स्वारक्षितबुद्धि: मृदुतरुणहस्तपादा कॉचिलिन्दिकसुखसंस्4र्शा नवनलिनेन्दीवरपत्रसुविशुद्ध- 
5 नयना ररहतुज्ञनासा सुप्रतिष्ठिताज्नी सेन्द्रायुथमिव यष्टि: सुबिनीता सुविभक्ताड्ग्रत्यज्ञा 
अनिन्दिताद्ली विम्बोष्टठी चारुदशना अनुपूर्वग्नीवा स्वलंकृता सुमना वार्षिकी सुविशुद्धदर्शना 
सुविनीतांसा अनुपूर्वसुजातबाहुश्रापोदरी अनुपहतपार्शा गम्मीरनाभिमण्डला वृत्तसुविस्तीर्णछक्ष्ण- 
कठिनकटिवैज्रसंहननकल्पसद्शमात्र. गजभुजसमसमाहितसच्शोरू.._ ऐणेयमृगसब्शजच्डा 
लाक्षारससद्शपाणिपादा जगति नर्यनाभिरम्या अग्रतिहतचक्षुरिन्द्रियः मनापतप्रियदर्शना 
20 ख्रीरत्नरूपप्रतिविशिष्टा मायानिर्मितमित्र बिम्ब॑ मायोनामसंकेता कलाविचक्षणा नन्दन इवाप्सरः- 
प्रकाशा शुद्धोदनस्य महाराजस्यान्तःपुरमध्यगता । सा प्रतिरूपा बोघिसत्तस्य जननी | या चेयं 
कुलपरिशुद्धिबेधिसच्वेनोदाहता, सा शाक्यकुलछ एवं संदरईयेते ॥ तत्रेदमुच्यते - 
प्रासादि धर्मीश्चयि शुद्धसत्त्व: 
सुधर्मसिहासनि संनिपण्ण: | 
25 सभागंदेवै: परिवारितों ऋषि: 
संबोधिसत्लेमि महायशोमि: ॥ १ ॥ 
तत्रोपविष्टनें अभूषि चिन्ता 
कतमत्कुलं शुद्धसुसंप्रजानम्‌ | 
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कुलपरिशुद्धिपरिवतेस्तृतीयः । १९, 


यद्दोधिसत्े प्रतिरूपजन्मे 

माता पिता कुत्न च शुद्धभावा: ॥ २ ॥ 
व्यवलोकयन्त: खलु जम्बुसाह्ययं 

यः क्षत्रियो राजकुलो महात्मा। 
सर्वान्‌ सदोषाननुचिन्तयन्तः 

शाक्‍्य कुलं चाद्शु वीतदोषम ॥ ३ ॥ 
शुद्धोदनो राजकुले कुलीनो [. 28 

नेसन्‍द्रेवंशे सुविशुद्धगात्र: । 
ऋद्ध च स्फीतं॑ च निराकुलं च 

संगौरब॑ सजनधामिकं च ॥ 9 ॥ 30 
अन्येदपि सत्ला; कपिलाहये पुरे 

सर्वे सुशुद्धाशय धर्मयुक्ताः । 
उद्यानआरामविहारमण्डिता 

कपिलाहये शोमति जन्मभूमि: ॥ ५॥ 
सर्वे महानमन बलेस्पेता 

विस्तीर्णहस्ती नवरत्नवन्ति । 
इष्वत्नशिक्षासुं च पार्रमिं गता 

न चापरं हिंसिएु जीवितार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुद्धोदनस्य प्रमदा प्रधाना 

नारीसहलेषु हि साम्रप्राप्ता । 
मनोरमा मायकृतेव बिम्जं 

नामेन सा उच्यति मायादेवी ॥ ७ ॥ 


सुरूपरूपा यंथ देवकन्या 
सुविभक्तगात्रा शुभनिर्मलाड्ी । 
न सो5स्ति देवो न च मानुषो वा 
यो माय ट्ट्टाथ लमेत तृप्तिम॥ ८ ॥ 


5 


25 


न रागरक्ता न च दोषदुष 
छक्ष्णा मृदू सा ऋजुल्लिग्धवाक्या । 
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ललितविस्तरे 


अककशा चापरुषा च सोम्या 
स्मितीमुखा सा श्र॒कुटीप्रहीणा || ९ ॥ 


हीमा व्यपत्रापिणी धर्मचारिणी 
निर्माण अस्तब्ध अचश्चछला च । 
अनीषुका. चाप्यशठा अमाया 
त्यागानुरक्ता सहमैत्रचित्ता || १० ॥ 


कर्मेक्षिणी मिथ्यप्रयोगहीना 

सत्ये स्थिता कायमन:सुसंबृता । 
ख्रीदोपजालं भुवि यत्म्रभूतं 

सवे ततोडस्या: खलु नेव विद्यते || ११ ॥ 


न विद्यते कन्‍्य मनुप्यलोके 
गन्धर्वलोकेडथ च देवलोके । 
मायाय देवीय समा कुतोन्तरी 
प्रतिरूप सा वे जननी महपें:॥ १२ ॥ 


जातीशतां पश्चमनूनकारि 
सा बोधिसत्तस्य बभूव माता | 
पिता च शुद्धोदनु तत्र तत्र 
प्रतिरूप तस्माजननी गुणान्विता || १३ ॥ 


व्रतस्थ सा तिष्ठति तापसीब 

ब्रतानुचारी सहधर्मचारिणी | 
राज्ञाभ्यनुज्ञत वरप्रलब्धा 

द्वात्रिंश मासामव काम सेवहि ॥ १४ ॥ 


यत्र प्रदेशे स्थिहते निषीदते 

शय्यागता चे क्रमणं च तस्या: | 
ओभासितो भोति संदेवभागो 

आभाय तस्या: शुभकर्मनिष्टया || १५ ॥ 


न सोडस्ति देवासुर मानुपो वा 
यो रागचित्तेन समर्थ प्रेक्षितुम । 





१ रे हीणा [० हीमा. ३ [रे ब्रते स्थिता 07 बतस्थ सा. रे रे मासा न काम सेवति /0" मासामव 


काम सेवहि. ४ 7२ चंक्रमणं 07 च क्रमणं, ५ ।२ आभासितो भाति /07 ओभासितो भोति. 


कुलपरिशुद्धिपरिवर्तस्तृतीयः । २१ 


पश्यन्ति मातां दुहितां च सर्वे 
ईर्यापथरेष्टायेगुणोपपेता ॥| १६ ॥ 
मायाय देव्या: शुभकर्महेतुना 
विबधते राजकुरं बिशालम्‌। 
प्रदेशराज्ञामपि चांप्रचारो हे 
विवधते कीर्ति यशश्न पार्थित || १७॥ 
यथा च माया प्रतिरूपभाजने 
यथार्यसत्त: परम विराजते । 
पस्येत एवावधिक॑ गुणान्विता 
दयो सुता सा जननी च माया || १८ ॥ 0 
जम्बुच्वजेडन्या न हि सास्ति नारी 
यस्या समर्था धरितु नरोत्तमः | 
अन्यत्र देव्यातिगुणान्विताया 
दर्शनागसाहस्रबर्ं हि यस्या: ॥ १९॥ 


२ ३2 


एवं हि ते देवसुता महात्मा 5 
संबोधिस्ाश्व॒ विशालप्रज्ञा । 

वर्णन्ति मायां जननीं गुणाचितां 
प्रतिरूप सा शाक्यकुछनन्दनस्य || २० | इति ॥ 


इति श्रीलल्तिविस्तेरे कुल्परिशुद्धिपरिवर्तों नाम तृतीयोडप्याय: ॥ 


420 
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४ 
धमोलोकमृखपरिवर्तश्रत॒र्थ । 


इति हि भिक्षवों बोधिसत्तो जन्मकुलं व्यवलोक्य उच्चध्वजं नाम तुषितालये महाविमाने 

चतुःषष्टियोजनान्यायामविस्तारेण यस्मिन्‌ बोधिसत्तः संनिषद्य तुषितेम्यो देवेम्यो धमे देशयति सम, 

त॑ महाविमानं बोधिसत्तोडभिरोहति सम | अभिरुद्म च सर्वान्‌ तुषितकायिकान्‌ देवपुत्रानामन्त्रयते 

सम - संनिपतन्तु भवन्तः च्युत्याकारप्रयोग॑ नाम धर्मानुस्थृतिचयानुशासनीं पेंश्विमं बोधिसत्त्वस्या- 

5 न्तिकाद्र्मश्रव् श्रोष्यथेति | इदं खल्बपि वचन श्र॒त्वा सर्वे तुषितकायिका देवपुत्रा: साप्सरोगणा- 
स्तस्मिन्‌ विमाने संनिषतन्ति सम | 


तत्र बोधिसत्वेन चतुर्महाद्यीपक लोकधातुविस्तरप्रमाणो मण्डल्मात्राधिष्ठितोउभूत्‌ , 
तावचित्रस्तावदर्शनीयस्तावत्स्वलंकृतस्तावत्मुरुचिरो यावत्सवें कामावचरा देवा रूपावचराश्व 
देवपुत्रा: स्वेष भवनव्यूहेपु स्मशानसंज्ञामुत्पादयामासु: ॥ 


0 तत्र बोधिसत्त: स्वपुण्यविपाकनिष्यन्दपरिमण्डिते सिंहासने निषीदति सम अनेक- 
मणिरत्नपादप्रत्युप्ते अनेकपुष्पसंस्तरसंस्कृते अनेकदिव्यगन्थवासोपवासिते अनेकसारवरगन्ध- 
निर्धूपिते अनेकवर्णदिव्यपुष्पगन्वसंस्तरसंस्क्ती अनेकमणिरत्नकृतशर्तसहस्रप्रभोज्ज्वाल्तितेजसि 
अनेकमणिरत्नजाल्संछने अनेककिंकिणीजाल्समीरिताभिनादिते अनेकरत्नधण्टाशतसहस्र- 
रणितनिर्षोषे अनेकरत्नजालशतसहस्रपरिस्फुटे अनेकरत्नगणशतसहस्रसंछादिते अनेकपड्शत- 

75 सहस्राभिप्रठम्बिते अनेकपद्रदाममाल्यशतसहस्रसमलंकृते अनेकाप्सर:शतसहस्रनृत्यगीतवैदित- 
परिगीते अनेकगुणशतसहस्रवार्णती अनेकलोकपालशतसहस्रान॒पालिति अनेकशक्रेशतसहस्र- 
नमस्कृते अनेकत्रह्मरातसहस्रप्रणते अनेकबोघिसत्तैकोटीनियुतशतसहस्रपरिगृहीते दशदिगनेक- 
बुद्धकोटीनियुतशतसहस्रसमन्वाहते अपरिमितकल्पकोटीनियुतशतसहस्रपारमितासंभारपुण्यविपाक- 
निष्यन्दसमुद्गरते | इति हि मिक्षब एवंगुणसमन्वागते सिंहासने निपद्ष बोघिसत्त्वस्तां महतीं 

20 देवपर्षदमामन्त्रयते सम - व्यवलोकयत मार्षा बोधिसत्तस्य का शतपुण्यलक्षणसमलंकृतम्‌ । 
व्यवलोकयत पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरास्वध ऊध्बे समन्ताइशदिक्षु अग्रमेयासंस्येयागणनासमतिक्रान्तान्‌ 
बोधिसच्तान्‌ , ये तुषितवरभवनस्था: सर्वे चरमभवाभिमुखा देवगणपरिद्वताश्यवर्नोकारं देवतासंहर्षणं 
धर्मालोकमुखं संप्रकाशयन्ति। अद्वाक्षीत्‌ सा सर्वा देवपर्षद बोधिसत्वाधिस्थानेन तान्‌ बोधिसत्तान। 
दृष्टा च॑ पुनर्येन बोधिसच्तस्तेनें साञ्ञार्लि प्रणम्य पद्ममण्डलैर्नमस्यन्ति सम | एवं चोदान- 
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घमोलोकमुखपरिवर्तश्रतुर्थ ९] ५३ 


मुदानयन्ति सम - साधु अचिन्त्यमिदं बोधिस्ाधिस्थानं यत्र हि नाम वय॑ व्यवलोकितमात्रेणेयन्तो 
बोधिसत््वान्‌ पश्याम इति || 

अथ बोधिसत्व: पुनरपि तां महतीं देवपर्षदमामन्त्रयैवमाह - तेन हि मार्षा: शुणुत 
च्युत्याकारं देवतासंहर्षणं॑ धर्मालोकमुखं यदेते बोधिसत्वा एभ्यो देवपन्रेभ्यो भाषन्ते । 
अशोत्तरमिदं मार्षी धर्मालोकमुखं शतं यदवरश्यं बोधिसत्वेन च्यवनकालसमये देवपर्षदि 
संप्रकाशयितव्यम्‌ । कतमत्तदशेत्तररातम्‌ ? यदुत श्रद्धा मार्पा धर्मालोकमुखममभेद्यारायताये 
संबर्तते । प्रसादों धर्मालोकमुखमाविलचित्तप्रसादनतायँ संवर्तते । प्रामो्च॑ धर्मालोक- 
मुख प्रसिद्रये संबर्तते | प्रीति ध्मालोकमुखं चित्तविशुद्धबे संवर्तते | कायसंवरों धर्मालोकमुखं 
त्रिकायपरिशुड्रयै संत्र्तते | वाक्संत्ररो धर्मालोकमुखे चतुबोग्दोपपरिवर्जनतायें सेबरतने | मनःसंबरों 
धर्माछोकमुखमभिष्याव्यापादमिथ्यादरशप्रहाणाय संबर्तते | बुद्रानुस्पृतिधर्मालोकमुखं बुद्गरदर्शनविशुद्धयै 
संबर्तते । धर्मानुस्मृति धमालोकमुखं धर्मदेशनाविश्ुद्धये संबर्तते | संघानुस्मृति धर्मालोकमुखं 
न्यायाक्रमणतायै संत्रतते | त्यागानुस्मृति धर्मालोकमुखं संत्रोपिधिग्रतिनिःसर्गाये संबर्तते । 
शीलानुस्पृति धर्माठोकमुखं प्रणिधानपरिपूर्त्ये संत्रतते | देवतानुस्म॒ति धर्मालोकमुखमुदारचित्तताये 
संबर्तते | मैत्री धर्मालोकमुखं स्वोपधिकपुण्यक्रियावस्तवमिभावनतायेँ संबतते । करुणा 
धर्माल्ोकमुखमंत्रिहिंसापरमताये संवर्तते । मुदिता धर्माठोकमुर्ख सर्बरत्यपकर्षणताये 
संबर्तते । उपेक्षा धर्माछोकमुखं कामजुगुप्सनतायै संत्रतते । अनित्यप्रत्यवेक्षा धर्मालेकमुखं 
कामरूप्यारूप्परागसमतिक्रमाय संत्रतते | दुःखप्रत्यवेक्षा धर्मालोकमुखं प्रणिधानसमुच्छेदाय संब्तते । 
अनात्रप्रत्यवेक्षा घर्मालोकमुखमात्मानभिनिवेशनतायै संत्र्तते । शान्तप्रत्यवेक्षा धर्मालोकमुख- 
मनुनयासंघुक्ष॑णतायै संत्रतते | ही भर्मालोकमुखमध्यात्मोपशमाय  संबर्तते । अपन्राष्य॑ 
धर्मालोकमुखं बहिर्धाप्रशमाय संबर्तते | स॒त्यं धर्मालोकमु्ख देवमनुष्याविसंत्रादनताये संबर्तते । 
भूत॑ धर्मालोकमुखमात्माविसंवादनतायै संबर्तते । धर्मचरणं धर्मालोकमु्ख धर्मगप्रतिशरणताये 
संत्रतते । त्रिशरणगमने धर्मालोकमुखे >यपायसमतिक्रमाय संवर्तते । कृतज्ञता धर्मालोकमुखं 
कृतकुशलमूलाविप्रणाशाय संबर्तते । कृतत्रेदित घमोछोकमुखे परामिमन्यताये सेवर्तते ! 
आत्मज्ञता धर्मालोकमुखमात्मानुत्केषणतायै संबर्तते । सखज्ञता धर्मालोकमुख परापसमानताये 
संबर्तते। धर्मज्ञता धर्मालेकमुखं धर्मानुधर्मप्रतिपत्यै संतरतते। कालज्ञता धर्मालोकमुखममोघदर्शनताय 
संबर्ते । निहतमानता धर्मालोकमुख ज्ञानतापरिपूर््य संवर्ते । अप्रतिहतचित्तता 
धर्मालोकमुखमात्मपरानुरक्षणतायै संवर्तते । अनुपनाहो धर्मालोकमुखमकौकृत्याय संबतते । 
अधिमुक्ति धर्माछोकमुखमविचिकित्सापरमतायै संवर्तते । अशुभप्रत्यवेक्षा धर्मालोकमुखं 
कामवितर्कप्रहाणाय संबर्तते । अब्यापादों धर्मालोकमु्ख व्यापादवितर्कप्रहणाय संव्तते । 
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२४ ललितविस्तरे 


अमोहो धमालोकमुखं सर्वाज्ञानविधमनतायै संबर्तते | धर्मीर्थिकता धर्मालेकमुखमर्थप्रतिशरणताये 
संबर्तते | धर्मकामता धर्मालोकमुखं लोकप्रतिलूम्माय संबतंते । श्रुतपर्येष्टि धर्मालोकमुखं 
योनिशोषेमप्रत्यवेक्षणतायेसंबर्तते । सम्यक्प्रयोगो धर्मालोकमुर्ख सम्यक्ग्रतिपत्त्यै संवर्तते । 
नामरूपपरिशा धर्मालोकमुखं सर्वसज्ञ्समतिक्रमाय संब्र्तते | हेतुद्ृश्टिसमुद्बातो धर्मालोकमुखं 
5 विद्याधिमुक्तिप्रतिलम्भाय संबर्तते । अनुनयप्रतिधप्रहाणं धर्मालेकमुखमनुन्नामावनामनताये 
संबर्तते | स्कन्चकौशल्यं घर्मालोकमुखं दूःग्वपरिज्ञानताये संवर्तते । धातुसमता घर्मालोकमुखं 
समुदयप्रहाणाय संबतते | आयतनापकर्षणं धर्मालोकमुखं मार्गमावनताये संबर्तते । अनुत्याद- 
क्षान्ति धर्मालोकमुखे निरोधसाक्षाक्रियाये संबर्तते | कायगतानुस्मृति घर्मोलोकमुखं कायविवेकताये 
संबतते । वेदनागतानुस्मृति धर्मालोकमुखं संर्ववेदितप्रतिप्रश्रब्ध्ये संबर्तते । चित्तगतानुस्मृति 
00 धर्मालोकमु्ख मायोपमचित्तप्रत्यवेक्षणताये संबर्तते। धर्मगतानुस्मृति धर्मालोकमुखं वितिमिरज्ञानताये 
संतर्तते । चत्वारि सम्यक्गप्रहाणानि घर्मालोकमुखं सर्वाकुदलपर्मप्रहाणाय सर्वकुशलघमपपिपू्त्य 
संत्रतते । चत्वार ऋद्धिपादा धर्माव्झेकमु्ख॑ कायचित्तलघुत्वाय संवर्तते। श्रद्वेन्द्रियं धर्मालोकमुखमपर- 
प्रणेयतायै संबर्तते। वीर्येन्द्रियं धर्मालोकमुखं सु्रीचिन्तितज्ञानतायै संवर्तते | स्पृतीन्द्रियं घर्मालोकमुखं 
सुक्ृतकर्मताये संबर्तते | समाथीन्द्रियं धर्माछोकमुखं चित्तविमुक्त्य संबर्तते | प्रज्ेद्वियं धर्मालोक- 
5 मुख प्रत्यवेक्षणज्ञानताये संवर्तते। श्रद्धाबल॑ घमान्ेकमुख मारबलसमतिक्रमाय संवर्तते | वीयबलं 
धर्माठोकमुख्मवैवर्तिकताये संवर्तते । स्मृतिबलं धर्माओकमुखमसंहार्यतायै संठर्तते । समाघिबलं 
धर्मालोकमुस्ब॑_सर्ववितरकप्रहाणाय संबतेते । प्रज्ञाब्॑ घर्मा्लेकमुखमनंवमृल्यताये संबतते । 
स्मृतिसंबोध्यड्र ध्माओोकमु्ख यथावद्धर्मप्रजानताये संबर्तते । धर्मग्रविचयसंबोध्यज्ै धर्मालोकमुखं 
सर्वधर्मपरिर्ूर्तय संत्रतते | वीयसंब्रोध्यज्जं धर्मान्थेकमुर्ख सुतिचित्रब॒ुद्धितायै संवर्तते । प्रीतिसंबोध्यड्ठ 
20 धर्माझोकमुस्व॑ समाध्यायिकतायै संबर्तते । प्रश्नव्विसंबोध्यनज्ञे धर्मालोकमुखं कृतकरणीयताये 
संवर्तते | समाधिसंवोध्यड्र ध्मीलोकमु्ख॑ समतानुबोधाय संत्रतते । उपेक्षासंबोध्यज्ञं धर्माठोकमुखं 
सर्वेपपत्तिजुगुप्सनताये संबर्तते । सम्यग्दष्टि धर्माछोकमुर्ब॑ न्यायाक्रमणताये संबतंते । सम्य- 
क्संकल्पो ध्र्मालोकमुखं सर्वकल्पविकल्पपरिकल्पप्रहाणाय संवर्तते । सम्यर्ग्बॉंग्‌ धर्मालोकमुखं 
सर्वाक्षरस्तघोपवाक्यपथप्रतिश्रत्कासमतानुबोधनतायै संवर्तते । सम्यक्कर्मान्तो धर्मालोकमुखमकर्मा- 
25 विषाकताये संत्रतते | सम्यगाजीबों घर्मालोकमुखे सर्वेषणग्रतिग्रश्नब्ध्ये संबतते। सम्यग्व्यायामों धर्मा- 
लोकमुखं परतीरगमनाय संतर्तते | सम्यक्स्मृति धर्मालोकमुखमेस्मृत्यमनसिकारतायै संवर्तते | सम्य- 
क्समाधि घर्मालोकमुखमकोप्यचेत:समाधिग्रतिलम्भाय संबर्तते | बोधिचित्तं धर्मालेकमुखं त्रिरेत्नवंशा- 
नुपच्छेदाय संत्र्तते। आशयो प्र्मालोकमख्ं हीनयानास्पृहणताये संबर्तते | अध्योशयो धर्मालोक- 
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धमालोकमुखपरिवतंश्र॒तुर्थः । २५ 


मुखमुदारुद्धर्माचालम्बनतायै संबर्तते | प्रयोगो घर्मालोकमु्ख॑ सर्वकुशलधर्मपरिपृरत्य संबर्तते । 
दानपारमिता धर्मालोकमुखं लक्षणानुव्यम्ननबुद्धक्षेत्रपरिशुद्धये मत्सरिसच्वपरिपाचनताये संबर्तते । 
शीलपारमिता धर्मालोकमुखं सबाक्षणापायसमतिक्रमाय दुःशील्सत्त्वपरिपाचनतायै संवर्तते । 
क्षान्तिपारमिता धर्मालोऋमुखं स्वव्यापार्देखिलदोषमानमददर्पप्रहाणाय व्यापन्नचित्तसत्वपरिपाचन- 
ताये संबतते | वीर्यपारमिता घर्मालोकमुखं सर्वकुशलमलघर्मारज्नोत्तारणाय कुशीदसच्वपरिपाचन- 
ताये संबर्तते । ध्यानपारमिता श्रमालोकमुखं सर्वज्ञानाभिज्ञोत्पादाय विश्विप्तचित्तसल्वपरिपाचन- 
ताये संत्रतते । ग्रज्ञापारमिता धर्मालोकमुखमविद्यामोहतमोन्धकारोपलम्भदश्प्रहाणाय दुष्प्रज्ञ- 
सत्तपरिपाचनताये संबर्तते | उपायकौशलं धर्मालोकमुखं यथाधिमुक्तसले्यापथसंदर्शनाय सर्वेबुद्ध- 
धर्माविधमनतायै संवर्तते | चत्वारि संग्रहवस्तूनि धर्मालोकमुख सच्तसंग्रहाय संबोधिग्रामस्य च घर्म- 
संप्रत्यवेक्षणताये संवर्तते | सत्वपरिपाको धर्मान्शेकमुर्बमात्मसुखानध्यवसानायापरिखेदताये संबर्तते | 
सद्धमपरिग्रहो धर्मालोकमुखं सर्वसचसंक्लेशप्रहाणाय संवर्तते । पुण्यसंभारो धर्मालोकमुखं 
सर्वसत्तोपजीव्यतायै संबर्तते । ज्ञानसंभारों धर्मालोकमुखं दशबल्प्रतिपूर्त्य संबर्तते | शम्थसंभारो 
धर्मालोकमुखे तथागतसमाधिग्रतिलम्भाय संवर्तते । विदर्शनासंभारों धर्मालोकमुखं प्रज्ञाचक्षुअति- 
लम्भाय संबतंते | प्रतिसंविदवतारों धर्मालोकमु्ख धर्मचश्षुप्रतिलम्भाय संबर्तते । प्रतिशरणा- 
वतारो धर्मालोकमुखं बुद्रचक्षु:परिशुद्वै संबर्तते | घारणीप्रतिलम्भो धर्मालोकमुर्ख सर्वेबुद्धभाषिता- 
धारणताये संबर्तते । प्रतिभानप्रतिलम्मी धर्मालोकमु्ख सर्वसच्वसुभाषितसंतोषणाये संवर्तते । 
आनुलोमिकधर्मक्षान्ति धर्मालोकमुखं सर्बबुद्धर्मानुलोमनतायै संब्तते | अनुत्पत्तिकर्मक्षान्ति 
धर्मालोकमु्ख व्याकरणप्रतिलम्भाय संबर्तते | अवैवर्तिकमूमि धर्मालोकमुख सर्बबुद्धधर्मप्रतिपूरें 
संवर्तते । भूमेर्भूमिसंक्रान्तिज्ञानं धर्मालोकमुखं सर्वज्ञज्ञानामिपेकतायै संबर्तते | अभिपेकभूमि 
धर्मालोकमुखमवक्रमणजन्माभिनिष्कमणदुष्कर चर्याबोघिमण्डोपसंक्रमणमार घंसनबोधिविवोधनघर्म - 
चक्रप्रवतनमहापरिनिर्वाणसंदर्शनतायै संबर्तते । इदं तन्मार्षी अशोत्तरं धर्मालोकमुखशतत यदवर्यं 
बोधिसच्चेन च्यवनकाल्समये देवपर्षदि संप्रकाशयितव्यम्‌ || 


अस्मिन्‌ खलुपुनर्भिक्षवों धर्मालोकमुखपरिवर्ते बोधिसत्तेन निर्विश्यमाने तस्यां 
देवपर्षदि चतुरशीतेदेवपुत्रसहस्राणामनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तान्युत्पचन्ते । द्वार्तिशतेश्व देवपुत्र- 
सहस्राणां पूर्वपरिकर्मकृतानामनुत्पत्तिकेप धर्मेप.. क्षान्तिप्रतिलम्मोडमूतू । पद्त्रिंशतेश्व 
देवपुत्रनयुतानां विरजो विगतमल्लं धर्मेषपु धर्मचक्षुविशुद्धम्‌ | सर्वाबच्च तुषितवरभवर्न जानुमात्र 
दिव्ये: पुष्पे: संछादितमभूत्‌ ॥ 


इति हि मिक्षवों बोधिसत्त्वस्तस्या देवपर्षदों भूयस्या मात्रया संहर्षणार्थ तस्यां 
वेलायामिमां गाथामभाषत --- 
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२६ ललितविस्तरे 


तुषितवरभवननिलयाद्दा च्यवति नायक: पुरुषसिंह: । 
आमन्त्रयते देवान्‌ प्रमादमखिलं विसजयत ॥ १ ॥ 
या काचि रतिवियूहा दिव्या मनसा विचिन्तिता श्रीमान । 
सर्वशुभकर्महेतो: फलमिद झृणुरंस्य कर्मस्य ॥ २ ॥ 

5 तस्माद्ववत कृतज्ञा अपूर्वशुभसंचय क्षपित्वेह | 
मा गच्छत पुनरपायानसाध्वसुखवेदना यत्र ॥ ३॥ 
धर्मश्च यः श्रुतोड्य॑ ममान्तिके गौरवमुपजनित्वा । 
तत्र प्रतिपच्यथा ग्राप्स्यय नियतं सुखमनन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वेमनित्य कामा अध्चव न च शाश्रता अपि न कल्पा: । 


.,37.. 0 मायामरीचिसद्शा विद्यफेनोपमा चपछा: ॥ ५ ॥ 
न च कामगुणरतीमि: तृप्तिबंत्रणोदर्क यथा पीत्वा । 
ए्‌4 ते तृप्त येप प्रज्ञा आयी लोकोत्तरा बिरजा ॥ ६ ॥ 


न तरइतुल्यकल्पा: संगीति च अप्सरोभि संवासः । 
अन्योन्यगमयुक्ता ययैव सामायि काम च || ७॥ 

55 न च संस्कृते सहाया न मित्र ज्ञातीजनो च पस्िवाराः। 
अन्यत्र कर्म सुकृतादनुबन्धति प्रृष्ठती याति ॥ ८ ॥ 
तस्मात्सहितसमग्रा अन्योन्य मेत्रचित्त हितचित्ता: । 
धर्मचरणं चरेथा: सुचरितचरणा न तप्यन्ते ॥ ९ ॥ 
बुद्धमनुस्मरेथा घम संघ तथाग्रमादं च । 

20 श्रुतशीलदाननिरता क्षान्त्या सौरम्यसंपन्ना: ॥ १० ॥ 
दुःखमनित्यमनात्मा निरीक्षथा योनिशों इमा धर्मा । 
हेतुप्रत्यययुक्ता वर्तन्तेडस्वामिका जडाबुद्धया ॥ ११ ॥ 
या काचि ऋद्धि मद्यं पश्यत प्रतिभां च ज्ञानगुणतां च । 
सर्वशुभकर्महेतो: शीलेन श्रुतेन चाप्रमादेन ॥ १२ ॥ 

25 अनुशिष्यध्व॑ मह्म॑ शीलेन श्रुतेन चाप्रमादेन । 
दानेदमसंयमेना सच्त्वाथ हिताथ मित्रार्थ: ॥ १३ ॥ 

न च वाक्यरुतरवेणा शक्या: संपादितुं कुशलूघमीन । 
प्रतिपत्तिमारमेथा यथा च वदथा तथ करोथा ॥ १४ ॥ 

मा खल॒ परावकाशं स्वयं यतध्व॑ सदा प्रयत्नेन । 

न च कश्चि कृत्य ददते न चाप्यकृत्वा भवति सिद्धिः॥| १५ ॥ 


कक 


१ २ शणुतास्य [० शणुरस्य. २ रे अधुवा 0 अध्ुवं, ३े 7२ 'गमन 0 गम", ४ 7२ इमं धर्म 
(0 इमे धमी, ५ २ दानयम 07 दानदम , 


धर्मोलोकमुखपरिवर्तश्चतुर्थः । 


समनुस्मरथा पूवें यह:ख॑ ससोरे चिरमनुभूतम्‌ । 

न च निर्वती विरागो समनुगतो मिथ्य नियतैव [| १६, 0॥ 
तस्मात्क्षणं लमित्वा मित्रे प्रतिरूप देशवासं च । 

श्रेष्ठ च धर्मश्रवणं शमेथ रागादिकान क्लेशान्‌ ॥ १७ ॥ 
मानमददर्पविगताः सदार्जवामन्दवाश्व अशठाश्व | 
निर्वाणगतिपरायण युज्यत मार्गाभिसमयाय || १८ ॥ 
मोहकलुषान्धकारं ग्रज्ञाप्रदीपेन विधमथा सर्वेम्‌ । 
सानुशयदोषजालं विदारयत ज्ञानवज्रेण ॥ १९ ॥ 

किमेपि सुबहु बंदेयं घमे युष्माक्मर्थसंयुक्तम्‌ । 

न्‌ च तत्रवति्रेथा न तंत्र धर्मस्य अपराध: || २० ॥ 
बोधिर्यथा मि प्राप्ता (स्याद) धम च प्रवर्षयेदमृतगामिम्‌ । 
पुनरपि विशुद्धचित्ता उपेय वरघमश्रवणाय || २१ ॥ इति ॥ 


इति श्रीलल्तिबिस्तरे धर्मालोकमुखपरिवर्तों नाम चतुर्थोडन्‍्याय: । 





२७ 


६२42 
[, 38 


0 


१ 7२ पूर्व //० पूर्व. २ ॥, संसारगिर' [0०7 संसारे चिर, हे ॥. स्रमेथ ; 7२ भ्रमेथ /07 शमेथ, 
४  "मन्दवाचश्व [० 'मन्दवाश्व. ५ रि किमतिणि किमपि. ६२ यत्र [07 तत्र. ७४२ प्रवषेयता णि 


प्रवर्षये', ८ 7२ ०7), अध्यायः. 
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प्‌ 
प्रयलपरिवर्त! पश्चमः । 


इति हि भिक्षवों बोधिसत्त्तस्तां महतीं देवपर्षद्मनया धर्म्यया क्या संदेरर्य समादाप्य 
समुत्तेज्य संप्रहर्ष्य क्षमापयित्वा मद्नल्यां देवपर्पदमामन्त्रयते सम - गमिष्याम्यहं मार्पो जम्बुद्वीपम 
मया पूर्ववोधिसत्तचयी चरता स्चाश्चतुर्नि: संग्रहवस्तुमिर्निमन्त्रिता दानेन प्रियेंब्च्चेनार्थक्रियया 
समानार्थतया च | तदयुक्तमेतन्मार्षा मम भवेदकृतज्ञता च, यदहमनुत्तरायां सम्यक्संबोधों 

5 नामभिसंबुद्धेयम ॥ 

अथ ते तुपितकायिका देवपुत्रा रून्‍्तो बोघिसत्त्स्य चरणों परिगृहौवमाहुः- 
इदे खलु सत्पुरुष तुपितभवनं तलया विहीने न भ्राजिष्यते | अथ बोधिसच्वस्तां महती देवपर्षद- 
मेवमाह -- अय॑ मैत्रेयो बोधिसत्त्वो युप्मांके धर्म देशयिष्यति | अथ बोधिसत्ततः स्वकाच्छिरिसः 
पदन्‍्मोल चावतार्य मेत्रेयस्य बोघिसत््वस्य शिरसि प्रतिष्टापपामास | एवं चावोचत्‌ - ममान्तरेण लव 

0 सत्पुरुष अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोत्स्यसे ॥ 

अथ बोधिसच्तो मेत्रेयं बोधिस्ल तुपितभत्रनेडमिनिषद्य पुनरपि तां महतीं देवपर्षद- 
मामन्त्रयते सम - कीदटरेनाहं मार्पा रूपेण मातुः वुछ्लावबक्रामेयम्‌ ? तत्र केचिदाहु: - मार्षा 
मानवेक्र्पेण । केचिदाह: - शक्ररूपेण । केचिदाहु: -अ्ह्मर्पेण । केचिदाह: - 
महाराजिकरूपेण । केचिदाह: -वैश्रवणरूपेण । केचिदाहु: -- गन्धवेरूपेण । केचिदाह: -- 

75 किनररूपेण। केचिदाह: - महोरगरूपेण | केचिदाहु: - महेश्वररूपेण | केचिदाह: - चन्द्ररूपेण । 
केचिदाह: - सूर्यरूपेण । केचिदाह: - गरुडरूपेण। तत्रोग्रतेजो नाम त्रह्मकायिको देवपुत्र: पूर्वर्षि- 
जन्मच्युतो >तरैत्रर्तिको5नुत्तराया: सम्यक्संबोधे,, स एवमाह - यथा ब्राह्मणानां मन्त्रवेदशास्त्र- 
पाठेष्वागच्छाति, तादशनैव रूपेण बोपिसत्तो मातुः कुक्षाववक्रामितव्य: | तत्पुन: कीईदँशम ? 
गजबरमहाप्रमाण: पद्दन्तो हेमजाल्संकाश: सुरुचिरः सुरक्तशीर्ष. स्फुटितगलितरूपवान्‌ | 

20 एतच्छूत्वा रूप ब्राह्मणवेदशास्रतल्ज्ञो व्याकर्पितश्व | इतो वे भावी द्वा््रिशल॒क्षणोपेत: ॥ 

इति हि भिक्षवों बोधिसत्तो जन्मकालमवलोक्य तुपितवरभवनस्थः एवं राज्ञ: शुद्धोदनस्य 
गृहवरे अशी पूर्वनिमित्तान्युपदर्शयति स्म। कतमान्यष्टी ? तब्थथा - व्यपगततृणेखाणुकण्टक- 
शर्करकैडल्यनिर्मलं सुपिक्त सुशोधितमनाकुलवाततमोरजोविगतदंशकमक्षिकापतज्ञसरीसपापगत- 
मवकीणेकुसुमं सम॑ पाणितलजातं तह॒हं संस्थितमभूत्‌ । इदं प्रथम पूर्वनिमित्त प्रादुरभूत्‌ ॥ 

25 ये च हिमवत्पर्वतराजनिवासिन: पत्रगुप्तशुकसारिकाकोकिल्हंसक्रोश्यमयूरचक्रवाककुणाल- 
कलविड्जजीवंजीवकादयो विचित्ररुचिर॒पक्षा मनोज्ञप्रियमापिण: शकुनिगणा:, ते आगत्य राज्ञः 
___॥ हर गाथया 0ण कथया. २. संदर्येमादाप्य (07 संदर्र समा. रे 7२ पूर्व 00 पूर्वी, ४ [रे प्रिय- 
वचनेन 0० 'व्येन. ५ २? अय॑ बोधिसत्त्यो मैत्रय॑ बोधिसत्त्वं योवराज्ये प्रतिष्ठाप्य स्वकाच्छिरसः [0 अये 
मैत्रेयो. ..स्वका . ६ २? मानव" /0 मानवक', ७ २ कीहशः, ८ 7२ व्याकर्षितश्वाग्रभावी [० व्याक...वै 


भावी. ९ २ 'रेणु [07 'तृण', १० २ "काढिन्य 000 कढल्य', ११ २ सुशोभि्ता [0 सुशोधित . १२ २ 
“शक 60 “*मक्षिका 


प्रचलर्परिवतः पद्चमः । दे 


शुद्बोदनस्य गृहवरे वितर्दिनिर्यूहतोरणगवाक्षहर्म्थकूटागारप्रासादतलेपु स्थित्वा प्रमुदिता: प्रीति- 
सौमनस्यजाता: स्वकस्त्रकानि रुतान्युदाहरन्ति सम । इति द्वितीयं पूर्वनिमित्तं प्रादुरभूत ॥ 
ये च राज्ञ: शुद्धोदनस्थारामरमणीयेपर वनरमणीयेप॒ चोद्यानरमणीयेपर नानापुष्पफव्यवृक्षा 
नानर्तुकारिका:, ते सर्वे संपुष्पिता: संकुसुमिता अमूवन्‌ । इदं तृतीय पू्वनिमित्त प्रादुरभूत ॥ 
याश्व राज्ञ: शुद्भोदनस्य पुष्करिण्यो जलपरिमोग्यस्था:, ता: सर्व: शकटचर्रप्रमाणैरनेक- 
कोटीनियुतशतसहस्रपत्रै: पद्मे: संछादिता अभूवन | इदं चतुर्थ पूर्वनिमित्तं प्रादरभूत्‌ ॥ 
ये च राज्ञ: शुद्धोदनस्थ गृहवरे भाजनविपय सर्पिस्तैठमुफाणितशकराबानां ते 
परिभुज्यमाना: क्षय न गच्छन्ति सम | परिपूर्णा एवं संदश्यन्ते सम | इदं पश्चमं पूर्वनिमित्त 
प्रादुरभूत्‌ | 
ये च राज्ञः शुद्भोदनस्य गृहवरप्रधाने महत्यन्तः:पुरे भेरीमृदल्गभपणवर्तृणबवीणावेणुवल्धुकी- 
संपताडप्रम्ृतयस्तूर्यभाण्डा., ते सर्वे स्वयमंघम्िता एवं मनोज्ञशब्दं मुझ्बन्ति सम | इदं पे 
पूर्वेनिमित्ते ग्रादुरभूत्‌ ॥ 
यानि च राक्षः शुद्बोदनस्थ गृहवरप्रधाने सुवर्णरूप्यमणिमुक्ताबेहईर्यशड्डशिलाप्रवाला- 
दीनां रत्नानां भाजनानि, तानि सर्वाणि निरबशेप॑ विद्वतविमलविशुद्धपरिपूर्णान्येतं विरोचन्ते सम | 
इद सप्तम पूर्वनिमित्तं प्रादुरभूत ॥ 
विमलविशुद्धया चन्द्रसूर्यजिल्लीकरणया प्रभया कायचित्तोद्विल्यसंजनन्या तहुह समन्ता- 
दवभासितमभूत्‌ । इृदमश्टमं पूवनिमित्तं प्रादुरभूत्‌ । 
माया च देवी स्नातानुल्प्तिगात्रा विविधाभरणविष्कम्मितमुजा सुलक्ष्णसुलीलवबख्रत्रर- 
धारिणी प्रीतिग्रामोद्यप्रसादगप्रतिलब्धा साध दशमि: ख्रीसहर््र: परिववता पुरस्कृता राज्ञः शुद्धोदनस्य 
संगीतिप्रासादे सुखोपविष्टस्यान्तिकमुपसंक्रम्प दक्षिण पाश्व रत्नजालग्रयुप्ते भद्रासने निषथ 20 
स्मितसुखी व्यपूगतमकुटिका प्रहसितवदना राजानं रुद्धोदनमा ्रनमा भिगाथाभिरभार्षत्‌- २ 46 
साधो ञृणुष्व मम पार्थित्र भूमिपाला 
याचामि ते नेपतिरद्य वरं प्रयच्छ | 
अभिश्रायु मह्य यथ चित्तमन:प्रहपे 
तन्मे शृणुष्व॒ भव प्रीतमना उदग्र: | १ ॥ 
गृह्मामि देव त्रतशीव्वरोपवरासं 
” अष्टाइ्पोषघमहं जगि मैत्रचित्ता । 
प्राणेपु हिंसविरता संद शुद्धमावा 
प्रेम यथात्मनि परेपु तथा करोमि ॥ २ ॥ 
१ २ 070. वनरमणीयेषु. २ 7२ 'कालिका 0०: कारिका, रे रि परिभोजपथाः 00 परिभुज्यमानाः. 
४ [रे 'तु्णाँ (0० तूणब”, ५ 7र स्वयमेवाद्य स्वयम्रघद्धिता एव. ६ ऐरि प्रमुच्चत 407 मुच्चन्ति. 
७ ए 'बैदर्य' [० 'बैडूर्य,. ८? अभाषत 0णि षत्‌, ९ रे धर्मपाल (० भूमिपाला. १० ऐ नृपतेध्य 


(607 नृपतिरद्य. ११ ९ "प्रायमप्यथ चित्त ईण प्रायु मह्य यथ चित्त, १३ रे जगति ॥ण जगि. 
१३ २ सदा /07 सद, 
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३० ललितवबिस्तरे 


स्तैन्योद्विवर्जितमना मदलोभहीना 
कामेपु मिथ्यं नृपते न समाचरिष्ये । 
सत्ये स्थिता अपिशुना परुषप्रहीणा 
संधिप्रछापमशुर्भ न समाचरिष्ये || ३ ॥ 


व्यापाददोपखिलमोहमदग्रहीणा 

सर्वा अभिष्य बिगता स्वघनेन तुश । 
सम्पक्ग्रयुक्त अकुहानिठ्या अंनिर्षयु 

कमी यथा दश इमे कुशछा चरिष्ये॥ ४ ॥ 


मा ले नरेन्द्र मयि कामतृपां कुरुष्व 
शीव्ख्रतेष्वमिरताय सुसंवृताय । 

मा ते अपुण्य नृपते भवि दीपरात्र- 
मनुमोदया हि मम शील्व्रतोपवासम || ५॥ 

छन्दो ममेष नृपते प्रविशाद्य शीघ्र 
प्रासादहम्येशिखेर स्थित धात॑राष्ट्रे 

सखिमि: सदा परिवृता सुख मोदसयेय॑ 
पुष्पाभिकीर्णशयने मृदके सुगन्धे ॥ ६ ॥ 


न च काशञ्लुकीय पुरुषा न पि दारकाश् 

न च इच्नि ग्राकृत ममा परत: स्थिहेया । 
नो चामनाप मम रूप न शब्दगन्धान्‌ 

नान्‍्यत्र इष्टमधुरा शृणुया सुशब्दानू ॥ ७ ॥ 
ये रोधबन्धनगता: परिमुश्च सर्वान्‌ 

द्रव्याम्बराश्व पुरुषान्धनिनः कुरुष्व | 
वर्त्नान्पान रथर्युग्य तथाश्रयान॑ 

दद सप्तरात्रिकमिंदं जगत: सुखार्थम्‌ ॥ ८ ॥ 
नो चो विवादकलहा न च रोपवाक्या 

चान्योन्यमैत्रमनसो हितसौम्यचित्ता । 
अस्मिन्‌ पुरे पुरुष इश्कि दारकाश्व 

देवाश्व नन्दनगता सहिता रमन्तीम || ९ ॥ 





१ छ्लेण्या 0: स्तैन्या.. २ ॥२ मिथ्या (० मिथ्य, रे २ अविद्य ० अभिष्य", ४२ अगुहा' [07 
अकुहा . ५ २ अनीर्ष्या ० अनिष्यु. ६ ॥२ 'रता यशः्संब्रता च 0: 'रताय सुसंबताय. ७२ नवि0/ 
नपि. < [२ पुरतो5स्ति हेयाः 7०7 पुरतः स्थिहेया. ५ रे द्रव्याम्बरांथ., १० २ रथयुस्म /07 “युग्य, 
११ 7२ पुरुषेष्टिक, १२ ॥, रमन्तान, 


प्रचलपरिवतः पद्चमः । ३१ 


न च राजदण्डनभटा न तथा कुदण्डा 
नोत्पीडना न पि च त्जनताडना वा । 
सर्वान्‌ प्रसनमनसो हितमैत्रचित्ता २ 48 
वीक्षस्र देव जनता यथ एकपुत्रम ॥ १० ॥ 
श्रुवैव राज वचन परम उद्र॑ 
प्राहास्तु सर्वमिदमेत्र यथा तवच्छा | 
अभिप्रायु तुभ्य मनसा स्वनुचिन्तितानि 
यद्याचसे तव वरं तदह॑ ददामि ॥ ११ ॥ 
आज्ञाप्य पार्थिववर: स्व्रकपारिपयां 
ग्रासादश्रेष्टशिखेरे प्रकरोथ ऋद्धिम्‌ | 00 
पुष्पामिकीर्णर॑चिरं वरधूपरन्ध 
छत्रापताकसमलंकृततालपंक्तिम || १२ ॥ 
विशत्सहस्न रणशोण्ड विचित्रवर्मी 
नाराचशूलशरशक्तिगृहीतखट्ठा: । 
परिवारयाथ धृतराज्यमनोज्ञघोप॑ 5 
देव्याउभयार्थ करुणास्थित रक्षमाणा ॥ १३ ॥ 
स्रीभिस्तु सा परिव्ता यथ देवकन्या (. 44 
स्‍्नातानुल्प्रिप्रवराम्बरभूपिताड्ीी | 
तुर्य: सहस्नमनुगीतमनोज्ञघोपै: 
आरुद्य देव्युपवित्रेश मस्त्स्नपेव || १४ ॥ 
दिव्यैर्महार्थस विचित्रसुरत्न पादे: 
स्वास्तीर्णपुष्पविविधे: शयने मनोज्ञे | 
शयने स्थिता विगलिता मणिरत्नचूडा (९ 49 
यथ मिश्रकावनगता खलु देवकन्या | १०५ ॥ 
अथ खलु भिक्षवश्चत्वारो महाराजान: शक्रश्व देवानामिन्द्र: सुर्योमश्च देवपुत्र: संतुषितश्र : 
सुनिर्मितश्च॒परनिर्मितवशवर्ती च सार्थवाहश्व मार्पत्रत्रआ च संहांपतित्रह्ोत्तरश्न पुरोहित: 
सुब्रझ च पुरोहित: प्रभाव्यूहाभास्तरश्ष महेश्वरश्च शुद्धावासकायिका निएगर्तश्वाकनिपरश् 
एतानि चान्यानि चानेकानि देवशतसहस्राणि संनिपत्य अन्योन्यमेवाहु: - अयुक्तमेतन्मार्षा 
अस्माक स्यादकृतज्ञता चै, यद्वयमेकाकिनमद्वितीयं बोधिसत्तमुत्सजेम। को5स्माक॑ मार्पा उत्सहते 


हट 
(7 





१ [२ ०77. मनसा. २ 7२ यद्याच तुम्यं 07 यद्याचसे तव. रे 7२ रुचिरां, ४ 7 गन्धां. ५॥२ राष्ट्र 
0०० राज्य. ६ 7 सुविचित्रितरत्नपादे. ७ ॥२ सुयमश्व. < 7 पुत्रो ब्रह्मा 0 पुत्रत्रह्मा, ५ २ सहपतिः. 
१० २. गताश्रैक' 007 गतश्वाक . ११ 7२ चाद्वयं /0 च यद्वर्य॑, 


३२ ललितविस्तरे 


बोघिसत्व॑ सततसमितेमनुबद्युमवक्रमणगर्भस्थानजन्मयौवनभूमिदारकक्रीडान्त:पुरनाटकसंदर्शना- 
भिनिष्कमणदुष्करचर्याबोधिमण्डोपसंक्रमणमारधर्षणबोध्यमिसंबोधनधर्मचक्रप्रवर्तने॑._ यावन्महापरि- 
निर्वाणाद्वितचित्ततया ल्लिग्पचित्ततया प्रियचित्ततया मैत्रचित्ततया सौम्यपचित्ततया ? तस्यां 
वेलायामिमां गाथामभाषत -- 


को वोत्सहेत वररूपघरम्‌ 
अनुबन्धयितुं सतत ग्रीतैमना: । 
कः पुण्यतेज यशसा वचसा 
स्वयमात्मनेच्छति विबद्धयितुम || १६ ॥ 


यस्येप्सितं त्रिदशदेवपुरे 

दिव्ये: सुखहि रमितुं सततम्‌ | 
परमाप्सरोमिरिह कामगणैः 

अनुबद्धितां विमलचन्द्रमुखम || १७ |] 


तथ मिश्रके वनवरे रुचिरे 
दिव्याकरे रमितु देवपुरे । 
पुष्पोत्के कनकचूर्णनिमे 
अनुबन्धतां विमलतेजघरम ॥ १८ ॥ 


यस्येप्सितं रमितु: चित्ररथे 

तथ नन्दने सुखधूसहितः । 
मान्दारवे: कुछुमपत्रचिते 

अनुबन्धतामिमु महापुरुषम्‌ || १९ ॥ 
यामांधिपत्यमथ वा तुषितै- 

रथ वापि प्रार्थयति चेश्वरताम | 
पूजारहो भवितु सर्वजगे 

अनुबन्धतामिमु अनन्तयशम्‌ || २० || 
यो इच्छति निर्मितपुरे रुचिरे 

वशवर्तिदेवभवने रमितुम । 
मनसेव सर्वमनुभोक्तिक्रिया 

अनुबन्धतामिमु गुणाग्रधरम्‌ ॥ २१ ॥ 





) रे शमित . २ [२ बोधिमण्डलो 07 बोधिमण्डो”, २ 7२ “निवोणाहित* #07 “निर्वाणाद्धित*, ४ 7 प्रीति- 
मनाः, 5५ २ इमं 007 इमु. ६॥२ याम्याँ [07 यामा', ७ २ 'मनुभूतकियमनुबन्धतु इम॑ [07 मनुभोक्ति ... मिमु 


प्रचलपरिवर्तः पद्चमः । ३३ 


मारेश्वेरो न: च प्रदृष्टमना 
संवंबिधिश्ववपारगतः । 
कामेश्वरो बशितपारगतो 
गच्छलसौ हितकरेण सह ॥ २२॥ 
तथ कामघातु समतिक्रमितु 5 
मति यस्य ब्रह्मपुरमावसितुम्‌ । 
चतुरप्रमाणप्रभतेजघर: 
सोड्यानुबद्गधतु महापुरुषमम ॥ २३ ॥ 
अथ वापि यस्य मनुजेपु मति 
वरचक्रवर्तिविषये विपुले । 30 
रख्नाकरमभयसोख्यंददम्‌ 
अनुबन्धतां विपुलपुण्यधरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृथिवीश्वरस्तथ पि श्रेष्टिसुतो 
आठ्यो महाधनु महानिचय: | 
परिवारवान्निहतशत्रुगणो 5 
गच्छलसौ हितकरेण सह ॥ २५ ॥ 
रूपं च भोगमपि चेश्वरता 
कीर्तियशश्र बलता गुणबती । 
आदियवाकक्य भवि ग्राह्मरुतो 


ब्रह्मश्वरं समुपयातु विदुम ॥ २५ ॥ 20 
ये दिव्य काम तथ मानुर्षकां 40 
यो इच्छती श्रिभवि सर्वसुखम्‌ । 


ध्याने सुख च प्रवित्रेकसुखं 
धर्मेश्वरं समनुबन्धपताम्‌ || २७ ॥ 
रागप्रहाणु तथ दोपमपी 
यो इच्छते तथ किलेशजहम | 25 
शान्त प्रशान्त उपशान्तमेना 
सो दान्तचित्तमनुयातु ल्घुम्‌ | २८ ॥ 
शैक्षा अशैक्ष तथ प्रत्येकजिना 
सर्वज्ञज्ञानमनुप्रापुरितुम्‌ । 
“पप महुशे ० मारेघरो. २ ]२ सर्वविद्यास्वतिपारगत: 0 776 ॥6, रे रि णा7. “प्रर्भा. 
४ २ सोद्धायितु महापुरुषः 00 06 76. ५ 7२ सौख्यप्रदम्‌. ६ हरि श्रश्रसुती, ७ 7२ 'वाक्यैमुवि (07 


* श्ञाक्य भवि. ८ 7२ मानुषश्ीय. ९ 7२ मनसे 007 मनाः, )० हि “मनुपूरयितुं /0 मजुप्रापुरितुम्‌- 
ल,५ 
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३७ ललितविस्तरे 


दशमभिबलेनंदितु सिंह इब 
गुणसागरं: समनुयातु विदुम्‌॥ २९ ॥ 
पिथितुं अपायपथ येप॑ मतिर्‌ 
विवृतु च पड्भोतिपथं ह्ममृतम | 
अष्टाज्ष्मागगमनेन गतिम्‌ 
अनुबन्धतां गतिपथान्तकरम्‌ ॥ ३० ॥ 
यो इच्छते सुगत पूजयितु 
धम च तेपु श्रतिकारुणिके । 
प्राप्त गुणानपरि च संघगतान्‌ 
गुणसागरं समनुयातु इमम्‌ || ३१ ॥ 
जातिजरामरणद :खक्षये 
संसारबन्धन विमोक्षयितुम्‌ । 
चरितु विशुद्धगमनान्तसमं 
सो शुद्धसत्वमनुवन्धयताम ॥ ३२ ॥ 
इष्टो मनाप प्रियु सर्वजगे 
वरलक्षणो वरगुणोपचितः | 
आत्मा परं॑ च तथ मोचयित्‌ 
प्रियदर्शन समुपयातु विदृम || ३३ ॥ 
शीलं समाधि तथ प्रश्ञमयी 
गम्भीरदुर्दशदुरोपगमम्‌ 
यो इच्छते विद्‌ विमुक्ति लमे 
सो वेद्यराजमनुयातु र्घुम || ३४ ॥ 
एते च अन्य गुण नकविधा 
उपपत्ति सीख्य तथ निर्व॒तियें । 
सर्वैगुणेमि प्रतिपूर्ण सिद्धये 
सिद्धव्॒तं समनुयातु विदुम्‌ || ३५ ॥ इति ॥ 
इदे खलु बचने श्रत्ना चतुरशीतिसहस्राणि चातुर्महाराजिकानां देवानां शतसहस्त्र 
त्रयत्रिशानां शतसहस्ल॑ यामानां शतसहस्न॑ तुषितानां शतसहस्न॑ निर्माणंरतीनां शतसहसख्न॑ पर- 
निर्मितवशवर्तीनां देवानां पश्टिहस्नाणि मारकायिकानां पूर्वशुभकर्मनिर्यातानां अष्टपष्टिसहस्नाणि 
ब्रह्मकायिकानां बहूनि शतसहस्राणि यावदकनिछ्ठानां देवानां संनिपतितान्यभूवन्‌ | अन्ये च 





१ २ समनुयाचत [0 यातु. ३ ४ ग्रथितुं [0 पिथितुं, ३ ॥? यथामतिर्‌ . ४ 7२ प्राप्त /0 प्राप्तो, 
५ ९ त॑ शुर्द्ध [0 सो शुद्ध , $ २ इतो 007 इशे. ७ २ प्रक्ञमय॑, < २ नि्नंतये, ९ [२ निमोणरता /0० 'रतीनां. 


ध्रचलपरिवतेः पद्चमः ३५ 


भूय: पूर्वदक्षिणपेश्चिमोत्तरेम्यों दिग्भ्यो बहुनि देवशतसहस्राणि संनिपतितान्यभूवन्‌ | तेभ्यो ये 
उदारतमा देवपुत्रास्ते तां महतीं देवपर्षद गाथामिरभ्यभापन्त --- 
हन्त शृणोथ वचन अमेरेश्वराहो 
अस्मिन्‌ विधानमति याद्शतलभूता | 
त्यक्तार्थिकामरति ध्यानसु्खं ग्रणीतम्‌ 5 
अनुबन्धयाम श्ममुत्तमशुद्धसत्लम्‌ || ३६ ॥ 
ओक्रान्तेपाद तथ गर्भस्थितं महात्म॑ 
पूजारह॑ अतिशयमभिपूजयाम: | 
पुण्यै: सुरक्षितम्रपिं परिरक्षिसन्तो ३ 53 
यस्यावतार लभते न मनः प्रदुष्टम ॥ ३७॥ 0 
संगीतितूर्यरचितैश्व सुवायकेश्व 
बर्णागुणां कथयतों गुणसागरस्य । 
कुर्वाम देवमनुजान प्रहर्षणीयं 
य॑ श्रुव बोधिवरचित्त जने जनेयां ॥ ३८ ॥ 
पुष्पाभिकीर्ण नृपतेश्व करोम गेहं 5 
कालागुरूत्तमसुधूपितसोम्यगन्धम | 
य॑ प्रात्व देवमनुजाश्व  मवन्त्युदग्रा 
विगतज्बराश्च. सुखिनश्च भवन्त्यरोगा: || ३९ ॥ 
मान्दारवैश्व कुसुमेस्तथ पारिजातै- 
श्रन्द्रे: सुचन्द्र -तथ स्थॉलविरोचमानें: । ऋं 
पुष्पाभिकीर्ण कपिछाह्यय तं करोम 
पूजार्थ पूवशुभकर्मसमुद्गतस्थ || ४० ॥ 
यावच्च गर्भि वसते त्रिमलैरलिप्तो 
यावजरामरण चान्तकरः प्रसूतः । 
तावत्प्रसन्नमननसो अनुबन्धयाम 5 
एपा मतिर्मतिधरस्य करोम पूजाम्‌ ॥ 9१ ॥ 
लाभा सुलब्ध विपुला: सुरमानुषाणां [, 48 
द्रक्ष्यन्ति जानु इमु सप्पदां ऋमन्तम । कक 
राक्रैश्व ब्रह्मंणकरे: परिगृह्ममानं 
गन्धोदकै: स्नपियमानि सुशुद्धसत्वम्‌ || 9२ ॥ 





१ [२ पश्चिमोत्तराभ्यो, २ २ आक्रान्त 0णि हा कक २ २ पर रक्षयन्तं 407 परिरक्षिसन्तो. 
४ रे वर्णान गुणान, ५ २ जनेजने््या (0 जने जनेयो. ९ 7 स्फार! (0० स्थाल . ७ (२ ब्रह्मनिकरेः. 
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रेद ललितविस्तरे 


यावत्च लोकि अनुवर्तनतां करोति 

अन्त:पुरे वबसति कामकिलेशघाती । 
यावच्च निष्कमति राज्यमंपास्य सब 

तावत्गसनमनसो अनुबन्धयाम: || 9३ ॥ 
यावदुपैति महिमण्डि तृणां गृहीत्वा 

यावच्च बोधि स्पृशते विनिहत्य मारम्‌ ) 
अध्येष्ट ब्राह्मणयुतेमि प्रवर्ति चक्र 

तावत्करोम विपुलां सुगतस्य पूजाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यद॑ बुद्धकार्डु झतु भेष्यति त्रिसहस् 

सत्तान कोटिनयुता अमृते विनीता । 
निर्वाणमार्गमपयास्यति शीतिमाव॑ 

तावन्महाशयमृर्पि न जहाम सर्वे | 9५ ॥ इति ॥ 


अथ खलु भिक्षवः कामघालीश्वराणां देवकन्यानां बोधिसत्वस्थ रूपकायपरिनिष्पत्ति 
दृष्ठा एतदभवत्‌ - कीद्शी लसौ कन्या भविष्यति या इमं वराप्रवरश॒ुद्धसत्तं॑ धारयिष्यति | ता; 
कौतृहलजाता .वरप्रवरपुष्पधूपदीपगन्धमाल्यविलेपनचूर्णचीवरपरिगृहीता . दिव्यमनोमयात्ममाव- 
प्रतिलब्धा: पुण्यविपाकाधिस्थानाधिस्थिता: तस्मिन्‌. क्षणेउमरपुरभवनादन्तहिंता: कपिलाहये 
महापुखरे उद्यानशतसहस्रपरिमण्डिते राज्ञः शुद्धोदनस्य गृहे ध्वृतराष्ट्र महाप्रासादे अमेरभवन- 
प्रकारे विगलिताम्बरधारिण्य: शुभविमलतेजप्रतिमण्डिता दिव्याभरणस्तम्मितभुजा: शयनवरगतां 
मायादेवीमेकाडु-लिकयोपदर्शयन्त्यों गगनतलूंगताः परस्परं गाथामिरभ्यभाषन्त -- 
अमरपुरगतान अप्सराणां 
रूप मनोरम दृष्ट बोधिसचे । 
मतिरियमभवत्तदा हि तासां 
प्रमद नु कीद्श बोधिसत्तमाता ॥ ४६ ॥ 
ताश्व सहितपुष्पमाल्यहस्ता 
उपगमि वेश्म नृपस्य जातकाह्ला । 
पुष्प तथ विलेपनां गृहीत्ा 
दशनखअज्जलिमभिनमस्यमाना: || 9७ ॥ 
विगलितवसनाः सलीलरूपा: 
करतल दक्षिणि अड्ूलीं प्रणम्य । 
शयनगत विदशि मायदेवीं 
साधु निरीक्षय रूप मानुषीणाम ॥ ४८ ॥ 


१ ए लोक, २ !, अपाश्य /० अपास्य, रे रियो7० यद्‌, ४ २ ०7. खलछु, ५॥२ अमल" [07 अमर. 


प्रचलपरिवतः पद्नमः । ३७ 


वयमिह अभिमन्ययाम अन्ये 7२ 56 
परममनोरम सुरूप अप्सराणाम | 
इम नृपतिवधूं निरीक्षमाणा 
जिहय॑ विपश्यथ दिव्य आत्ममावाम || ४९ ॥ 
रतिरिव सच्शी गुणान्विता च 5 
जननिरियं प्रवराग्रपुद्टलस्थ । 
मणिरतन यथा सुभाजनस्थ 
तथ इचब भाजन देवि देवेदेवे || ५० ॥ 
करचरणतलेमि यावदूष्वे 
अद्भ मनोरम दिव्य आतिरिका: | 0 
प्रेक्षेत्र नयनान्न चास्ति तृप्तिं 
भूय प्रहर्षति चित्त मानसं च ॥ ५१ ॥ 
शशिरिव गगने विराजतेडस्था 
वदनु वरं च विराज गात्रभासा | 
रविरिव विमला शशीब दीपा 5 
तथ प्रभ निश्चरतेउस्य आत्मभावात्‌ ॥ ५२ ॥ 
कनकमिव सुजातजातरूपा 
वर्ण विरोचति देविये तथैव | 
श्रमरवरनिकाश कुन्तलानी 
मृदुकसुगन्धश्रवास्य मूधजानि ॥ ५३ ॥ 20 
कमलदलनिमे तथास्य नेत्रे 
दशनविशुद्ध नमेव ज्योतिपाणि । 
चाप इव तनूदरी विशाल 
पार्श्व समुद्रत मांसि नास्ति संधि: ॥ ५४ ॥ 
गजभुजसद्रे5स्य ऊरुजड्े 25... 7, 50 
जानु सुजात्वनुपूर्वमुद्गतास्य | कक 
कर्रतलचरणा समा सुरक्ता 
व्यक्तमियं खलु देवकन्य नान्या | ५५ ॥ 
एव बहुविध॑ निरीक्ष्य देवीं 
कुसुम क्षिपित्वे प्रदक्षिणं च कृत्वा । 


१ ९ जिह्मि. २ 7२ देवदेव. रे 7२ अतिरेक [/07 आतिरेकाः, ४ 7२ प्रेक्षितु. ५ !२ विराजति [0० विराज. 
६ २ 070. मांसि, ७ 7२ ०7. जानु, ८ 7२? करचरणतल॑ सम॑ सुरक्त [07 (॥९ ॥7९, ९ ए क्षिप्त (ण 
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५८ ललितविस्तरे 


सुपिय यशवती जिनस्य माता 
पुनरपि देवपुरं गता क्षणेन ॥ ५६ ॥ 
अथ चतुरि चतुर्दिशासु पाला: 
शक्र सुयाम तथेव निर्मिताश्व । 
देवगण कुम्माण्ड राक्षसाश्र 
असुर महोरग किनराश्व वोचन्‌ ॥ ५७ ॥ 
गच्छत पुरतो नरोत्तमस्य 
पुरुपवरस्य करोथ रक्षंगुप्तिम्‌। 
मा कुरुत जगे मनथदोप॑ 
मा च करोत विंहेठ मान॒षाणाम || ५८ ॥ 
यत्र गृहरवरस्मि मायदेवी 
तत्र समग्र सपारिपद्य सर्वे । 
असिधनुशरशक्तिखह्नहस्ता 
गगनतलस्मि स्थिता निरीक्षयाथ || ५९ | 
ज्ञात्व च्यवनकाल देवपुत्रा 
उपगमि मायसकाश हष्टचित्ता । 
पुष्प तथ विलेपनां गृहीत्वा 
दशनखअज्जलिमिनमस्यमाना: || ६० ॥ 
च्यव च्यव हि नरेंन्द्र शुद्धसत्तता 
अयु समयों भवतोड्य वादिसिंह | 
कृपकरुण जनित्व सर्वलोके 
अंस्मि अध्येषम धर्मदानहेतो: ॥ ६१ ॥ इति ॥ 
अथ खलु भिक्षवों बोधिसत्तस्थ च्यवनकाल्समये पूर्वस्थया दिशों बहूनि बोधिसत्त- 
शतसहस्राणि सर्व॑ एकजातिप्रतिबद्धास्तुषितवरभमवनवासिनो येन बोधिसचस्तेनोपसंक्रामन्‌ 
बोधिसत््वस्थ पूजाकर्मणे । एवं दशम्यो दिग्भ्यो एकैकस्पा दिशों बहनि बोधिसत्त- 
शतसहस्राणि सव॑ एकजातिप्रतिबद्धास्तुषितवरभवनवासिनो येन बोधिसच्स्तेनोपसंक्रामन्‌ 
बोघिसत्वस्थ पूजाकर्मणे । चातुर्महाराजकायिकेम्यो देवेभ्यश्रतुरशीत्यप्सर:शतसहस्राण्येवं 
त्रयत्रिंशतो यामेम्यस्तुषितेम्यो निर्माणरतिभ्य: परनिर्मितवशवर्तिभ्यो देवेम्यश्वतुरशीत्यप्सरः- 
शतसहस्नाणि तानातूर्यसंगीतिवादितेन येन बोधिसक्तस्तेनोपसंक्रामन्‌ बोधिसत्ततस्य पूजाकर्मणे ॥ 
अथ खलु बोघिसत्त: श्रीगर्मीसिंहसने सर्वपुण्यसमुद्रते सर्वदेवनागसंदर्शने 
महाकूटागारे निषथ साथ बोधिसलैर्देवनागयक्षकोटिनियुतशतसहस: परिद्वतः पुरस्कृतस्तुषित- 


१ [२ सुप्रिय वसतिं जिनस्य माता [07 07९ ॥76, २ २ रथगुप्तिम्‌ 007 रक्ष', ३ ॥२ गृहवरे5स्ति [07 
वरस्मि, ४ रि तलस्थिता 0 तलस्मि स्थिता. ५२ अस्मिन्नध्यस, ६ रि 077. 06 ए]0002 5९7९0९ 
६07 एवं ,.. कर्मणे 


प्रचलपरिवतेः पतद्चमः । ३९० 


वरभवनात्‌ प्रचलृति स्म। प्रचलता च मिक्षव्रों बोधिसत्वेन तथारूपा कायात्‌ प्रभा मुक्तोभूद 
यया ग्रभया अयं त्रिसाहस्रमहासाहस्नो लोकधातुरेव॑ विपुलेबिस्तीर्णो महतोदारेण सुप्रचलित- 
पूर्वेण दिव्यप्रभासमतिक्रान्तेनावभासेन परिस्फुटो3भूत्‌ | या अपि ता लोकान्तरिका अँघा 
अधघस्फुटा अन्धकारास्तमिस्रा यत्रेमी चन्द्रसूर्यवेत्र महरद्धिकावेते महानुभावात्रेव_ महेशाख्यौ 
आभया आमां वर्णन वर्ण तेजसा तेजो नामितपतो नाभिविरोचतः, तत्र ये सत्ता 5 
उपपन्नास्ते स्रकानपि बाहग्रसारितान्न पश्यन्ति | तथापि तस्मिन्‌ समये महत उदारस्या- 
वभासस्य पग्रादुभौवोडभूतू | ये च तत्र सच्ा उपपन्नास्ते तेनैवावभासेन स्फुटाः समाना 
अन्योन्यं सम्यक्‌ पर्यन्ति सम | अन्योन्यं संजानन्ते सम | एवं चाहु:- अन्येडपि किल भो: 
सत्ता इहोपपन्ना: किल भो इति॥ 


अय॑ च त्रिसाहस्रमहासाहस्नो छोकपोतुः पड़िकारमणादशमहानिमित्तममूत्‌ | अकम्पत्‌ 70 859 
प्राकम्पत्‌ संग्राकम्पत्‌ | अवेघत्‌ ग्रावेघत्‌ संप्रावेत्रत्‌ | अचलतू ग्राचलत्‌ मंप्राचलत्‌ | अक्षुभ्यत्‌ 
प्राक्षुम्यत्‌ संप्राक्षुम्पत्‌ । अरणत्‌ प्रारणत्‌ मंगप्रारणत्‌ । अगज॑तू पग्रागजत्‌ मंप्रागर्जत्‌ । [, 52 
अन्तेड्बननमति सम, मध्ये उन्नमति स्म। मध्येड्बनमति सम, अन्ते उन्नमति सम | पूर्वस्यां 
दिश्यत्रनमति सम, पश्चिमायां दिश्युन्नमति सम । पश्चिमायां दिश्यवनमति सम, पूर्वस्यां दिश्युज्नमति 
स्म। दक्षिणस्थां दिश्यवनमति सम, उत्तरस्थां दिश्युन्नमति सम । उत्तरस्पां दिश्यवनमति सम, ॥5 
दक्षिणस्थां दिश्युन्नमति स्म। तस्मिन्‌ समये हर्षणीयास्तोपणीया: प्रेमणीया: प्रसादनीया अवछोकनीयाः 
प्रह्मदनीया निर्वर्णनीया असेचनीया अग्रतिकूला अनुत्ञासकरा: शब्दा: श्रयन्ते सम | न च कस्यचित्‌ 
सत्ततस्य तस्मिन्‌ क्षणे विहेठा वा आसो वा भये वा स्तम्मितल्वं वामूत्‌ । न च भूय: सूर्याचन्द्र- 
मसोन ब्रह्मशाक़लोकपालानां तस्मिन्‌ क्षणे प्रभा प्रज्ञायते सम | सर्वनरकतिर्यग्योनियमलोकोपपन्नाश्व 
सत्तास्तस्मिन्‌ क्षणे विगतदु:खा अभूवन्‌ सर्वसुखसमर्पिता:। न च कस्यचित्‌ स्स्य रोंगो 20 
बाधते सम, द्वेषो वा मोहों वा, ईष्यी वा मात्सय वा, मानो वा म्रक्षो वा, मदो वा क्रोधो वा, 
व्यापादों वा परिदाहों वा | सर्वसच्तास्तस्मिन्‌ क्षणे मैत्रचित्ता हितचित्ताः परस्परं मातापितृ- 
सन्निनो3भूतन | अघश्नितानि च दिव्यमानुष्यकाणि तूर्वकोटिनिश्रतशतसहस्राणि मनोज्ञधोष- 
मुत्सृजन्ति सम | देवकोटीनपुतशतसहस्राणि पाणिमिरंसः शिरोमिस्त महाविमानं वहन्ति सम | 7२ 60 
तानि चाप्सर:शतसहस्राणि स्त्रां स््रां संगीतिं संग्रयुज्य पुरतः पृष्ठतो वामदक्षिणेन च स्थित्वा 25 
बोधिसच्त संगीतिरुतस्वरेणाभिस्तुवन्ति सम --- 


पूर्वकर्मशुभसंचितस्य ते 
दीपरात्रकुशलोदितस्य ते । 
सत्यधर्मनयशोधितस्य ते 
पूज अब्य विपुला प्रवर्तते || ६२ ॥ 





१ ४ प्रमुक्ता 0 मुक्ता. ३ 7२ विपुलविस्तीर्णन. २े २ अद्या अद्यास्फुटा ० अचा अघस्फुटा 
४ २ लोकघातुस्तत्र (0 लोकधातुः. ५ ॥२ रोगो /07 रागो 
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पूर्वि तुम्य बहुकल्पकोटियो 

दानु दत्तु प्रियपुत्रपीतरा । 
तस्य द्वानचरितस्य तत्फलें 

येन दिव्य कुसुमाः प्रवर्षिता:॥ ६३ ॥ 
आत्ममांस तुलयित्व ते बिभो 

सो3भिदत्तु प्रियपक्षिकारणात्‌ । 
तस्य दानचरितस्य तत्फलं 

प्रेतलेकि छमि पानभोजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पूर्व तुभ्य बहुकल्पकोटियो 

शील रक्षितमखण्डनत्रतम्‌ | 
तस्य शील्चरितस्य तत्फले 

येन अक्षण अपाय शोधिता: ॥ ६५ ॥ 
पूर्वि तुम्य बहुकल्पकोटियो 

क्षान्ति भावित निदानबोधये । 
तस्य क्षान्तिचरितस्य तत्फलें 

मैत्रचित्त भुत देवमानुषा: ॥ ५६ ॥ 
पूर्वि तुम्य बहुकल्पकोटियो 

वी4 भावितमलीनमुत्तमम्‌ । 
तस्य वीयचरितस्य तत्फलें 

येन कायु यथ मेरु शोमते ॥ ६७ ॥ 
पूर्वि तुभ्य बहुकल्पकोटियो 

ध्यान ध्यायित किलेशध्येपणात्‌ 
तस्य ध्यानचरितस्य तत्फलें 

येन छेशा जगतो न बाघते ॥ ६८ ॥ 
पूर्वि तुम्य बहुकल्पकोटियो 

प्रत्ञ भावित किलेशछेदनी । 
तस्य प्रज्ञचरितस्य तत्फलं 

येन आभ परमा विरोचते ॥ ६९ ॥ 
मैत्रवर्मित किलेशसूदना 

सर्वसत्तकरुणाय उद्भता । 
मोदिप्राप्त परमा उपेक्षका 

ब्रह्ममूत सुगता नमोडस्तु ते || ७० ॥ 


१ ए ध्यापित 007 ध्यायित. 


प्रचलपरिवतेः पत्चमः | 


प्रज्ञ उल्कप्रभ तेजसोद्गता 
सर्वदोषतममोहशोधका । 
चक्षुभूत त्रिसहस्रिनायका 
मार्गदेशिक मुने नमोडस्तु ते ॥ ७१॥ 
ऋद्धिपादवरमिज्ञकोविदा 
सत्यदशि परमार्थि शिक्षिता । 
तीर्ण तारयसि अन्यप्राणिनो 
दाशभूत सुगता नमोउस्तु ते ॥ ७२ ॥ 


सर्वोपायवरभिज्ञकोविदा 
दर्शयसि च्युतिमच्युतिच्युतिम्‌ | 
लोकपर्ममवनाभिव्तसे 


नो च॑ छोकि क्चि ओपलिप्यसे || ७३ ॥ 
लार्म तेप परमा अचिन्तिया 

येपु दर्शन श्रवं च एप्यसे । 
कि पुनः श्वूणुय यो तिधर्मतां 

श्रद्ध प्रीति विपुला जनेष्यसे || ७४ ॥ 
जिह्म सर्व तुपिताल्यों भुतो 

जम्बुद्वीपि पुरि यो उदागतः । 
प्राणिकोटिनयुता अंचिन्तियां 

बोधयिष्यसि प्रसुप्त क्ेशतो || ७० ॥ 


ऋद्ध स्पीत पुरमदय भेष्यती 
देवकोटिनयुतै: समाकुलम्‌ | 
अप्सरोभि तुरियेर्निनादित॑ 
राजगेहि मधुरं श्रुणिष्पति || ७६ ॥ 


पुण्यतेजभरिता शुभकर्मणा 
नारि सा परमरूपउपेता । 
यस्य पुत्र अयमेव समृद्ध: 
तिसम्नललोकि अभिभाति शीरिये॥ ७७ ॥ 
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नो भुयो पुरवरस्मि देहिनां 
लोभदोषकलहा विवादका | 

सर्व मैत्रमनसः सगौरवा 
भाविनों नखरस्यथ तेजसा ॥ ७८ ॥ 


हे राजवंश नृपतेः प्रवर्धते 
चक्रवर्तिकुलराजसंभव: । 
मेष्यते कपिलसाह्दयं पुरं 
रत्नकोषभरित सुसमृद्धम || ७९ ॥ 


यक्षराक्षसकुम्भाण्डगुद्यका 
0 देवदानवगणाः सइन्द्रका: । 
ये स्थिता नखरस्य रक्षका: 
तेपु मोक्ष नचिरेण भेष्यते || ८० ॥ 
पुण्युपाजितु स्तवित्व नायकं 
प्रेमगौरवमुपस्थपिस्व ना । 
5 सर्व बोधि परिणामयामहे 
क्षिप्र भोम यथ ते नरोत्तम || ८१ ॥ ईत ॥ 


इति श्रीललितबिस्तेें प्रचलपरिवता नाम पश्चमोउध्याय: || 





१ 0 ना 0 नः, * रि 07. अध्याय:. 


६ 
गभावक्रान्तिपरिवर्तः पष्ठ: । 


इति हि भिक्षवः शिशिरकालविनिर्गते वैशाखमासे विशाखानक्षत्रानुगते ऋतुप्रेवरे 
वसनन्‍्तकाल्समये तसख्वरपत्राकीर्ण वरघप्रवरपृष्पसंकुसुमिते शीतोष्णतमोरजोविगते मृदुशाइले 
सुसंस्थिते त्रिमुबनस्येश्रों लोकमहितों व्यवकोक्य ऋतुकालसमये पश्चदश्यां पृर्णमौस्यां पोषध- 
गृहीताया मातुः पुष्यनक्षत्रयोगेन बोघिसच्तस्तुपितवरभवनास्युत्वा स्थृतः संप्रजानन्‌ पीण्डुरो 
गजपोतो भूत्वा षड़दन्त इन्द्रगोपकशिरा: सुवर्णराजीदन्तः सर्वाज्जप्रत्यज्ञोहहीनेन्द्रियो जनन्या 
दक्षिणायां कुक्षाववक्रामत्‌ | अवक्रान्तेश्व स दक्षिणावचरो5भून्न जातु वामावचर: । मायादेवी 
सुखशयनग्रसुप्ता इमे स्वप्तमपश्यत्‌ -- 
हिमरजतनिभश्च पड़िपाण: 
सुचरण चारुभुज: सुरक्तशीषः । 
उदरमुपगतो गजप्रधानो 
ललितगतिद॑दवज्रगात्रसंधि: || १ ॥ 
न च मम सुख जातु एवरूप॑ 
दृष्टमपि श्रुतं नापि चानुभूतम्‌ । 
कायसुखचित्तसौख्यभावा 
यथरित्र ध्यानसमाहिता अभूबम्‌ || २॥ 
अथ खलु मायादेवी आभरणविगलितबसना प्रह्लादितकायचित्ता प्रीतिप्रामोब्रप्रसाद- 
प्रतिकब्धा शयनवरतलादृत्थाय नारीगणपरिद्वता पुरस्कृता प्रासादवरशिखरादवतीर्य येनाशोक- 
ब्निका तेनोपजगाम | सा अशोकबनिकायां सुख्बोपविष्ा राज्ञ: शुद्धोदनस्य दूत॑ प्रेषयति सम - 
आगच्छतु देवो देवी ते द्रष्टकामेति ॥ 
अथ स राजा शुद्भोदनस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहर्षितमना आकम्पितशरीरों भद्गासनादृत्थाय 
अमात्यनैगमपार्षयबन्धु जनपरिवृतो येनाशोकवनिका तेनोपसंक्रामत्‌, उपमंक्रान्तश्व न शक्तोति सम 
अशोकवनिकां प्रवेष्ठम्‌ । गुरुतरमिवात्मानं मन्यते सम | अशोकबनिकाद्वारे स्थितो मुह 
संचिन्त्य तस्यां वेलायामिमां गाथामभाषत- 
न स्मरि रणशोण्डि मूर्घसंस्थस्य मह्यम्‌ 
एवं गुरु शरीर मन्यमी याद्शोड्य | 
स्वकुलगृहँमद्य न प्रभोमि प्रवेष्ट 
किमिह मम भवे5ज्नो कान्ब॑ प्ृच्छेय चाहम्‌ || ३ ॥ इति ॥ 
-प्रह कहे नेगेते ०० कालविनि'. २॥२ प्रवले [० प्रवरे. ३ 7₹ पूर्णिमायां /०7 पूर्णमास्यां. 
३ २ "पोषधपरिणशही /07 ” पोषधगणही . ४ 'रि पाण्डुरगजरूपो (0 पाण्डरो गजपोतो, ५ २ अवक्रान्तः सन्‌ 


(० 'क्रान्तश्व. ६ !२* शयनसंसुप्ता 07 प्रसुप्ता. ७ २ वनिक्रायां [0 बनिहां. ८7२ द्वारस्थितः 00 
“द्वरे स्थित:. ९ ॥२ मन्‍्यति (ण मन्यमी. १० 7 गृहमिदमय [0 ग्रहमद्य. हर क॑ नु /07 कान्व, 
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अथ खल शुद्भधावासकायिका देवपुत्रा गगनतलगता अर्धकायमभिनिर्मायः राजानं 
गाथयाध्यमाषन्त- 


व्रततपगुणयुक्तस्तिस्नलोकेषु पूज्यो 
मैत्रकरुणलाभी पुण्यज्ञानाभिषिक्त: । 
5 तुषितपुरि च्यवित्वा बोधिसत््यों महात्मा 
नृपति तब सुतत्व॑ मायकुक्षीपपन्न: || 9 ॥ 


दशनख तद कृत्वा स्त्रे शिरं कम्पयन्तो 
नृपतिरनुप्रविष्टश्ित्रिकारानयुक्तः । 
माय तद निरीक्ष्य मानदर्पोपनीतां 
पे वद॒हि कुरुमिं कि ते कि प्रयोगो भणाहि ॥ ५ | 


देव्याह- 


हिमरजतनिकाशश्रन्द्रसूर्यातिरिक: 
सुचरण सुविभक्त: पड्रविषाणो महात्मा | 
7२ 65 गजवरु इृढसंधिवेज्रकल्प: सुरूपः 
85 उदरि मम प्रविष्टस्तस्य हेतुं श्रणुष्वष | ६ ॥ 


वितिमिर त्रिसहस्नां पश्यमी भ्राजमानां 
देवनयुत देवा ये स्तुबन्ती सयाना । 

न च मम खिलदोपो नेव रोपो न मोहो 
ध्यानसुखसमझ्ठी जानमी शान्तचित्ता | ७ ॥ 


[57.20 साधु नृपति शीतघ्र आह्मणानानयास्मिन्‌ 
वेदसुपिनपाठा ये गृहेपू विधिज्ञा: | 
सुपिनु मम हि येमे व्याकरी तत्त्ययुक्ते 
किमिद मम भवेया श्रेयु पापं कुल्स्यथ ॥ ८ ॥ 


वचनमिमु श्रणिल्रा पार्थिवस्तव्क्षणेन 
25 ब्राह्मण कृतवेदानॉनयच्छात्रपाठान्‌ । 
माय पुरत स्थित्रा ब्राह्मणानामबोचत्‌ 
सुपिन मयि ह इृष्टस्तस्य हेतुं शुणोथ ॥ ९ ॥ 


१ 7 देवा [० देवपुत्रा. २ 7२ प्रिये शोभनानि /07 कि प्रयोगो भणाहि. रे २ 'खुखमहं वै #07 
“छुखसमज्जी. ४ रे नानयच्छाल्लपाठा (0 नानयच्छात्लपाठान: ५ २ मम य 007 माय, 


गर्भावक्रान्तिपरिवर्तः षष्ठः । 8५ 


त्राह्मणा आहु: -ब्रूहि देवि लया कीदेश स्प्तं दृष्टम्‌। शल्वा ज्ञास्याम: | 
देव्योह - 
हिमरजतनिकाशश्चन्द्रसूर्यातिरिक: 
सुचरण सुविमक्त: पड़ियाणों महात्मा । 
गजबरु दृढसंधिवेज्रकल्प: सुरूपः 
उदरि मम प्रविष्टस्तस्य हेतुं शणोथ ॥ १० ॥ 


वचनमिमु श्रुणित्वा ब्राह्मणा एवमाह: 

प्रीति विपुल चिन्त्या नास्ति पाप॑ कुलस्य | 
पुत्र तव जनेसी लक्षणर्मूपिताडुं 

राजकुलकुलीन चत्रवार्ति महात्मं || ११ ॥ 
सच पुर्र विजहिला कामराज्यं च गेहं 

प्रत्रजित निरपेक्ष: सर्वठोकानुकम्पी । 
बुद्धों भव॒ति ए्पो दक्षिणीयस्निलोके 

अमृतरसबरेणा तर्पयेत्‌ संबंडोकम्‌ ॥| १२ ॥ 
व्याकरित्व गिर सॉम्यां मुक्त्वा पार्थिवमोजनम । 
आच्छादनानि चोद्रह्म प्रक्रान्ता ब्राह्मणास्ततः ॥ १३ ॥ 

इति हि भिक्षवों राजा शुद्धोदनों ब्राह्मणेम्यो छक्ष्नर्मित्तिकंपन्नकेभ्य: स्वप्नाध्यायी 


पाटकेभ्य: ग्रतिश्रत्य हृष्टस्तुट्ट उदग्न आत्तमना: प्रमुदितः ग्रीतिसौमनस्यजातस्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ 
प्रभूतन खादनीयभोजनीयास्वाठनीयन संतप्य संग्रवार्याच्छादनानि च दल्वा विसर्जयति सम । 


पा 


40 


तस्यां वेलायां कपिल्वस्तुनि महानगंरे चत॒पु नगरद्रेषु सवनगरचलरणुझटकेपु च दानं २० 


टापयति सम अन्नमन्नार्थिकेभ्यः, पाने पानार्थिकभ्य:ः. वर्चनाणि वस्लार्थिकम्य:. यानानि 
यानार्थिकेम्य: | एवं गन्धमाल्यविलेपनशस्योपाश्रय॑ ग्राजीविक प्राजीविकाथिम्या यात्रदेव 
बोधिसत्त्स्थ पूर्जाकर्ंणे ॥ 


अथ खल भिक्षवो राज्ञ: शुद्भोदनस्यैतदभवत्‌ -- कतमस्मिन्‌ यृहे मायादेवी सुग्पमनुप- 
क्लिष्ठ विहरेदिति | अथ तक्षणमेत चत्वारो महाराजानों राजानं गुद्धोदनमुपसंत्रम्येवमाहु: --- 
अल्पोत्मुको देव भव सुखं तिष्ठ उपेक्षकों । 
वयं हि बोधिसत्तस्य वेश्म वे मापयामहे || १४ ॥ 





१ २ कीटशस्तवया स्वप्तो रष्टः ० त्वया कीद॒शं स्वप्न दृष्ट, २ ॥२ देवी प्राह. रे [२ जनेषी. ४ 7२ पुन 
(0 पुर. ५२ दशनीयः (० दक्षिणीयः. ६ 7र लक्षणनिमित्त (० लक्षणनेमित्तिक . ७ ॥२ 'निमित्तज्ञेम्यः 0 
“चैपश्वकेभ्यः . ८ 7 प्रणीतेन 00 प्रभू . ५ ९ महानगर 0 सवबे , 3० ९ पूजाकरणे 
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अथ ख शक्रो देवानामिन्द्रो राजान॑ शुद्धोदनमुपसंक्रम्पैवमाह --- 


हीना विमाना पालानां त्रयत्रिशानमुत्तमा: । 
ब्रैजयन्तसमं वेश्म बोधिसत्त्वस्य दाम्पहम्‌ || १० ॥ 
अथ खल सुयामो देवपुत्रो राजानं शुद्भोदनमुसंक्रम्यैवमाह --- 
मदीयं भव्रनं इृश्टा विस्मिता: शक्रकोटयः । 
सुयामभवनं श्रीमद्रोघिसत्त्स्य दाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ खल मंतपितो देवपत्रो राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्यैवमाह --- 
यत्रें उपित: पूँबे तुषितेष॒ महायशाः । 
तंदेव भवन रम्यं बोधिसत््वस्य दाम्यहम || १७॥ 
अथ खलु सुर्निर्मितो देवपुत्रो राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्पैवमाह --- 
मनोमंयमहं श्रीमद्वश्म तद्ग॒तनामयम्‌ | 
बोधिस्तस्य पूजार्थमुपनेष्यामि पार्थित्र || १८ ॥ 
अथ खल परनिर्मितव्श्वर्ती देवपुत्रों राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्बैवमाह --- 
यावन्त: कामधातुस्था विमाना: शोभना: कचित्‌ । 
भांभिस्ते मह्मानस्यथ भवन्त्यमिहतप्रभा: ॥ १०, ॥ 
ततू प्रयच्छाम्यहं श्रीमद्रेश्म रनमयं शुभम । 
बोधिसत्तस्प पूजार्थमानयिष्यामि पार्थिव | २० ॥ 
दिव्य: पुष्प: समाकीण दिव्यगन्धोपवासितम्‌ | 
उपनामयिष्ये बिपुलं यत्र देवी वसिष्यति || २१ ॥ 
इति हि भिक्षवः सवें: कामावर्चरदेवेश्वर॑बरोधिसत्वस्थ पूजाथ कपिलाहये महाँपुररे 
स्वकस्वकानि गृहाणि मापितान्यभूवन्‌ । रा्ज्ञा चापि शुद्धोदनेन मनुष्यातिक्रान्तं दिव्योसंग्रासत 
गूहँतरं प्रतिसंस्कारितमभूत्‌। तत्र बोधिसत्त्यो महासत्वो महाव्यूहस्य समाधेरनुभावेन सर्वेपर तेषु 
गृहेपु मायादेवीमुपदर्शयति सम | अभ्यन्तरगतश्च बोधिसत्यो मायादेव्या: कुक्षी दक्षिणे पाश्ें 


पर्यक्रमाभुज्य निपण्णोडभूत्‌ । सर्वे च ते देवेश्वरा एकैकमेवे संजानीते स्म--ममैत गृह 
बोधिसत्तमाता प्रतिबसति नान्यत्रेति ॥ 
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तत्रेदमुच्यत --- 
महाव्यूहाय स्थित: समाधिये 
अचिन्तिया निर्मित निर्मिणिल्रा । 
सर्वेष देवानभिप्राय पूरिता 
नृपस्य पूर्णश्च तदा मनोरथः ॥ २२ ॥ 5 

अथ खलु तस्यां देवपर्पदि केपांचिद्वपुत्राणामेतदभवत्‌ - येडपि तावच्चातुर्महाराजकायिका 
देवास्तेडपि तावन्मनुष्याश्रयगतलेन निर्विद्यापक्रमन्ति | कः पुनर्वादो ये तदन्य उदारतमा देवा: 
त्रायत्रिंगा वा यामा वा तुपिता वा। तत्कथं हि नाम सर्वलोकाम्युद्वतो बोधिसलः शुचि- 
निरामगन्ध: सचरत्न: संतुषितांध्वनिकायाच्च्युत्वा दुर्गन्‍्बे मनुष्याश्रये दशमासान्‌ मातुः कुक्षी 
स्थित इति ॥ 0 

अथ खल्वाय॒ष्मानानन्दो बुद्धानुभावेन भगवन्तमेतदबोचत्‌ - आश्चय भगवन्‌ यात- 
ज्जुगुप्सनीयश्व मातृग्रामस्तथागतेनोक्तो यावद्रागचरितश्व | इदं तु भगवन्‌ आश्चर्यतरम । कथ॑ हि नाम 
सर्वलोकाम्युद्तो भगवान्‌ पूषं बोधिसत्वभूत एवं तुपितादिवनिकायाक्ष्यवित्वा मनुष्याश्रये 
( दुगन्धे ) मातुदक्षिणें ( पाश्वें ) कुक्षावुपपन्न इति । नाह भगवन्‌ इदमुत्सहे एवं वक्त यथेव 
पूर्व मगवता व्याकृतमिति | भगवानाह --इच्छसि ल्वमानन्दर रलव्यूह वाधिसत्वपरिभोगं दर यो ॥5 
मातु: कुक्षिगतस्य बोधिसत्त्तस्थ परिभोगोडभूत्‌ू । आनन्द आह - अयमस्य मगवन्‌ काल:, जय॑ 
सुगत समयः, यत्तथागतस्त॑ बोधिसलपरिभोगमुपदर्शयेद य॑ दृष्टा प्रीतिं वेत्स्याम: ॥ 

अथ खलु भगवांस्तथारूपनिमित्तमकरोत्‌, यद्‌ त्रह्मा सहापतिः सार्थमपश्त्रह्मशतसहसै- 
ब्रह्मलेकेडन्ताहिती भगबतः पुरतः प्रत्यस्थात्‌। स भगबतः पादी शिरसामिवन्ध भगवन्तं 
त्रिप्रदक्षिणीकृत्यैकान्तेडस्थात्‌ प्राज्कीभूतो मगवन्तं नमस्यन्‌। तत्र खढ़ भगवान्‌ जानन्नेष त्रह्मार्ण 2० 
सहापतिमामन्त्रयते सम - गृहीतस्तवया ब्रह्मन्‌ स बोधिसत्वपरिभोगो दशमासिको यो मम पूँत 
बोधिसत्त्भूतस्य मातुः कुक्षिगतस्पाभूत्‌ । त्रह्मां आह - एमेतद्भगवन्‌ , एबमेतत्‌ सुगत । 
भगवानाह -- क स इदानीं ब्रह्मन्‌ ? उपदर्शय तम्‌ । ब्रह्मा चाह - अह्मलोके स भगवन्‌ | भगवानाह - 
तेन हि त्व॑ ब्रह्मन्‌ उपदर्शय तं॑ दशमासिकं बोधिसत्तपरिभोगम्‌ , ज्ञास्यन्ति कियस्संस्क्रतमिति || 

अथ खल्‌ ब्रह्मा सहापतिस्तान्‌ आह्मणानेतदवोचत्‌ -- तिप्ठन्तु ताबद्भवन्तो यावद्गये रलव्यूहे 2 
बोधिसतलपरिभोगमानयिष्याम: || 

अथ खलु ब्रह्मा सहापतिर्भमगवतः पादो शिरसामिवन्दित्रा भगवतः पुरतो5- 
न्तहिंतस्तत्क्षणमेव ब्रह्मलोके प्रत्यस्थात्‌ ॥ 

अथ खलु ब्रह्मा सहापतिः सुब्रह्माणं देवपुत्रमेतदबोचत्‌ - गच्छ लव मार्षो इतो बह्मठोक- 
मुपादाय यावत्नायत्रिंशद्भवनम्‌ - शब्दमुदीरय, धोषमनुश्रावय । रतनव्यूहे बोघिसत्त्तपरिभोगं वयं 30 
तथागतस्यान्तिकमुपनामयिष्याम: । यो युष्माकक द्रष्ुकाम: स शीघ्रमागचछलिति ॥ 
डक 
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अथ खल ब्रह्मा सहापतिश्वतुरशीत्या देवकोटेया नयुतशतसहस्र: साथ त॑ रललव्यूहं 
बोधिसत्तपरिभोगं परिगृह्य महति ब्राह्मे विमाने त्रियोजनशतिके ग्रतिष्ठाप्पानेकेर्ैंकीटीनयुतशत- 
सहस्र: समन्ततो5नुपरिवार्य जम्बुद्दीपमवतारयति सम ॥ 
तेन खलु पुनः समयेन कामावचराणां देवानां महासंनिपातो5भूत्‌ भगवत्सकारे गन्तुम्‌ । 
5 स खलु पुन रत्नव्यूहो बोघिसल्वपरिभोगो दिव्यव॑र्दित्येर्माल्येटिव्यर्गन्पेर्टिव्ये: पुष्पर्दिव्येवांये- 
दिव्यैश्व परिमौगैरमिसंस्कृतोडभूत्‌ । तावन्महेशास्यैश् देवे: परिवरतो5भूद यच्छेक्रो देवानामिन्द्र: 
सुमेरी| ( समुद्रे ) स्थित्रा दूरत एवं मुखे तालच्छत्रक॑ दत्त्या शीर्षव्यवलोकनेनानुविोकर्याते सम 
उन्मेषध्यायिकया वा । न च शक्तोति सम द्रष्टम | तत्कस्मात्‌ ? महेशाख्या हि देवा ब्राह्मणा: । 
इतराखायत्रिंशा यामास्तुपिता निर्माणरतयः परनिर्मितवशवर्तिन: | कः पुनर्वादः शक्रो देवानामिन्द्र: | 
॥ मेह ते वे यान्ति सम ॥ 
अथ खलड भगवांस्तं दिव्यं वाद्यनर्धोपमन्तर्धीपयति सम । तत्कस्मात्‌ ? यत्सहश्रवणादेव 
जाम्ब॒ुद्रीपका मनुष्या उन्मादमापत्स्यन्त इत्ति ॥ 
अथ खल चत्वारों महाराजानः शक्र देवानामिन्द्रमुपसंक्रम्येबमाहु: -कर्थ देवानामिन्द्र 
करिष्यामो न लभामहे रत्नव्यूहं बाॉधिसचर्परिभोगें द्रष्टमू । स तानवोचत्‌ -- किमह मापा: 
करिष्यामि / अहमपि न लमे द्रष्टभ | अपि तु खल् पुनर्मार्पा भगव॑त्समीपमुपनीत॑ द्रक्ष्याम: | ते तद 
आहृु:-तेन हि देवानामिन्द्र तथा कुर यथास्य क्षिग्रं दर्शनं भत्रतू | शक्र आह - आगर्मयत 
मार्षा मुहुत यावदतिक्रान्तातिक्रान्ततमा देवपुत्रा भगवन्ते प्रतिमंमोदयन्ते स्म। तदेकान्ते स्थित्वा 
शीर्षोन्मिज्ञितकया भगवन्तमनुविछोकयन्ति सम ॥ 
अथ खट ब्रह्मा सहापति: साथ तैश्वतुरशीत्या देवकोटीनयुतशतसहसस्त॑ रत्नव्यूहं बोधि- 
सच््वपरिभोगं गृहीत्वा येन भगवांस्तेनोपसंक्रामयति सम | स खल्ु पुन रत्नव्यूहो बोघिसत्वपरिभोगो5- 
भिरूप: प्रासादिको दर्शनायश्रतुरखश्रतृष्टणं: । उपरिष्ठाच कूटागारसमलंकृत: । एवंप्रमाण: 
तदथापि नाम पण्मासजातो दारक उच्चैस्वेन | तस्य खलु पुनः कूटागारस्य मध्ये परेड: 
प्रज्ञत: तद्यथापि नाम पण्मासजातस्य दारकस्य भित्तीफलक: | स खलु पुन रत्नव्यूहो बोधि- 
सत्वपरिभोग एवं वर्णसंस्थानो यस्य न कश्चित्‌ संदेवके लोके समारके सत्रह्मके सद्शो<5स्ति 
आकृत्या वा वर्णन वा । देवा: खल्बपि त॑ इृष्टा आश्चर्यप्रात्ता अभूबन्‌ । चक्षूंपि तेषां 
विश्रमन्ति सम | स॒ च तथागतस्यान्तिक उपनीतोइतीबव भासते तपति विरोचते सम । 
तदथापि नाम द्विनिर्धान्त॑ सुबण कुशलेन कर्मकोरेंण सुपरिनिष्ठिमपगतकाचदोपम्‌ , एवं 
( तस्मिनू समये ) स कूठागारो विराजते स्म। तस्मिन्‌ खलु पुनर्बोधिसत्वपरिभोगे पर्यड्ढ: 
प्रज्ञतो यस्य संदेवके लोके नास्ति कश्चित्‌ स्शों वर्णेन वा संस्थानेन वा अन्यत्र कम्बुप्रीवाया 
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गरभोवक्रान्तिर्परिवतः षष्ठः । ४९, 


बोधिसत्तस्य | यत्‌ खेल महात्रह्मणा चीबरं ग्रावृतमभूत्‌ , तत्तस्य बोधिसत्तपयड्टस्याग्रतो न 
भासते सम तद्यथापि नाम वातवृष्टयामिहतः क्ृष्णकम्बल: | स खल पुनः कूटागार 
उरगसारचन्दनमयो यस्थैक्सुवर्णवरणी साहख्न॑लोकवातुं मूल्य क्षमते, तथाविधेनोरग- 
सारचन्दनेन स॒कूटागारः समन्तादनुपलिप्त:ः । ताइश एवं द्वितीयः कूठागारः कृतो 
यस्तस्मिन्‌ प्रथमे कूटागारेडम्यन्तरत: असक्तोडबद्धस्थित: | तादइ्श एब तृतीयोडपि 5 
कूटागारो यस्तस्मिन्‌ द्वितीये कूटागारेडम्यन्तरेड्सक्तोडबद्धस्थित: । सच पर्यद्नस्तस्मिन्‌ 
गन्धमये तृतीये कूटागोरे व्यवस्थित: संग्रतिच्छन्न: | तस्य खलु पुनरुरगसारचन्दनस्यैवरूपों वर्ण: 
तद्रथापि नाम अभिजातस्य नीलैब्डर्यस्य | तस्थ खलु पुनर्गन्धकूटागारस्योपरि समन्ताद्यावन्ति 
कानिचिद्दिव्यातिक्रान्तानि पुष्पाणि सन्ति, तानि सर्वाणि तस्मिन्‌ कूटागोरे बोघिसच्तस्य पूर्वकुशल- 
मूलविपाकेनानुप्राप्तान्यत्र जायन्ते सम | स खु पुन रलव्यूहों बोघिसल्वपरिभोगो ढठसारोडमेय्यो 0 
वज्जोपमः स्पर्शेन च काचिलिन्दिकसुखमंस्पर्श: | तस्मिन्‌ खलु पुन स्नव्यूदे बोघिसलपरिमोगे 
ये केचित्‌ कामावचराणां देवानां भवनव्यूहास्ते सर्वे तस्मिन्‌ संद्श्यन्ते सम ॥ 

यामेव च रात्रि बोधिसत्नो मातुः कुक्षिमवक्रान्तस्तामेव रात्रिमथ आपस्कन्वम॒पादाय 
अष्टपश्योजनशतसहस्राणि महाप्रथिव्रीं भित्ता यावद्‌ ब्रह्मलोक॑ पद्ममम्युद्तममूतू । न च 
कश्चित्तं प्म॑ पश्यति सम अन्यत्र सारथिनरोत्तमाइशशतसाहस़्रिकाच्व महात्रह्मण: | येचेह 5 
त्रिसाहस्रमहासाहस्नलोकवाताबोजो वा मण्डो वा रसो वा, तत्सवे तस्मिन्‌ महापके मधुबिन्दु: 
संतिष्ठते सम ॥ 

तमेने महात्रह्मा शुभे वैड्डयमाजने प्रक्षिप्प बोघिसत्वस्योपनामयति सम । त॑ बोधिसत््व: 
परिगृद्य भुड़ें सम महात्रद्मणोइनुकम्पाम॒पादाय । नाम्ति स कथित सत्तः सत्तनिकाये यस्य स 
ओजोबिन्दु: परिभुक्त: सम्यकू सुखेन परिणामेदन्यत्र चरमभविकाद्वोधिसत्तात्‌ स्वबोधिसत्त- 20 
भूमिपरिपूर्णात्‌ । कस्य च कर्मणो विपाकेन स ओजोबिन्दुर्वोधिसत्वस्योपतिए्ठते सम : दीपरात्र 
खल्वपि बोघधिसलेन पू बोधिसलचयों चरता ग्लानेभ्य: स्लेभ्यो भैषज्यं दत्तमाशपराणां 
सत्त्वानामाशा: परिपूरिताः, शरणागताश्व न परित्यक्ता:, नित्यं चाग्रपुष्पमग्रफल्मग्रर्सं तथागतेभ्य- 
स्तथागंतचैल्येभ्यस्तथागतश्रावकर्ंघेम्यों मातापितृम्यश्च॒ दत्चा पश्चादात्मना परिमुक्तम्‌ । तस्य 
कर्मणो विपाकेन महात्रह्मा बोधिसत््वस्य तं मधुबिन्दुमुपनामर्याति सम ॥ 25 

तस्मिन्‌ ख्॒ पुनः कूटागारे यानि कानिचित सरन्त्यातक्रान्तातिक्रान्तानि मायागुणरति- 
ऋ्रीडासमबसूतस्थानानि, तानि सरर्बाणि तस्मिन्‌ प्रादर्भावानि संद्श्यन्ते सम बोधिसत्तस्य 
पूर्व॑कर्मविपाकेन ॥ 

तस्मिन्‌ू खलु पुन रत्नव्यूहे बोधिसलपरिभोगे शतसहस्व्यूहं नाम वासोयुरगं प्रादुर्भूतम्‌ | 
ने स कश्चित्सलः सत्तनिकाये संविद्यते यस्य तं्मादुर्भवेदन्यत्र चरमभविकाद बोधिसच्तात्‌ | 





१ २ पुनर [0 खल. २ ॥२ व्यवस्थापितः 607 व्यवस्थितः. रे रि ०7. नील. ४ ॥२ 07, तानि, 
५ २ “नुलिप्ता' [0 नुप्राप्ता, ६ ? ये चेह [0 यचेह. ७ २ 'घातवों ते ओजोमण्डलो वा 07 'धाताबोजो 
वा मण्डो वा. 47२ परिणवेतर. ९ २ 07, तथागत"”, १० २ सत्त्वानि [/00 सवोणि, ११ ॥२ प्रादुभूतानि 
07 'मावानि. १९१ सच 0०7 नस. 
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न च ते केचन उदारोदारा रूपशब्दगन्धरसस्पर्शा ये तस्मिन्‌ कूटागोरे न संद्श्यन्ते सम । 
सचेत्कूटागारपरिभोग एवं सुपरिभोग एवं सुपरिनिष्पन्न: सान्तरबहिरिब॑ सुपरिनिष्ठित एवं 
मृदकश्र । तद्थापि नाम काचिलिन्दिकसुखसंस्पर्शों निदर्शनमात्रेण, न तु तस्योपमा संविदते। 
(२ 75 धर्मता खल्वेपा बोधिसचस्थ पूर्वकेण च ग्रणिधानेन इयं चेतना ऋद्धाववश्यं बोधिसच्तेन 
5 महासंच्तलेन मनुष्यलोक उपपत्तव्यमभिनिष्कम्य चानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य धर्मचक्र प्रवते- 
यितव्यम | यरयी मातुः कुक्षावुपपत्तिर्भबति, तस्या दक्षिणे कुक्षावादित एवं र्नव्यूहकूटागारो5- 
भिनिवर्तते । पश्चाद्रोधिसच्स्तुपितेम्यश्युल्ला तस्मिन्‌ कूटागोरे पर्यक्षनिपण्ण: संभवति | न 
३66 हि चरमभविकस्य बोधिसचस्य कललार्बुदबनपेशीमावं काय: संतिष्ठते स्म। अथ तहिं सबोद्ध- 
प्रत्यद्धल्क्षणमंप्र: संनिषण्ण एवं प्रादुभवति । स्वप्नान्तरगता च बोघिसत्तमाता मायादेवी 
0 महानागकुञ्जरमवक्रान्तं संजानीते सम || 
तस्य खल्ठु पुनस्तथा निपण्णस्यथ शक्रो देवानामिन्द्रश्रत्वारश्व महाराजानोडशविंशतिश्र 
महायक्षसेनापतयो गुद्यकाधिपतिश्च नाम यक्षकु्ं यतो वज्रपाणेस्त्पत्तिस्ते बोघिस मातु: 
कुक्षिगतं ब्िदिला सततं समितमनुबद्धा भत्रन्ति सम | सन्ति खल पुनश्नतस्नो बोघिसत्त्वपरि- 
चारका देवताः-उर्त्वी च नाम समुन्वठी च नाम ध्वजबती च नाम प्रभावती च नाम । 
75 ता अपि बोधिसच् मातुः कुक्षिगतं विंदित्वा सततं समितं रक्षन्ति स्म। शक्रोडपि देवानामिन्द्रः 
साथ पद्नमात्रेंटेवपुत्रशतबोधिसच्ल मातुः कुक्षिगतं ज्ञाचा सतत॑ समितमनुबन्नाति सम || 
बोधिसच्वस्प खल् पुनर्मातु: कुक्षिगतस्य कायम्तथाविधो5भूत्‌ , तद्रथापि नाम पर्वतमूर्धनि 
ए 76 रात्रावन्‍्वकारतमिस्रायां महानभिस्कन्धो योजनादपि दृश्यते सम, यावत्‌ पद्चम्या योजनेम्यो 
दृश्यते सम | एवमेत बोविसत्स्थ मातुः कुक्षिगतस्थात्ममावरोडमिनिर्वृत्तोडमूत्‌ प्रभास्वरोडमिरूप: 
» प्रासादिको दर्शनीय: | स तस्मिन्‌ कूटागारे पर्यज्शनिपण्णोइतीव शोभते सम । वैट्टूयप्रत्युप्तमिवा- 
भिजातं जातरूपम | बोधिसच्तैस्थ माता च निश्याय स्थिता पश्यति सम कुक्षिगतं बोधिसत्तम्‌ । 
तथ्थापि नाम महतो3श्रकूटाद्ि्रतो निःसृत्य महान्तमवभासं संजनयन्ति, एवमेव बोधिसच्तयो 
मातुः कुक्षिगत: श्रिया तेजसा वर्णेन च त॑ प्रथम रत्नकूटागारमवरभासयति सम | अवभास्य 
[66 .. ढितीय॑ गैन्धकूटागारमबरभासयति सम | द्वितीय गन्धकूटागारमवभास्य तृतीय रत्नकूटागारमव- 
25 भासयति सम | तृतीय रत्नकूटागारमबभास्य सर्वावन्त मातुरात्ममावमबभासयति सम | तमव्रभास्य 
यत्र चासने निपण्णो भवति सम तदवभासयति सम | तदवभास्य सवे ग्रहमवरभासयति सम | सब 
गृहमवभास्य गृहस्योपरिष्टान्नि:सृत्य पूत्री दिशमत्रभासयति सम | एवं दक्षिणां पश्चिमां उत्तरामध 
ऊब्वे समन्तादशदिश: क्रोशमात्रमेकैकस्यां दिशि मातुः कुक्षिगतो बोधिसक्त: श्रिया तेजसा वर्णेन 
चावभासयति सम ॥ 


१ [२ 07. महासत्त्वेन, २ ॥२ पत्तव्यमिति निष्कम्य [0 पत्तव्यमभिनिष्कम्य, ३ 7२ यस्याश्र. ४ २ 
क्षाबुदित 07 क्षावादित, ५ 7२ पयेड्रें, ६ [२ ०790, महा. ७ (२ ज्ञात्वा 007 विदित्वा. ८ 7२ उत्खी 07 उत्खली. 


5 [२ उत्खली (0 समुत्खली, १० २ ०77, पुनर्‌. ११ ॥२ सत्त्वमाता [0 “सत्त्वस्थ माता. १२ 7२ सर्वरत्न" 
थि रत्न, १३ २ गन्धरत्न 40 गन्ध, 


गर्भावक्रान्तिप॑रिवर्तः षष्ठः । ५१ 


आगच्छन्ति सम खलु पुनर्मिक्षवश्चल्वारों महाराजानोडशविंशच्च महायक्षसेनापतय: साथ 
पश्चमात्रयक्षशतै: पूर्वाहकालसमये बोधिसत्तस्य दर्शनाय वन्दनाय पर्युपासनाय घर्मश्रवणाय चे | 
तदा बोधिसक्तस्तानागतान्‌ विदित्वा दक्षिणं पाणिमभ्युक्क्षिप्प एकाइुलिकया आसंनान्युपदर्शयति 
सम | निषीदन्ति सम ते छोकपाछादयों यथाग्रज्ञमेष्वासनेपु | पश्यन्ति सम बोधिसत्त 
मातुः कुक्षिगतं जातरूपमित्र विग्रहं हस्तं चाल्यन्तं विचालयन्तम्‌ उद्षषिपन्तं प्रनिष्टापपन्तम | ते 5 
प्रीतिप्रामोद्यप्रसादप्रतिलब्धा बोघिसत्ल॑ नमस्वुर्बन्ति सम | निपण्णांश्रव तान विदित्वा बोधिसच्तो 
धर्म्यया कथया संदर्शयति सम समादापर्यात सम समुत्तेजयति सम संप्रहर्पयति सम | यदा च 
प्रक्रमितुकामा भवन्ति तदा बोघिसस्तेपां चेतेसैव विचिन्तितं विज्ञाय दक्षिणं पाणिमुस्श्षिप्य 
संचारयति सम | संचाय विचारयति सम | मातरं च न बाघते सम । तदा तेणां चतुणो 
महाराजानामेब्ं भवति सम - विसर्जिता: सम वय॑ बोधिसलेनेति | ते बोधिसच्चं बोधिसच्ममातरं च 0 
त्रिग्रदक्षिणीकृत्य प्रक्रामन्ति सम | अयं हेतुरयं प्रत्ययो यद्वोधिसच्चो रात्र्यां प्रशान्तायां दक्षिणं पार्णि 
संचाय विचारयति सम । विचार्य पुनरपि स्मृत: मंप्रजानंस्त पार्णि प्रतिष्ठापयति सम | पुर्नरपरं यदा 
बोधिसच्वस्थ केचिदर्शनायागच्छन्ति सम ख्रियो वा पुरुषों वा दारको वा दारिका वा, तान्‌ 
बोधिसत्त्व: पूर्वतरमेव प्रतिसंमोदयते सम, पश्चाद्वोघ्रिसत्ततस्य माता ॥| 

इति हि मिक्षवों बोधिसत््वो मातुः कुक्षिगतः सन्‌ सच्चान्‌ प्रतिसंमोदनकुशलो भवति 5 
स्मेति | न च कश्चिदेवो वा नागो वा यक्षो वा मनुष्यो वा अमनुष्यो वा यः शक्रोति सम 
बोधिसच्त॑ पूर्वतरं प्रतिसंमोदितुम्‌ | अथ तहिं बोधिसत्त एवं ताबत पूर्वतरं प्रतिसंमोदते ” सम, 
पश्चाद्वोघिसत्तमाता ॥ 


निर्गते खलु पुनः पूर्वाहकाल्समये मध्याहकाल्समये प्रत्युपस्थित अथ खल शक्रो 
देवानामिन्द्रो निष्क्रान्त: | अभिनिष्कान्ताश्व त्रायत्रिंशद्देवपत्रा बोधिसत्तस्य दर्शनाय वन्दनाय 20 
पर्युपासनाय । धर्मश्रवणाय चागच्छन्ति सम । तांश्व बोधिसचो दूरंत एवागच्छतो इृथ्टा दक्षिण 
सुवर्णवरण बाहुं प्रसाय श्र देवानामिन्द्र देवांश्व त्रायत्रिंशान्‌ प्रतिसंमोदते सम । एकाह्ुलिकया 
चासनान्युपदर्शयति स्म। न च शक्कोति सम भिक्षवः शक्रो देवानामिन्द्रो बोधिसत्त्स्थाज्ञां 
प्रतिरोद्यमू | निषीद॒ति सम शक्रो देवानामिन्द्रस्तदन्ये च देवपुत्रा यथाग्रज्ञपेष्वासनेप्र | तौन्‌ 
बोधिसत्वो निषण्णान्‌ विदित्वा धर्म्यया कथया संदर्शयति सम समादापयति सम समुत्तेज- % 
यति सम संपग्रहर्षयति सम | येन च बोधिसक्तः पार्णि संचारयति सम, तन्मुखा बोधिसत्तमाता 
भवति सम | ततस्तेपामेव॑ भवति सम -- अस्मामि: साथ बोघिसत्व: संमोदते सम | एकेकश्वेव॑ 
संजानीते॑ सम -- मयैव साथ बोघिसत्तः संलूपति, मामेब ग्रतिसंमोदते सम इति ॥ 





१ २ ०7, च. २ 7? अलुक्क्षिप्य ० अभ्यु. ३ 7 आसनमू्‌ 00 आसनानि. ४ रे ०7. 
उत्क्षिपन्तं, ५ ॥२ तेषपि [0 ते. ६ चेदमेव चित्त 00 चेतसैब विचिन्तितं, ७ [२ ०7०), ते. ८ !२ पुनरपरे. 
९ २ सत्त्वप्रतिसंमोदन: 07 सत्त्वान्‌ प्रति., १० २ 'संमोदयते 00 'संमोदते. ११ ॥ प्रत्युत्थिति, १२ २ 
तेक्रान्तो5तिकरान्ताश्व 707 निष्कान्तः अभि, १३ [. दूर 00 दूरत, १४ २ ०9. तान्‌. १५ २ संमोदयत. 
१६ २ समो (० साध. 
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तस्मिन्‌ खलु पुनः कूटागारे शकत्रस्य देवानामिन्द्रस्य त्रायत्रिंशानां देवानां च प्रतिभास: 
संदस्यते सम | न खलु पुनरनन्‍्यत्रेवं परिशुद्धो बोधिसत्तपरिभोगो भवति यथा मातुः कुक्षिगतस्य 
बोधिसचस्य | यदा च भिक्षवः शक्रो देवानामिन्द्स्तदन्ये च देवपुत्रा: प्रकरमितुकामा भवन्ति 
सम, तदा बोधिसचस्तेपां चेतसिव चेत:परिवितकमाज्ञाय दक्षिणं पाणिमुल्तिप्प संचारयन्ति 
5 सम | संचार्य विचार्य पुनरपि स्मृतः संप्रजानन्‌ ग्रतिष्टापपति सम | मातरं च न बाघते सम । 
तदा शक्रस्य देवानामिन्द्रस्यान्येपां च त्रायत्रिंशानां देवानामेब॑ भवति स्म-विसर्जिता बय॑ 
बोधिसचेनेति । ते बोधिसत्ले बोधिसक्तमातरं च त्रिग्रदक्षिणीकत्य ग्रक्रामन्ति सम ॥ 
निर्गी च खलु पुनर्मिक्षवों मध्याहकाल्समये सायाह्काल्समये प्रत्युपस्थिति अथ 
ग्लु ब्रह्मा सहापतिरनेकेश्रह्मका्यिकेर्दवपुत्रशतसहस: परिबृत: पुरस्क्ृतस्तं दिव्यमोजोबिन्दुमादाय 
0 येन बोधिसतस्तेनोपसंक्रामति सम बोधिसच्त॑ द्र॒ष्टं वन्दितुं पर्युपासितुं धरम च श्रोतुम । 
समन्वाहरति सम भिक्षबः बोधिसच्चो श्रह्माणं सहापतिमागच्छन्त॑ सपरित्रारम्‌ | पुनेरेव च 
बोधिसच्ो दक्षिणं सुवर्णवर्णपाणिमुक्षषिप्य ब्रह्माणं सहापतिं बह्मकायिकांश्व देवपुत्रान्‌ प्रतिसंमोदते 
सम | एकाक्ललिकया चासनान्युपदर्शर्याते सम । न चर शक्तिरस्ति भिक्षबरों ब्रह्मण: सहापते- 
बॉघिसच्वस्याज्ञंं प्रतिरोह्मम्‌ । निषीदति सम मिक्ष्रों ब्रह्मा सहापतिस्तदन्य च्‌ ब्रद्मष्शयिव्् 
७ देवपुत्रा यथाग्रज्ञपेष्वासनेपु | तान्‌ बोधिसत्त्वो निषण्णान्‌ विदिल्वा धर्म्मया कथया संदर्शायति 
सम समादापयति सम समुत्तेजयति सम संप्रहर्षपति सम | यन च बाधथिसक्तः पार्णि 
संचारयति सम, तन्मुखैव मायादेवी भवति सम । ततस्तेपामेकेकस्पेत्र भवति सम --मया साथ 
बोघिसच्: संलपति, मामेव प्रतिसंमोदले सम इति। यदा च ब्रह्म सहापतिस्तदन्ये च ब्रह्मकायिका 
देवपुत्रा गन्तुकामा भवन्ति सम, तदा बोधिस्तल्स्तेपां चेतसैत्र चेतःपरिवितर्कमाज्ञाय दक्षिणं 
20 सुवर्णवणे बाहुमुक्किप्य संचारयति सम | संचार्य विचारयति सम | संचार्य विचार्य अवसादताकारेण 
पार्णि संचारयति सम | मातरं च न बाघते सम । ततो ब्रह्मण: सहापतेस्तदन्येषां च ब्रह्मकायि- 
कानां देवपुत्राणामेव॑ भवति स्म- विसर्जिता वय॑ बोधघिसच्नेति | ते बोघिसत्॑ बोधिसक्तमातरं 
च त्रिग्रदक्षिणीकृत्य पुनरेव प्रक्रामन्ति सम | बोघिसत्तश्व स्मृतः संप्रजानन्‌ पार्णि प्रतिष्टापपति स्म॥ 
आगच्छन्ति सम खलपुनर्मिक्ष्व: पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तराभ्यो दिग्भ्योडघस्तादुपरिशत्‌ 
2 सन्‍्ताइशम्यो दिग्म्यो बहनि बोधिसत्नशतसहस्राणि बोधिसत्तस्य दर्शनाय बन्दनाय 
पर्युपासनाय धर्मश्रवणाय च धर्मसंगीतिसंगायनाय च | तेपामागंतागतानां बोधिसत्तः कायात्‌ 
प्रभामुत्सृज्य प्रभाव्यूहानि सिंहासनान्यभिनिर्मिमीते सम | अभिनिर्माय तान्‌ बोधिसच्तांस्तेष्वासनेपु 
निषीदयति सम । निषण्णांश्वेनान्‌ विदित्वा परिपृच्छति सम परिप्रश्नयति सम यदुतास्थेब 
बोधिसत्तस्य महायानस्य विस्तरेंविभागतामुपादाय | न च तान्‌ कश्विदन्यः पश्यति सम अन्यत्र 
सभागेम्यो देवपुत्रेम्य: । अय॑ भिक्षवो हेतुरयं प्रत्ययो येन बोधिसत्त: प्रशान्तायां रात्र्यां कायात्‌ 
प्रभामुत्सजति सम ॥ 


१ २ “देवपुत्रैः 007 पुत्रशत . २ ४९7 वारम, रे 9005 विदित्वा. रे रे तन्मुखा च ॥0: 'खैव. 
४ [रे 07. भिक्षवः, ५ २ समागतानां 70 आगतागतानां. ९ २ महाव्युहानि. ७ ।र विस्तरम्‌ । तमुपादाय. 


गर्भावफान्तिपरिवतेः पष्टः । ५३ 


न॑ खलु पुनर्भिक्षवों मायांदेवी बोधिसच्व॑कुक्षिगते गुरुकायतां संजानीते सम अन्यत्र 
लघुतामेव मृदुतामेव सौख्यतामेव | न चोदरगतानि दुःखानि प्रत्यनुभवति स्म। न च रागपरि- 
दाहेन वा द्वेषपरिदाहेन वा मोहपरिदाहेन वा परिदह्यते सम | न॒च कामवितके वा व्यापाद- 
वितके वा विहिंसावितक वा वितर्कयति स्म| न च शीतं न चोष्णं वा जिप्रत्सां वा पिपासां वा 
तमो वा रजो वा छ्लेशं वा संजानीते सम पश्यति वा। न चास्या अमनापा रूपशब्दगन्ध- 
रसस्पर्शा वा आभासमागच्छन्ति सम | न च पापकान्‌ सख्वप्तान्‌ प्चत सम । न चास्या: 
ख्रीमाया न शाठ्य॑ नेष्या न ब्रीक्केशा बाधन्ते सम | पश्चशिक्षापदसमादत्ता खलु पुनः शील्वती 
दशकुशलकर्मपथे प्रतिष्ठिता तस्मिन्‌ समये बोधिसत्तमाता भव॒ति सम | न च बोधिसच्त्ममातु: 
कचित्‌ पुरुपे रागचित्तमुत्पयते सम, नापि कस्यचित्पुरुपस्थ बोधिसत्तस्थ मातुरन्तिके | ये च 
केचित्कपिछाहये महापुरवेरे अन्यपृ वा जनपदेपु देवनागयक्षगन्ववामुरगरुडमूताविष्टा: ल्लरीपुरुष- 
दारकदारिका वा, ते सर्वे बोधिसत्तमातु: सहदर्शनादेंव स्वस्था: स्मृतिप्रतिलब्धा भवन्ति सम | ते 
चामनुष्या: क्षिग्रमेव प्रक्रामन्ति सम | ये च केचिन्नानारोगस्र॒शटः सत्या भवन्ति सम, 
वातपित्तछष्मसंनिपातजै रोगैः पीड्यन्ते सम, चल्लुरोगेण वा श्रोत्रोरोगेण वा प्राणरोगेण वा 
जिह्वारोगेण वा ओऐ्रोगेण वा दन्तरोगेण वा कण्टरोगेण वा गरलगण्डरोगेण वा उरगण्डकुए्- 
किलासशोपोन्मादापस्मारज्वरगलगण्डपिटकविसर्पविचचिका् रोगे: संपीड्यन्ते सम, तेपां 
बोधघिसच्माता दक्षिणपाणिं मूर्णि प्रतिष्ठापपति सम । ते सहस्रतिष्ठापिति पाणी विगतव्याथयों 
भूत्वा स्वकस्वकानि गृहाणि गच्छन्ति सम | अनन्‍्ततो मायादेवी तृणगुल्मकमपि धरणितला- 
दम्युक्किप्प ग्लानेम्य: स्लेभ्योडनुप्रयच्छति स्म। ते सहस्रतिलम्भादरोगनिर्विकारा भवन्ति 
सम | यदा च मायादेवी स्व दक्षिण पाश्व प्रत्यत्रेक्षते सम, तदा पश्यति सम बोधिसच कुक्षिगतम्‌ , 
तद्॒थापि नाम सुपरिशुद्ध आदरमण्डले मुखमण्डल दृश्यते | इृष्टा च पुनस्तुश उद्गग्रा 
आत्तमना प्रमुदिता प्रीतिसीमनस्यजाता भवाति सम ॥ 

बोधिसच्स्य खलु पुनर्भिक्षत्रो मातुः कुक्षिगतस्याधिष्ठितं सतत समित॑ रात्रिंदियं दिव्यानि 
तूर्याणि अभि निर्माय ) प्रनेदन्ति सम | दिव्यानि च पुष्पाणि अभिगप्रवर्षन्ति सम | कालेन देवा 
वैरषन्ति सम | कालेन वायवो वान्ति सम | कालेन ऋतवो नक्षत्राणि च परिवर्तन्ते सम | क्षेमं च 
राज्यं सुभिक्ष च सुमनाकुछठमनुभवति सम | सर्वे च कपिलाहये महापुर॑नरे शाक्या अन्ये च 
सत्ता: खादन्ति सम, पिबन्ति सम, ( रमन्ते सम, ) क्रीडन्ति सम, ग्रविचारयन्ति सम, 
दानानि च ददन्ति सम, पुण्यानि च कुर्बन्ति सम, कौमोद्यामिव चारतुर्मास्थामेकान्तरे 
ऋऔरीडासुखविहारिर्विहरन्ति स्म। राजापि शुद्धोदनः संपग्राप्तत्रह्मचयॉपरेंसराष्ट्रकार्योंडपि सुपरिशुद्ध- 
स्तपोवनगत इव धर्ममेवानुवर्तते सम || 





१२ सच्चे कुक्षि', २१२ ने्षो /07 नेष्यों, ३ २ “सत्त्वमातुरन्तिके, ४ ॥२ 070. महा, ५२ प्रक्रमन्ति, 
६ (२ श्रोतोरोगेण, ७ २ कण्डुरोगेण. ८ २ उरोगण्ड" [07 गलगण्ड", ९ [२ प्रवाद्यन्ति [07 प्रनदन्ति. १० [२ 
प्रवर्षन्ति, ११ ॥२ महापुरे. १२ [२ एकान्ते (0 एकान्तरे. १३ ॥२ समागत" 07 संप्राप्त, १४ ॥२ अपगतकार्यों 
नायेपि (१)/0०7 'यॉपरतराष्ट्रकायों. 
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५४ ललितविस्तरे 


एवंरूपेण मिक्षव ऋद्धिप्रातिहार्येण समन्वागतो बोधिसत्त्वों मातुः कुक्षिगतोडस्थात्‌ । तत्र 
खलु॒भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते स्म-वद्रक्ष्यसि त्वमानन्द रत्लव्यूहं बोधिसत्तपरिभोगं यत्र 
बोधिसच्तो मातुः कुक्षिगतों व्याहार्षीत्‌॥ आह - पश्येयं भगवन्‌ पर्येयं सुगत । दर्शयति सम 
तथागत आयुष्मत आनन्दस्य राक्रस्य देवानामिन्द्रस्य चतुणों च छोकपालानां तदन्येषां च 
5 देवमनुष्याणाम्‌ | दृष्ठा च॑ ते तुश् अमूबन्‌ उदम्रा आत्तमनसः ग्रमुदिता: प्रीतिसौमनस्यजाताः । 
स च ब्रह्मा सहापतिः पुनरेव ब्रह्मलेके समारोष्य ग्रतिष्टापयति सम चेत्यार्थम्‌॥ 
तत्र खहु भगवान्‌ पुनरपि भिक्षनामन्त्रयते स्म-इति हि भिक्षवों दशमासकुक्षिगतेन 
बोधिसच्वेन पटत्रिंशनयुतानि देवमनुष्याणां त्रिप यानेषु परिपाचितान्यमूवन्‌ | यत्रेदमुच्यते यत्‌ - 
बोधिसंत्त अग्रसत्त मातुकुक्षिसंस्थित: 
0 प्रकम्पिता च पइविकार मेदिनी सकानना । 
सुवर्णवण आभ मुक्त सर्वापाय शोधिता 
प्रहर्पिताश्व॒ देवसंघ धर्मगंञ्जु भेष्यते || २३ ॥ 
सुसंस्थितो महात्रिमानु नैकरत्नचित्रितो 
यत्र वीरु आरुहिल तिप्टने विनायक:। 
[5 गन्पोत्तमेन चन्दनन पूरितो बिरोचते 
यस्यैककर्ष त्रिसहस्रमूल्यरतनपूरितो ॥ २४ ॥ 
महासहस्रलोकथातु हेषिं भिन्दियित्वना 
उदागतो गुणाकरस्य पद्मओजबिन्दुकों । 
सो सप्तरात्र पुण्यतेज बह्मलोर्किं उद्घतो 
20 गृहीत्व ब्रह्म ओर्ज बिन्दु बोघिसत नामयी || २५ ॥ 
न अस्ति सर्वसत्तकायि भुक्तु यो जरेय त॑ 
अन्यत्र भूरि बोधिसत्त् ब्रह्मकल्पसंनिभे । 
अनेककल्प पुण्यतेज ओजबिन्दु संस्थितो 
|जिल् सत्त कायचित्त ज्ञानशुद्ध गच्छिषु || २६ ॥ 
25 शक्र ब्रह्म लोकपाल पूजनाय नायक 
त्रीणि का आगमितल्र बोधिसत्तमन्तिकम्‌ | 
वन्दयित्व पूजयित्र धर्म शणुते बरं 
प्रदक्षिणं करित्व सर्वे गच्छिव्‌ यथागता || २७ ॥ 





१ ००. चते तुश अभूवन्‌, ३॥२ 'त्रिंशादयुतानि /07 “त्रिंशन्नयुतानि. रे 7२ तत्रनेदमुच्यते. ४ 7२ 
यद्दीधि .५ ॥२ धर्मराजु 007 गछु. ६ ९ गन्धोत्तमचन्दनेन. ७ [रे गृहेष्वभिनयित्वना 00 हेष्वि भिन्दियित्वना, 
८, 7 'लोकमुठ्तो. ९ ॥२ यतो ग्ृहीत्व /0 ग्रृहीत्व. १० 7२ ओजो (0 ओजबिन्दु. ११ २ “सत्त्वोपनामयी. 
१२२ सुचरित्व [07 बोधिसत्त्व. १३ 7२ य॑ भुश्नि /07 भुजित्व, १४ २ गच्छन्ति. 


गर्भावक्रान्तिपरिवर्तः षष्ठः । ५७ 


बोधिसत््व धर्मकाम एन्ति छोकघातुष 
प्रभावियूह आसनेष्रु ते निपण्ण दृश्यिषु । 
परस्परं च श्रत्व॒ धर्म यानश्रेष्ठमुत्तमं 
प्रयान्ति सर्वि हृष्टचित्त वर्णमाल भापतो || २८ ॥ 


ये च इश्दिरकासु दृःखिता तदा अभूत्‌ 5 
भूतस्पृष्ट क्षिप्तित्त नम्न पांशुम्रक्षिता । 

ते च सर्व दृष्ट माय भोन्ति लब्बचेतना 
स्मृतीमतीगतीउपेत गेहि गेहि गछ्छिपु ॥ २९ ॥ 


बाततो व पित्तितो व छेप्मसंनिपातकें: 
ये च चल्लुरोग श्रोत्ररोग कायचित्तपीडिता | 0 

नेकरूप नेकजाति व्याधिभिश्र थे हता हु 
स्थापिते सम माय मूप्चि पाणि भोन्ति निर्जरा ॥ ३० ॥| 


अथापि वा तृणस्य वृलि भूमितों गृहीत्वना ., 75 
ददाति माय आतुराण सैर्वि भोन्ति निर्जरा | 

सौख्यप्राप्ति निर्विकार गेहि गेहि गच्छिपु 75 
भेषज्यभूति वैधराजि कुक्षिमंग्रतिष्ठिते || ३१ ॥ 

यस्मि कालि मायदेवि स्वातंनु निरीक्षते 
अद्शाति बोधिसच्त कुक्षिये प्रतिष्ठितम्‌ । 

यथैव चन्द्र अन्तरीक्ष तारके परीबूते 
तथैव नाथु बोधिसचलक्षणैरलंक्ृतम्‌ || ३२ ॥ 20 


नो च तस्य राग दोप नेब मोह बाथते 
कामठन्दु नेव तस्य ईर्पि नेव हिंसिता। 
तुश्चित्त हृष्टचित्त प्रीति सामनस्थिता 
क्षुतापिपास शीत उष्ण नेब तस्य बाघते ॥ ३३ ॥ 


अधघध्टिताश्व नित्यकाल दिव्यतूर्य वादिपु 25 
प्रबर्षयन्ति दिव्यपुष्प गन्धश्रेष्ठ शोभना । 

देव पैस्यि मानुषाश्व मानुपा अमानुपां 
नो विहेठि नो विहिंसि तत्र ते परस्यरम्‌ ॥ ३४ ॥ 





१ 7२ इष्टि' [07 इञ्नि', २ 7२ 5भवन्‌ (० अभूत्‌, ३ ॥२ भान्ति., ४ ? गेह गेह. ५ 7२ से भान्ति, 
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रमन्ति सत्त क्रीडयन्ति अन्नपानुदेन्ति च 
आनन्दरब्द घोपयन्ति हष्टतुष्टमानसाः | 
क्षमा रजोअनाकुछा च कालि देव वर्षते 
तृणाश्व पृष्षप ओपधीय तस्मि कालि रोहिपु ॥ ३५॥ 


राजगेहि समरात्र रतनवर्ष वार्पितो 
यतो दरिदिसच् गृंह्य दान देन्ति भुज्जते । 
नास्ति सत्त यो दरिद्र यो च आसि दुः:खितो 
मेस्मून्नि नन्‍्दनेव एवं सत््व नन्दिपु ॥ ३६ ॥ 


सो च राजु शाक्यान पोषधी उपोपितो 
राज्यकाथु नो करोति धर्ममेव गोचरी । 
तपोबन च सो प्रविष्ट मायदेवी प्रच्छत 
कीद्शन्ति कायि सोख्य अग्रसत्व घारति ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीडलितविस्तरे गर्भीवक्रान्तिपस््तों नाम पप्टठमोड्ध्यायः ॥ 





१॥२ रजोथ्नाकुलं च. २ २ गृहातिदन्ति /07 गद्य दान देन्ति, रे [२ नन्दनवन इब, ४ 7२ प्च्छति 607 


पृच्छते. ५ २ घरणीति [०7 धारति 


्भ 
जन्मपरिवतेः सप्तम: । 


इति हि मिक्षवों दशमासेप्र निगतेषर बोधिसल्वस्य जन्मकालसमये प्रत्युपस्थिते राज: 
शुद्धोदनस्य गृहोदाने द्वार्त्रिशव्यूवनिमित्तानि प्रादुरभूबनन्‌ | कतमानि द्वात्रिंशत्‌ ? सर्वपृष्पाणि 
सुद्ठीभूतानि न पृष्पन्ति सम । पृष्करिणीपु चोत्पलपन्मकुमुद्रपुण्डरीकाप्यभ्युद्रतानि कुद्टमठीभूतानि 
न पुष्पन्ति सम | तदा च पृष्पफल्वृक्षा धरणीतल्ादम्युद्वम्य क्षारकजाता न फलन्ति स्म। 
अष्टौ च रतनवृक्षा: प्रादुरभूबन्‌ | विंशति च र्ननिधानशतसहस्राण्युत्य॒ुत्य व्यवस्थितानि द्यन्ते 
सम | अन्तःपुरे च र्नोछ्टरा: प्रादुरभूवन्‌ । सुगन्धितैलपसिासिताश्व गन्धोदर्केशीतोष्णा: 
प्रस्रवन्ति सम | हिमबत्पर्वतपार्श्राच सिंहपोतका आगत्यागत्याभिनदन्त: कपिराहयपुरवरं प्रदक्षिणी- 
कृत्य द्वारमूलेष्ववतिप्नन्ते सम, न कंचित्सत्ले विहेटयन्ति सम | पद्चशतानि पाण्डराणां हस्ति 
शावकानामागत्य राज्ञ: शुद्धोदनस्याग्रकरेश्वरणावभिलिखन्ति स्म। मेखेंलीबद्धकाश्व देवदारका 
राज्ञ: शुद्धोदनस्यान्त:पुरे उत्सब्वेनोत्सद्रमनुपरिवर्तमाना: संद्श्यन्ते सम | गगनतलगतार्धकाया 
नागकन्या नानापूजोपकरणपरिगृहीता अध्यालम्बमाना: संद्श्यन्ने सम | दश च नागकन्या- 
सहस्राणि मयूराद्वहस्तकपरिगृहीता गगततलेअत्रस्थिता: मंच्य्यन्ते सम | दश च पूर्णकुम्मसहस्नाणि 
कपिल्वस्तु महानगर प्रदक्षिणीकु्नन्ति मंद्श्यन्ते सम | दश च देवकन्यासहस्राणि गन्धोदकमद्गार- 
परिगृहीता मूत्नि धारयन्योअस्थिता: मसंद्ययन्ते सम | दश च देवकन्यासहस्राणि 
छत्रध्वजपताकापरिगृहीता अवस्थिता: संदश्यन्ते सम । बहुनि चाप्सर:शतसहस्राणि शहभेरी- 
मृदज्भपणवै: घण्टावसक्ते: ग्रतीक्षमाणान्यवस्थितानि संद्श्यन्ते स्म। सर्वे वायवश्चावस्थिता न 
वान्ति सम | संर्वनदी च॒ प्रख्रणानि च न वहन्ति सम । चन्द्रसूर्यविमानानि नक्षत्रज्योतिर्गणाश् 
न वहन्ति सम | पुष्य च नक्षत्रयुक्तमभूत्‌ | र्नजोल्परिस्फु्ट च राज्ञ: शुद्धोदनस्य गहं 
संस्थितमभूत्‌ । वैश्वानरश्च न ज्वलति सम | कूटागारप्रासादतोरं॑णद्वारकतलेषु च मणिरतनान्यमि- 
प्रठम्बमानानि च संदृश्यन्ते सम । दृष्यगञ्ञाश् विविस्नगज्ञाश्व प्रावृता: संद्झ्यन्ते स्म। 
काकोद्कर्ृप्रवृकशूगालराब्दाश्रान्तहिता अभूबन्‌ू । सुजातजातरशब्दाश्र श्रयन्ते सम | सर्वजन- 
पदकमान्ताश्व समुब्छिना अभूवन्‌। उत्कूलनिकूलाश् प्रथिवीग्रदेशा: समा: समवस्थिता: | सर्ववीथी- 
चत्वरगुज्जाटकर ध्यॉन्तरापणमुखानि च पाणितलमृशनीत्र पुष्पाभिकी्णानि विरोचन्ते सम । सर्वाश्च 
गुर्विण्य: सम्यक्सुखेन प्रसूयन्ते सम | सर्वशालवनदेवताश्व पत्रेष्वर्धकायानभिनिर्माय नेग्यमाना: 
स्थिता: संदृश्यन्ते सम । इमानि द्वात्रिंशत्यूवनिमित्तानि प्रादुरभूतरन्‌ || 





१ ॥, कुट्मली 0 कुइमली , २ ॥. रत्नाइला /0+ इ्राः. २ ॥२ "तलपूरिताः 0 तैलपरिवासिताश्र 
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अथ खलु मायादेवी बोधिसत्वस्य जन्मकालसमयं ज्ञात्रा बोधिसत्तस्यैव तेजोनुभावेन 
[, 78 रात्र्यां प्रथमे यामे राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्प गाथामिरम्यंभापत- 
देव शृणु हि मह्य॑ मापतो ये मतं मे 
अचिरचिरचिरेणा जात उद्यानब॒द्धिः। 
5 यदि च तब न रोपो नेव दोपो न मोहः 
३ 89 क्षिप्रमहु ब्जेया क्रीडउद्यानभूमिम्‌ || १ ॥ 
त्वमिह तपसि खिल्नो धर्मचित्तप्रयुक्तो 
अह्ठु च चिरप्रविष्ठ शुद्धस् घरेन्‍्ती | 
ट्रुमबर प्रतिबुद्धा: फुल्ता शालवृध्षा: 
0 युक्त भविय देवा गन्तुमुद्यानभूमिम्‌ || २॥ 
ऋतुप्रवर वसन्‍्तो योपितां मण्डनीयो 
श्रमखरविधुण: कोकिस्बर्टिंगीता: । 
शुचिरुचिरविचित्रा श्राम्यते पुष्परेणुः 
साधु दद॒हि आज्ञां गच्छमो मा विलम्बः ॥ ३ ॥ 
)5 वचनमिमु श्रुणित्वा देविये पार्थिकेन्द्र: 
तुशे मुदितचित्त: पारिपचयानत्रोचत्‌ । 
हयगजरणर्थ पड़त्तया वाहना योजयघं 
प्रवरगुणसमृद्धां लुम्बिनीं मण्डपच्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
नीलगिरिनिकाशां मेधवर्णानुबद्धां 
20 विंशति च सहस्नान्‌ योजयध्वे गजानाम्‌ । 
[, 79 मणिकनकविचित्रां हेमजालोपगूढां 
घण्टरुचिरपाश्शवान्‌ पद्रविपाणां गजेन्द्रान ॥ ५ ॥ 
हिमरजतनिकाशां मुञ्नकेशां सुकेशां 
विंशति च सहस्रान्‌ योजयथं हयानाम्‌ | 
90. 25 कनकरचितपार्शा किड्लिणीजालटंम्बा 
पत्रनजवितवेगा वाहना पार्थिवस्थ || ६ || 
नरगण रणशौण्डान्‌ शूर संग्रामकामान्‌ 
असिधनुशरशक्तिपाशखड्ठाग्रहस्तान्‌ | 
विंगति च सहस्नान्‌ योजयघ्व॑ सुशीत्र 
माय सपरिवारां रक्षथा अप्रमत्ता ॥ ७ ॥ 





.._ १7२ रध्यभाषत. २ २. अहं [० अहु. ३ [२ सुचिर चिर 07 शुचिरुचि*, ४ [२ विलम्बं [07 विलम्बः, 
५ ९ जाललम्बानू, ६ 7२ वेगान्‌ वाहनान. 


अन्मपरिवर्तः सप्तमः । ५९ 


मणिकनकनिपिक्तां ठुम्बिनीं कारयध्व॑ 
विविधवसनरत्ने: सर्ववृक्षां प्रवेथा । 

विविधवुसुमचित्र॑ नन्दनं वा सुराणां 
बदथ च मम शीघ्र सर्वेमेते विधाय ॥ ८ ॥ 

वचनमिमु निशम्या पारिपये: क्षणेन 5 
वाहन कृत सजा लुम्बिनी मण्डिता सा । 

पारिषय आह - 

जय जय हि नेरेन्द्रा आयु पालेहि दीघे 
से कृतु यथोक्तं कारु देव प्रतीक्ष ॥ ९ || 

सो च नरवेरेन्रो हृष्टचित्तो भवित्वा 0 
गृहंवरमनुविश्टे इश्कानेवमाह । 

यस्य अहु मनापो या च मे प्रीतिकामा 


सा मि कुरुत आज्ञां मण्डयित्वात्ममावम्‌ || १० ॥ एक 
वरसुरभिसुगन्धां भावरह्जां विचित्रां [, 80 
वसन मृदुमनोज्ञां प्राइणोथा उदस्रा: । [5 


उरसि विगलितानां मुक्तहारा भवेथा 

आभरणविमूपां दर्शायेथाद्य सर्वा:। ॥ ११ ॥ 
तुणपणवमृदड्भलां वीणवेणूमुकुण्डां 

तूर्यशतसहस्रान्‌ योजयध्व॑ मनोज्ञां । 


भूय कुरुत हप देवकन्यान यूय॑ 20 
श्रुत्व मधुरघोष॑ देवतापि स्पृहेयु: ॥ १२॥ 
एकरथबरेरस्मि तिष्ठतां मायदेवी 


मा च पुरुष इस्री अन्य तत्रारुहेया । 
नारि विविध॑वर्मा त॑ रथं वाहयन्तां 
माँ च प्रतिकूल मा मनाप॑ श्रणेष्या ॥ १३ ॥ 25 


हयगजरथपत्तीं सैन्यश्रीमद्िचित्रां 

द्वारि स्थित नृपस्या श्रूयते उच्चधोषा: | 
क्षुमितजलनिधिवां श्रूयते एवं शब्दों 

जा न्‍ कै ॥ १४ ॥ 





१ [२ सर्वश्नक्षा. २।२ वद तथ (० वदथ च. ३ 7२ गृहरतनु प्रविशे [07 गृहवरमनुविशे, ४ २ मनोक, 
५ २ विविधधमोी ६7२ क्रचित्मति [० माच प्रति. 
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माय यद॑ गृहातो निर्गता द्वारमूल 
घण्ट शतसहस्रा ताडितो मड्गढछार्थम्‌ ॥ १५ ॥ 
सो च रथ विचित्रो मण्डितः पार्थित्रन 
अपि च मस्सहसैर्दिव्यार्सेहासनेमिः | 
चतुरि रतनवृक्षा पत्रपुष्पोपपेता 
अभिनदितमनोज्ञं हंस्रौद्यान मयूरान ॥ १६॥ 
छत्रवजपताकाश्ोच्छिता वैजयन्त्य: 
किक्लिणिवरजारैस्छादितं दिव्यवल्रै: । 
मस्वधु गगनेस्मि त॑ रथ ग्रेक्षयन्ते 
दिव्यमधुरधोप॑ श्रावयन्त्य: स्तुवन्ति ॥ १७ ॥ 
उपविशति यदा सा माय सिंहासनाग्रे 
प्रचलित त्रिसहस्रा मेदिनी पड़िकारम | 
पुष्प॑ मरु क्षिपिंसू अम्बरां श्रौमयिसू 
अद्य जगति श्रेष्ठो जायते लम्बिनीये || १८ ॥ 
चतुरि जगतिपालास्तं रथं वाहयन्ते 
त्रिदशपतिरपीन्द्रों मा्गशुद्विं करोति । 
ब्रह्म पुरतु गच्छी दुर्जनां वारयन्तो 
अमरशतसहस्रा: प्राज़्डीका नमन्ते || १९ ॥ 
नृपति मुदितचित्तो वीक्षते तां वियूहां 
तस्य भवति एवं व्यक्त ये देवदेवा । 
यस्य चतुरि पाठा ब्रह्म सेन्द्राश्व देवा: 
कुरत विपुलपूजां व्यक्त य॑ं शुद्धमावी || २० ॥ 
नास्ति त्रिर्भवि सत्चो यः सहेत्यूजमेतां 
देव अथ च नागाः शक्र ब्रह्मा च पाला: | 
मूर्ध तद फलेया जीवितं चास्य नस्येत्‌ 
अयु पुन अतिदेव: सर्वपूजां सहाति ॥ २१ ॥ 
अथ खल मिक्षवरों मायादेवी चतुरशीत्या हयरथसहस: सर्वालंकारविभूषिति: परिवृता 
चतुरशीत्या गजरथसहसरै: सर्वालंकारविभूषितैः चतुरशीत्या च पत्तिसहस्रै: श्रेवीरेर्वराज्जरूपिभिः 
सुसंनद्वच्दवर्मकवचितैरनुपरिगृहीता षष्या च शाक्यकन्यासहस्रै: पुरस्कृता चत्वारिंशता च सहसे 





१ यद्‌ गृह्मातो 0० यद गृहातो, ९२ ॥२ नादिता 0० ताडिता. ३ 7२ “श्रोत्यिता /० "“श्रोच्छिता- 
डर लय ६07 <छादितं, ५२ सुरवधु 0 मस्तघु. ६ २ पुष्पवर 0० पुष्प मरु. ७ 7 श्रामयीषु. 
८ ए त्रिभुवि. 


जन्मपरिवतः सप्तमः । ६१ 


शज्ञ: शुद्ोदनस्य ज्ञातिकुलप्रसूते: शाक्ये: बृद्धदहरमध्यम: संरक्षिता, पष्या च सहसै राज्ञ: 
शुद्भोदनस्यान्त:पुरेण गीतवाद्यसम्यक्तर्यताडाबचरसंगीतिसंग्रवादितेन परिव्ता, चतुरशीत्या च 
देवकन्यासहस्रै: परिद्वता, चतुरशीत्या च नागकन्यासहले: चतुरशीत्या च गन्धर्वकन्यासहसः 
चतुरशीत्या च किनरकन्यासहस्री: चतुरशीत्या चासुरकन्यासहख्रै: नानाव्यूहाठंकारालंकृतामि: 
नानागीतवादवर्णमाषिणीमिरनुगम्यमाना निर्याति सम | सब च लुम्बिनीवनं गन्धोंदकसित्तं: 
दिव्यपुष्पाभिकीर्णीक्ृतममूत्‌ । सर्ववृक्षाश्र तस्मिन्‌ वनवेरे अकाल्पत्रपृष्पफशनि दर्दान्त सम | देवेश्र 
तथा तद़ने समलंकृतमभूत्‌ तब्रथापि नाम मिश्रकावनं देवानां समरलठंक्ृतम ॥ 

अथ खल मायादेवी लुम्बिनीवनमनुप्रविश्य तस्माद्रथवरादवतीरय नरमंम्कन्यापरिवृता 
वृक्षिण वृक्ष पयटन्ती वनाद्वनं चंक्रम्पमाणा द्रुमाद द्ुम॑ निरीक्षमाणा अनुपूर्जण यनासौ एश्नो 
महाद्रमरत्नवरप्रवर: सुविभक्तशाख: समपत्रमञ्नरीधरों दिव्यमानुप्यनानापुष्पसंपुष्पितों वरभ्रवर- 
सुरमिगन्विनानागन्विनानारद्वत्रामिश्रठम्बितो विवित्रमणिविचित्रग्रभोग्जलितः: सर्वस्तनमृत्टण्ड- 
शाखापत्रसमलंक्त: सुविभक्तविस्तीणशाख:  करतलनिमे भूमिभागे सुत्रिभक्तविस्तीर्णनील- 
तणमयूरग्रीवासंनिम काचिलिन्दिकसुखसंस्पर्शें धरणीतले संस्थितः पूर्वजिनजनेत्रयाभिनिवासित: 
देवसंगीत्यनुगीतः शुभविमलविशुद्ध: शुद्भधावासदवशतसहसख्र: प्रशान्तचित्तेरमिनेंतजटामकुटाव- 
लम्बितावनतमृत्रमिरभिनन्दमानस्तं परश्चवृक्षमपजगाम ॥ 5 

अथ स पए्रक्षव्ृक्षो बोधिसत्तस्य तेजोनुभावनावनम्य प्रणमति सम | अथ मायादेवी 
गगनतलगतेव विद्य॒त्‌ दर्षि दक्षिणं बाहं प्रसाय॑ प्रशक्षशाग्रां गृहीला सली्ं गगनतलं प्रेक्षमाणा 
विजम्ममाना स्थिताभूत्‌ । अथ तस्मिन्‌ समये पष्टयप्सरःशतसहस्राणि कामावचरदेत्रम्य उपसंत्रम्य 
मायादेव्या उपस्थाने परिचयों कुर्वन्ति सम || 

एवंरूपेण खलु पुन ऋद्धिप्रातिहायैण समन्‍्वागतो बोघिसल्ो मातुः कुक्षिगतोडस्थात्‌ | 20 
स परिपूर्णानां दशानां मासानामत्ययेन मातुर्दक्षिणपार्श्न्निष्कमति सम स्थृतः संप्रजानन्ननुपलिपतो 
गर्भमलैयथा नान्‍्यः कश्निदुच्यतेडन्येपां गर्भभल इति ॥ 

तस्मिन्‌ू खलु पुनर्मिक्षःः समये शक्रो देवानामिन्द्रो ब्रह्मा च सहापतिः पुरत: 
स्थितावभूताम्‌, यौ बोधिसत्त्तं परमगौरवजातौ दिव्यकांशिकवस्रान्तरितं सर्वा्जप्रयद्ें: स्थतौ 
संप्रज्ञो प्रतिगृह्यते सम ॥ 25 

यरिमश्र कूटागोरे बोधिसत्यो मातुः कुक्षिगतोडस्थात्‌ , त॑ ब्रह्मा सहापतिनत्रह्मकायिकाश्व देव- 
पुत्रा अभ्युक्किष्य ब्रह्मलेके चैत्याथं पूजाथे चोपनामयामासु: | अपरिगृहीत: खलु पुनर्बोषिसत्तव: 
केनचिन्मनुष्यभूतेन, अथ तहि बोधिसत्त्य॑ देवता: प्रथमतरं प्रतिगृहन्ति सम ॥ 

अथ बोधिसत्तों जातमात्र: प्रथिव्यामवतरति सम | समनन्तरावतीर्णस्य च बोधिसच्तस्य 
महासत्तस्य महाप्रथित्रीं मित्ता महापद्म प्रादुरभूत्‌ । नन्‍्दोपनन्दी च नागराजानौ गगनतलेडर्ध- 
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६२ । ललितविस्तरें 


कायौ स्थिल्ा शीतोष्णे द्वे वारिधारेडमिनिर्भिल्वा बोधिसत््वे स्नापयतः सम | शक्रत्रह्मलेकपाल: 
पूवेगमाश्रान्ये च बहवो देवपुत्रा: शतसहस्रा ये बोघिसत्त॑ जातमात्रं नानागन्धोदकमुक्तकुसुमै: 
स्नापयेन्यभ्यवकिरन्ति स्म। अन्‍न्तरिक्षे च द्वे चामेरे रलच्छत्नं च प्रादुर्भूतम्‌ | स तस्मिन्‌ 
महापग्मे स्थित्वा चतुर्टिशमवलोकयति सम | ( चतुर्दिशमत्रलोक्य ) सिंहावलोक़ितं महापुरुषाव- 
ठोकितं व्यवलोकयति सम || 

तस्मिनू. खल॒ पुनः समये बोधिसत्व: पूवेकुशछमलबिपाकजेनाप्रतिहतेन 
दिव्यचश्षुप्रादर्भतीेन दिव्येनः चश्षुपा सर्वावन्त॑ त्रिसाहस्त्र महासाहस्त्र॑ लोकपातुं 
सनगरनिगमजनपदरा्रराजधानी संदेवमानुपं पश्यति स्म। सर्वसत्वानां च चित्तचरितं च 
प्रजानाति सम | ज्ञात्वा च व्यवकोकयति स्म--अस्ति त्वसो कश्रित्सल्लो यो मया सदशः 
शीटेन वॉ समाध्रिना वा ग्रज्ञया वा कुशछमूठचर्यया वा | यदा च बोधिसक्तः त्रिसाहसख्र- 
महासाहस्रलोकबातो न कंचित्सल्वमात्मतुल्य पश्यति सम, अथ तस्मिन्समये बोधिसत्ः सिंह इच 
विगतमयमैरत्रोडसंतस्त: अस्तम्भी सुचिन्तितं स्थृत्वा चिन्तयित्वा स्वबंसच्ानां चित्तचरितानि 
ज्ञात्वा अपरिगृहीतो बोधिसल्व: पूवा दिशमभिसुग्व: सप्त पदानि प्रक्ानत:-पूरवंगमो भविष्यामि सर्वेपां 
कुशलमूत्यनां धर्माणामू । तस्य पग्रक्रमत उपर्यन्तरीक्षेड्परिगहीत॑ दिव्येश्ेतविपुरेक्त्र 
चामरशुमे गच्छन्तमनुगच्छन्ति स्म-यत्र यत्र च बोघिसल: पदमुत्क्षिपति सम, तत्र तत्र पद्मानि 
प्रादुभवन्‍्ति सम | दंक्षिणां दिशममिमुखः समर पदानि प्रक्रान्तः - दक्षिणीयो भविष्यामि 
देवमनुष्याणाम्‌ । पश्चिमां दिशमभिमुखः सप्त पदानि प्रकान्तः । सप्तमे स्थित्वा सिंह 
इवाह्मादनाक्रिकां वां भापते स्म-अह लोके ज्येष्ठोड्ह छाके श्रेष्ठ; | इयं में पश्चिमा 
जाति: । करिष्यामि जातिजरामरणदुःखस्यान्तम्‌ । उत्तरां दिशममभिमुखः सप्त पदानि 
प्रक्रानत:-अनुत्तरो भविष्यामि सर्वसचानाम्‌ | अधस्तादिशमभिमुखः सप्त पदानि प्रक्रान्त:- 
निहनिष्यामि मारं च मारसेनां च | सबनरयिकाणां च निरयाप्निप्रतिघाताय सह धम्ममेघबर्टि 
वर्षिष्यामि, येन ते सुखसमर्पिता भविष्यन्ति | उपरिशद्विशमभिमुखः सप्त पदानि प्रक्रान्तः, 
उध्ने चाबलोकयति सम -उलछोकनीयो भविष्यामि सर्वसत्वानाम | समनन्तरभाषिता चेय॑ 
बोधिस॑लेन वाकू । अथ तस्मिन्‌ समये अय॑ त्रिसाहस्रमहासाहस्रछोकत्रातुः स्वरेणाभिविज्ञाप्तो 
5मूत्‌ | इयं बोधिसच्चेस्य कर्मविपाकजा अभिज्ञाध्र्मता ॥ 

यदा वोधिसत्त्वश्वरममत्रिक उपजायते, यदा चानुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्यते, 
तदा अस्थेमान्येबंरूपाणि ऋद्धिग्रातिहार्याणि भवन्ति-तस्मिन्‌ खल्ठ पुनर्मिक्षवः समये संहृषितरोमी- 
कूपजाता: सर्बेसल्ला अभूवनू । महतश्र प्रथिवीचाल्स्य छोके प्रादुर्भावोडभूत्‌ भैरवस्य 
रोमहर्पणस्य । अधप्तानि च दिव्यमानुप्यकानि तूर्याणि संप्रवादितानि । सर्वर्तुकालिकाश् 





१ 7२ स्नापयन्तोष्भ्यव. २ 7 प्रादुरभून, ३ 7२ बोधिसत्त्वस्थ, ४ 7२ पू्वेजन्मप्रतिहतेन. ५ 7२ 
दिव्यचक्षु: प्रादुरभूत्‌ येन /07 दिव्यचक्षप्रादुभूतेन. ६ ।२” निगमग्रामजन' ॥07 निगमजन', ७ 7२ च [० वा, 
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दक्षिणां, १२ [२ सिंहव॒त्‌ 00 सिंह इव. १३ २ अधोदिशम्‌. १४ ॥२ 077. उपरि ...स्म. १५॥२ (459. 
बोधिसत्त्वेन 370 वाकू. ६ ॥२ सत्त्वकमविपाको. १७ 7२ संहूर्पित' 607 संहृषित", 


जन्मपरिवतः सप्तमः । ६३ 


वृक्षास्तस्मिन्‌ समये त्रिसाहस्रमहासाहस्॒लोकथातौ संकुसुमिता:ः फलिताश्र । विशुद्धात् 
गगनतलान्मेघदब्द: श्रेयते सम । अपगतमेघराध्व॒ गगनाच्छने: सूक्ष्मसूक्ष्मं देव: 
प्रव॑येति सम । नानाववर्षदिव्यकुसुमवखाभरणगन्धचूर्णव्यामिश्रा: परममुखसंस्पर्शाश्व॒|सीम्या: 
सुगन्त्रवाता: प्रवायन्ति सम । व्यपगततमोरजोधूमनीहाराश्र सर्वदिश: सुप्रसन्ना विराजन्ते 


सम | उपरिशज्चान्तरिक्षाददश्या गम्भीरा महात्रह्मथोपा: संश्रुयन्ते स्प । सर्वचन्द्सूय- 5 


शक्रन्रह्मलोकपालपग्रमाश्राभिमूता अभूतनू । परमसुखसंस्पर्शया च सर्वसत्तकायचित्तसुख- 
संजनन्या लोकोत्तरया अनेकशतसहम्वर्णप्रभया सर्वत्रिसाहस्रमहांसाहस्नोकथातः परिस्फुटो- 
5भूत्‌ | समन्तरजातस्य खलु पुनर्बोधिसत्वस्थेकान्तसुखसमर्पिता: संबंसत्चा वभूवु: | सर्वराग- 
द्वेषमोहदर्पारतिविपादर्भयछो भेष्यीमात्सयबिंगता: सर्वाकृशछक्रियाग्रतिविरता व्याध्रितानां सचानां 


ट 
की 


व्याधय उपशान्ता: । क्षुत्पिपासितानां सच्चानां श्षुत्पिपासा पग्रस्नब्यांगृत्‌ । मंद्यमठमत्तानां 0 


च सच्यानां मर्दापगमः संबृत्त: । उन्मत्तेश्न स्पृतिः प्रतित्य्या । चल्षुर्विकलेश् सचे- 
श्क्षु: प्रतिलब्भम्‌, श्रोत्रविकलेश्व सच्थेः श्रोत्रम्‌ । अद्भप्रत्यड्नविकलेन्द्रियाश्राविकलेन्द्रिया: 
संवृत्ता:। दरिध्रश्न घनानि प्रतिल्ब्यानि। बन्धनवद्भाश्व बन्धनेम्यों गिमुक्ता:। आवीचिमार्दि 
कृत्य सर्वनैरयिकाणां सत्चानां सर्वकारणादू दुःग्वे तस्मिन्समये प्रख्नब्धम्‌ | तियम्यानिकानामन्योन्य- 
भक्षणादि दृःखम्‌, यमठाकिकानां सचानां क्षुत्रिपासादिदू:खं व्युपशान्तममूत्‌ || 

यदा च बोधिसत्तो जातमात्र: सप्त पदानि प्रक्रान्तोइमूत्‌ , असंख्येयाकल्पकोटि- 
नयुतशतसहसे: सुचरितचरणमहात्रीयमहास्थामध्र्मताप्रतिछम्मेन तस्मिन्‌ समय दशदिंग्लोक- 
धातुस्थिता बुद्धा भगवन्तस्तं प्रृथ्वीग्रदेशं वज्रमयमत्रितिष्ठन्ति सम | येन महाप्रृथिवी 
तस्मिन्‌ प्रदेशे नॉवतीयत, तावन्महाबठ्वेंगसमन्वागतो हि मिक्षवों जातमात्रो वोधिसत्तव: 
सप्त पदानि प्रक्रान्तोडभूत्‌। सर्वव्गकान्तरिकेश्व तस्मिन्‌ समये महतावभासेन स्फुटा अमूवन्‌ । 
महांश्र तस्मिन्‌ समय गीतशब्दो3भूँल्ुत्यशब्द: | अप्रमेयाश्र तस्मिन्‌ समये पुष्पचूर्णगन्धमाल्यरत्ना- 
भरणवश्रमेघा अभिग्रवर्पन्ति सम | परमसुखसमर्पिताथ॒ सर्वेसत्या अभूवन्‌। संक्षेपादचिन्त्या 
सा क्रियाभूत्‌ , यदा बोधिसच्ो लोके प्रादुरभूत्‌ सर्वलोकाम्युट्गतः ॥ 


5 


20 


अथ खल्वायुष्मानानन्द: उत्थायासनादेकांसमुत्तरासद्डं कृत्रा दक्षिणजानुमण्ड्ल पृथिव्यां 25 


प्रतिष्ठाप्प येन भगवांस्तेनाअर्टि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ - सर्वसत्वानां भगवंस्तथागत 
आश्चर्यमूतो3मूतू, बोधिसत्वभूत प्वाद्भुतपर्मसमन्बागतश्च | कः पुनर्वादः एवं नुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्ध: | एपो5हं भगवंश्रतुष्पद्नकतोडपि दर्शकृत्योडपि. यावध्यन्नाशत्कृत्वोडपि 
शतकृत्वोडपि यावदनेकशतसहस्रशो5प्यह॑ भगवन्‌ बुद्ध भगवम्ते शरणं गच्छामि॥ 
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६७४ ललितविस्तरे 


एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्दमेतदबोचत्‌ -- भविष्यन्ति खलु पुनरानन्द अनागते<च्वैनि 
केचिद्धिक्षबोडभावितकाया अभावितचित्ता अभावितशीला अभावितप्रज्ञा बाठा अपण्डिता 
आमभिमोनिका उद्धता उन्नता असंबूंता विक्षिप्तचित्ता: काड़ापरीत्ता विचिकित्साबहुला अंश्रद्धाः 
श्रमणमला: श्रमणप्रतिरूपका: | ते न श्रद्धास्यन्ति इमामेबंरूपां बोधिसत्वस्यथ गर्भावक्रान्तिपरि- 
गुद्विम्‌ । तेडन्योन्यमेकान्ते संनिपात्यैब वक्ष्यन्ति -- पश्यत भो यूयमेतदपूंज्यमानं बोधिस्वस्य किल 
मातुः कुक्षिगतस्योच्चारप्रस्नावमण्डोपरिमिश्रस्थ ईद्शी विभूतिरासीत्‌ । स च किल अभिनिष्कामन्‌ 
मातुर्दक्षिणाया: कुक्षेरनुपलिपतो गर्भभडेनाभूदिति | कथमेतद्योज्यते ? न पुनस्ते मोहपुरुषा एवं 
ज्ञास्यन्ति - न सुकृतकर्मणां सच्चानामुचारप्रस्नावेमण्डे काय: संभवतीति । भद्विका खल्वपि 
तथारूपाणां सर्च्चीनां गर्भावक्रान्तिभ्रति । गर्भावस्थितश्च॒ सच्चानुकम्पया हि बोधिसत्तो 
मनुष्यलोके उपपद्यते, न देवमूत एवं धर्मचकऋं प्रवर्तयति । तत्कस्मात्‌ ः मा खल्वानन्द 
सत्वा: कौसीब्रमाफत््यन्ते | देवभूत: स भगवान्‌ तथागतो#हन्‌ सम्यक्संबुद्ध', वयं तु 
मनुष्यमात्रा: | न व समर्थस्तत्सथानं परिपरयितुमिति कौसीब्रमापयेरनू | न खलु॒पुनस्तेषां 
मोहपुरुषाणां धर्मस्तैन्यकानामेबं भविष्यति -- अचिन्त्यो हि स सत्तः, नासावस्मानि: प्रामाणिक: 
कर्तव्य इति | अपि तु खल्वानन्द बुद्धऋद्धिग्रातिहार्यमपि ते तम्मिन्‌ काले नावकलपयिष्यन्ति, 
किमड् पुनर्वोविसत्वभूतस्य तथागतस्य बोधिसच्तप्रातिहार्याणि। पश्य आनन्द कियन्तं ते मोहपुरुषा 
बहपुण्यामिसंस्कारमभिसंस्करिष्यन्ति, ये बुद्धवर्मान्‌ प्रतिक्षप्स्पन्ति छामसत्कारछोकामिमूता उच्चार- 
लग्मा द्यमसत्कारामिभूता इतरजातीयाः ॥ 


गा 


८ 


व 


] 


पा 


आनन्द आह - मो मैवेरूपा भगवन्‌ अनागते5वनि भिक्षवों भविष्यन्ति य इमामेवं भद्विकां 
सूत्रान्तां प्रतिश्षेप्स्यन्ति प्रतिपक्ष पत्तन्ति च ॥ 
20 भगवानाह -- ए्र॑रूपाश्व ते आनन्द सूत्रान्तां प्रपिक्षेप्स्यन्ति, ग्रतिवक्ष्यन्ति चानेकप्रकारान्‌ 
चान्यान्‌ पापकानभिसंस्कागननिमंस्करिष्यन्ति | अनर्थिकाश्न ते श्रामण्येन भविष्यन्ति ॥ 
आनन्द आह-का पुनमंगबन्‌ तेपाँ तथाम्ूपाणामसत्पुरुषाणां गतिभविष्यति !? 
कोडभिसंपराय: ? 


भगवानाह - यीं गतिर्ब बुद्धबोपिमन्तर्थायाप्यतीतानागतप्रस्युपन्नांश्र बुद्भान भगवतोत्याख्याय 
5 तां ते गति गमिष्यन्ति ॥ 


(> 
था 


अथ खल्वायुष्मानानन्द: संहपिंतरोमकूपजातो नमो बुद्धाय इत्युकत्ा भगवन्तमेतदबोचत्‌ -- 
मूर्छा मे भगवन्‌ कायस्याभूदिम॑ तेषामसम्पुरुषाणां समुदाचारं श्रुत्वा ॥ 





१ २ घध्वन्यनेके [00 ध्वनि केचित्‌. २॥२ अधिमानिका. ३ 7२ असद्धता, ४7२ अशुद्धा:. ५२ 
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१६ [२ ०ए. मा मा. १.३ 7२ वरक्ष्यन्ति 00% पक्षन्ति, १४ २ चान्योन्यप्रकारानू, १५ २ 0770. तेषां 
१६ ॥र यां गति. १७ [२ संहर्षितो /07 संहर्षित 


जन्मपरिवंतः सप्तमः । ६७ 


भगवानाह - न तेपामानन्द समाचारों भविष्यति | विषमसमुदाचारा: खलु पुनस्ने सत्ता 
भविष्यन्ति | ते तेन विपमेन समुदाचारेणावीचौ महानरके प्रपतिप्यन्ति | तत्कस्य हेतो:? ये 
केचिदानन्द भिक्षवों वा भिक्षुण्यो वा उपासको वा उपासिका वा इमानेवंख्पान्‌ सृत्रान्तान श्रत्वा 
नाभिमोक्ष्यन्ति न श्रद्धास्यन्ति न ग्रतिवेत्थन्ति, ते ध्युताः समाना अवीचौ महानरके प्रपतिष्यन्ति। 
मा आनन्द तथागताग्रामाणिकं अकाएं: | तत्कस्माद्वेतों: ” अप्रमेयो द्यानन्द तथागत! गम्भीरों 
विपुले दूखगाह: | यपां केपांचिदानन्द इमानेवंरूपान्‌ सूत्रान्ताआछृब्बोपपस्यते प्रीतिप्रामाग्म , 
प्रसादलाभास्तेः सच्तै: सुल्ब्धा:। अंमोघे च तेपां जीवितम्‌ , अमोध॑ च तेपां मानप्यम , सुचरितचरणाश्र 
ते, आदत्त च ते: सारम , मुक्ताश्न ते त्रिभ्योडपायेम्य:, भविष्यन्ति च ते पुत्रास्तथागतस्य, परिय्राप्तं 
च ते: सर्वकार्यम्‌ , अमोषश्र तेपां श्रद्धाप्रतिलम्भ:, सुविभेक्त च ते राष्ट्रपिण्डम्‌ , ्रसलाश् ते3ग्रसत्ते:, 
संठ्िलास्तैर्मारपाशा:, निस्‍्तीर्णश्र ते: संसाराटवीकान्तार:, समुद्धृतश्व तैः शोकशल्य:, अनुप्राप्ते च 
ते: प्रामोद्यवस्तु, सुगृहीतानि च तेः शरणगमनानि, दक्षिणीयाश्र ते पूजाहाः, दुर्ल्भप्रादर्भावाश्र 
ते लोक, देक्षिणीयाश्र ते घारयितव्या: | तत्कस्थ हेतो: ? तथा हि - ते सर्वल्ोके इममेव सर्वठोक- 
विप्रयनीक॑ तथागतघम श्रद्वन्ति | न ते आनन्द सत्वा अवरकेण कुशछमृलठ्न समन्वागता 
भवन्ति | ते चानन्द सत्या ममकजातिप्रतिबद्धानि मित्राणि भविष्यन्ति | तत्कस्माद्वेतो: / 
कश्िदानन्द श्रवरणादेव प्रियो भव्रति मनापश्च नी तु दर्शनेन | कश्िदानन्द दर्शनिनापि प्रियों 
भव॒ति मनापश्च न तु खलु पुनः श्रवणन । कश्चिदानन्द द्शनेनापि . श्रवणनापि प्रियों 
भवति मनापश्च | तेपां केपांचिदानन्द अहं दर्शनन वा श्रवणेन वा प्रियो मनापो भवय निष्ठां ले 
तत्र गच्छेथी: - न तानि ममैकजातिप्रतिबद्भधानि मित्राणि | दृष्टास्ते तथागतेन, मोचयितव्यास्ते 
तथागतेन, ते समगुणग्रत्यंशा:, ते तथागतगुणप्रत्यंशा:. ते तथागतेन कतंव्या उपासका:, ते 


तथागतं शरणं गताः, उपात्तास्ते तथागतेन । ममान्तिकात्‌ खल्वप्यानन्द पूर्व बोघिसत््वचर्यामेतर : 


तावच्चरतो ये केचिद्गयार्दिता: सत्वा आगन्य अभय प्रतियाचन्ते सम, तेभ्यो5हं स्मभ्यो5भय॑ 
दत्तवान्‌ , किमझ्ठ पुनरेतर्लाननुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्ध: | श्रद्धायामानन्द योगः करणीय: | 
इद॑ तथागतो विज्ञापयति | यदानन्द तथागतेन युष्माक॑ करणीय कृतम्‌, तत्तथागतेन शोधिता 
मानशल्य: । श्रवणेनाप्यानन्द मित्रस्य ननु योजनशतान्तरमपि गच्छन्ति, गत्या च सुखिता 


भवन्ति अद्प््पूते मित्र दष्टा । कः पुनर्वादों ये मां निश्रित्य कुशलमूलान्यंत॑रोपयन्ति | ज्ञास्यन्तयानन्द 2 


तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा: - पूर्व मित्राण्यते सच्वास्तथागतानाम्‌, अस्माकमप्येते मित्राणि 
भवन्तीति । तत्कस्मात्‌ खलु॒पुनरानन्द मित्र मित्रस्य प्रियं थे मनाप॑ चर भवति ! तस्यापि 
( तदपि ) प्रियमेव॒ भवति, मित्रस्य यत्ररियं मित्रम, तदपि प्रियमेव भवति मनाप॑ चर | 
तस्मात्त्यानन्द आरोचयामि च प्रतिवेदयामि च । श्रद्धामात्रकमृत्यादयथ । अनुपरिर्दिष्यामों 





१ २ 0०7). भविष्यन्ति, २१२ भिक्षक्यो, २ ।२ आवीचो. ४॥२ केचित्‌ [07 केषांचित्‌, ५३२ 077. 
अमोघं च तेषां जीवितम्‌ . $ 7२ मानुष्यजीवितं [07 मानुष्यम्‌. ७ 7२ सुविभक्तश्व. ८ ॥२ 07), दक्षिणीयाश्व ते. 
९ ए न चानन्द, १० २ ०70. न तु दहीनेन, ११२ 07). अपि. १२॥२ गच्छेतू /0' गच्छेथाः. १३ ॥२ 
यानशता” 00 योजनशता', १४ २ य इमानि निसष्ट' (07 ये मां निश्चित्य., १५  अवलोकयन्ति 07 
अवरोप . १६१२ ०७, मिन्रम्‌ , तदपै. 
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६६ ललितविस्तरे 


वयमनागतानां तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्भानामन्तिके, तेडस्माकमपि मित्राणीति विदित्वा 

२04. यथामिप्राय॑ परिपूरयिष्यन्ति ॥ तब्थापि नोम आनन्द कस्यचिदेव पुरुषस्यैकपुत्रको भवत्रेत्‌ 

सुबयों: प्रदक्षिणप्राहाी | स च पुरुषों बहुमित्रो भवेत्‌ । स तस्मिन्‌ पितरिं कालगते न हि 

विहन्येत पितृमित्रसुपरिगृहीत: | एवमेव आनन्द ये केचिन्मम श्रद्धास्यन्ति तानहमुपाददामि। मित्राणीव 

5 मम तानि | (ते) मम शरणं गताः। बहुमित्रश्न तथागत:। तानि च तथागतस्य मित्राणि 

भूतवादीनि न मृषावादीनि । अनुपरिन्दाम्यह॑ भूतवादीनाम्‌| यानि तथागतस्य मित्राण्यनागता- 

स्तथागता अहन्त: सम्यक्संबुद्धा: । श्रद्धायामानन्द योग: करणीय:। अंत्राहं युष्मान्‌ विज्ञापपामीति ॥ 

इति हि जाते बोघिसले गगनतलगतान्यप्सर:कोटिनयुतशतसहस्राणि दिव्ये: पुष्पधुप- 
गन्धमाल्यविलेपनव्नाभरणैर्मायादेवीमम्यत्रकिरन्ति सम । तत्रेदमुच्यते.-- 


0 शुभविमलविशुद्धहेमप्रभा चन्द्रसूर्यप्रभा 
पष्टि दशसहस्र देवाप्सरा मज्नधोपस्वरा: | 
तस्मि क्षणि उपेत्य तां लुम्बिनीं मायदेव्यत्रुवन्‌ 
मा खु जनि विपादु तु भवोपस्थायिकास्ते वयम्‌॥ २२ ॥ 
भणहि किं करणीयु किं कुर्महे केनें काये च ते 
गा वय॑ तब सुसमर्थपस्थायिका प्रेमभात्रस्थिता: | 
अपि च भव उदग्र हपोन्तिता माच खेद जनेहि 
जरामरणविधघाति वैयोत्तमं अद्य देवी जनेपी लघुम॥ २३॥ 


[, 92 यंथ द्रुम परिफुल्ु संपुष्पिता शाल्वृक्षा इमे 
₹ 05 यथ च मरुसहस्र पाश्नें स्थिता श्रामयन्तों भुजान । 
20 यथ च चलि ससागरा मेदिनी पड्डिकारा इयं 


दिवि दिब्रि च विघु्ट ल्लोकोत्तं ले जनेपी सुतम्‌ ॥ २४ ॥ 

यथ च प्रम विश्ुद्ध विश्राजते स्व्रर्णवर्ण शुभा 
तूर्यशत मनोज्ञा चाघद्विता घुष्ययन्तेउम्बर | 

यथ च शतसहस्र शुद्धा शुभो वीतरागा: सुरा 

हद नमिपु मुद्ितचित्ता अद्यो जने सर्वलोके हितम्‌ ॥ २५ ॥ 

गक्रमपि च ब्रह्मपाअपि चान्या च या देवता 
तुएमुदितचित्ता पार्श्वे स्थिता नामयन्तों भुजाम्‌ | 

सो च पुरुषसिंह शुद्धतवतो ( भिन्तव ) वुक्षिनिर्धाबितों 
कनकगिरिनिकाश शुद्धततो निष्कमी नायक: ॥ २६ ॥ 

१ रे 09, नाम. ३ 7२ खुवचाः, २ रि अनुपरिवदाम्यहम्‌. ४ 7२ 09), तथागता, ५ १२ तत्राहं, 


३ रे तुशस्तव (07 तु भव. ४ ९२ प्रस्थापिता [07 उपस्थायिकाः, < २ ०77. ते. ९ [रे करणीय॑, १० [रे किन्नु 
07 केन. ११ रे अथ. १२ २ शुद्धावासा सुरा [07 शुभा वीतरागाः घछुरा. 


अन्मप रिवर्तः सप्तमः । ६ 


राक्रमपि च ब्रह्म तौ पाणिमि: संग्रतीच्छा मुनिं 
क्षेत्र शतसहस्र संकम्पिता आभ मुक्ता शुभा । 
अपि च त्रिपु अपायि सत्ता सुखी नास्ति दुःखं पुन 
अमरशतसहस्रन पुष्पां क्षिपी भ्रामयन्त्यम्बरानू ॥ २७ ॥ 
वीयंबलउपेत वज्जात्मिका मेदिनी संस्थिता( 3भूत्तदा ) 5 
पद्म रुचिरचित्रु अभ्युद्गतो यत्र (चक्राद्भचित्रेमि:) पद्यां स्थितो(डपि) नायक: । 
स॒प्त पद ऋमित ब्रह्मस्व॒रों मुश्चि धोपोत्तमं ए 06 
जरमरणबिधाति वैंद्योत्तमो भेष्यि सत्वोत्तम: ॥ २८ ॥ 
गगनतल स्थिहित्व ब्रह्मोत्तमो शक्रदेवोत्तम: [, 93 
शुचिरुचिरप्रसनगन्धोटकैरविस्सपी नायकम | 0 
अपि च उरगराजा शीतोष्ण द्वे वारिधारे शुभे (व्य॑मुश्नतान्तरीक्षे स्थिता:) 
अमर शतसहस्र गन्बोदकैर्विस्नपी नांयकम्‌ ॥ २९ ॥ 
लोकपालाश्च संग्रोन्त संधारयन्ती करें: शोभने: । 
त्रिसहस्रा इये भूमि: कम्पते सचराचरा ॥ ३० ॥ 
प्रभा च रुचिरा मुक्ता अपायाश्र विशोधिता:। स्‍5 
क्लेदद्‌खाश्व ते शान्ता जाते लोकविनायके ॥ ३१॥ 
क्षिपन्ति मर्तः पुष्प॑ जातेउस्मिन्नरनायके । 
क्रम सप्त पदां त्रीरः ऋमते बल्वीयबान्‌ ॥ ३२॥ 
पादी निश्षिपते यत्र भूमी पद्मवरा: शुभा:। 
अभ्युद्गबच्छेस्ततो मद्यां सर्वरत्नविभूषिता:॥ ३३ ॥ 20 
यदा सप्त पदां गल्वा ब्रह्मस्वरमुदाहरि । 
जरामरणविधाति मिपम्बर इवोद्गतः ॥ ३४ ॥ 
व्यवलोकयिला च विदशारदो दिशः 
ततो गिरां मु्नति अथयुक्ताम | 
ज्येष्टो<ह सर्बलोकस्य श्रष्टो ( लोके विनायक: ) 25.२ 07 
इयं च जातिम॑म पश्चिमा (इति )॥ ३२५॥ 
हास्यं च मुक्त नरनायकेन 
सलोकपालैम॑रुमिश्व सेन्द्रे: । 
प्रसन्नचित्तेवरगन्धवारिभि: 
संस्कारितो लोकहिताथंकारी ॥ ३६ ॥ 





१ २ ६ि स्थित्वा ० स्थिद्विव. ३२९ ध्य्यमुख्बत 0० व्यमुख्चत, ३े रि विनायक्रमू (णए नायकम्‌. 
४ 7२ आन्ता ० संश्रान्त, ५२ पुष्पी 007 पुष्प, ९ ।, विशालदो, 


६८ ललितधिस्तरै 


अपि चोरगेन्द्रे: सहितेः समग्र: 
गन्धोग्रधाराविसर: स्नपिंसु । 
अन्येडपि देवा नयुता (स्थिताः)5न्तरीश्ि 
स्नपिंसु गन्धाग्रजिने स्रयंभुम ॥ ३२७ ॥ 
94. 5 अत च विपुले छत्र चामराश्व शुमाम्वरान्‌ । 
अन्तरीक्षे गता देवा: स्नापयन्ति नर्षभम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पैश्नबकुलिकशतानि प्रमूयन्ते सम | 


पुरुष त्वरितु गत्व श॒ुद्धोदनमत्रवीत्‌ हर्पितो 
वृद्धि विपुल जात देवा सुतो भूपितो लक्षण: । 
0 महकुलरतनस्य ( बृद्धिभूता ) व्यक्तो असो चक्रवर्तीश्रर: 
न च भवि प्रतिशत्र जम्बुध्वजे एकछत्रों भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्वितियु पुरुषु गल्र ( राज्जि ) शुद्बोदन छषयित्वा ऋरमे 
वृद्धि विपुल देव जाता नृपे शाकियानां कुले | 
पश्चविंगतिसहस्र जाता: सुता: शाकियानां गृह 
३ 08 5 सर्वि बठउपेत नप्नी: समा दुष्प्रवर्षा: परे: ॥ ४० ॥ 
अपरू पुरुष आह देवा श्रुणा नन्‍्दशब्द ममा 
छन्‍्दकप्रमुखानि चेटीसुता जात अश्ै शता । 
अपि च दशसहस्र जाता हया: कण्ठकस्य सरबा 
तुरगवरग्रधान हेमग्रभा मेंज्ुकशा वरा: ॥ ४१ ॥ 
20 विशति च सहस्र पर्यन्तका: कांद्रराजास्तथा 
नृपति ऋमतलमि चान्वाक्रमी साधु देवा जया। 
आज्ञा खलु ददाहि गच्छाम कि वा करोमो नृपा 
त्वमिह बशितु ग्राप्तु श्रत्या वयं॑ भद्न देवा जया ॥ ४२ ॥ 
विंगति च सहस्न नागोत्तमा हेमजालोज्जल 
25 त्वरितमुपगर्मिंसु राज्ञे गृह गर्जमाना नमे | 
[, 95 कृष्णशबल वत्स गोपामुखा जात पश्शिता 
इयमपि सुति देवदेवोत्तमे वृद्धि राज्ञो गृहे ॥ ४३ ॥ 





१ २ 070, ॥79 5शा॥श१०८., २२ 00, ऐएं5 ॥76. ३ २ जाता 0ए जातु. ४ (८ भवेत्‌ , 
7२ 3305: कोध्राजस्तथा नृप क्रमतः प्रादुभूतः साधु किं करवाम देवि। इत्युक्त्वा5प्सरोगणस्तृष्णीमभूत्‌ ! 
कपिलवस्तुमहानगरात्पुरुषा आगन्त्वा (०० द्वितियु पुरुषु गत्व राज्षि. ५ 7२ शुद्धोदनमाश्लिष्य (० शुद्धोदने 
लेषयित्वा, $ रि उग्राः 00 नम्माः, ७ २ मुन्नकेशा, < 7 क्रमतलेमि विक्रमी [0 क्रमतलेमि चान्वाक्रमी, 


जन्मपरिवतः सप्तमः । ६९, 


अपि च नृपति गच्छ ग्रक्ष स्वयं सर्वमेत्र प्रभो ( पुण्यतेज प्रभो ) 
नरमरुतसहस्र ये हर्पिता दष्ट जाते गुणां । 
बोधिवर अशोक संप्रस्थिता: क्षिप्र भोमा जिना:॥ ४४ ॥ इति ॥ 

इति हि भिक्षवों जाते बोधिसत्ते तत्क्षणं दाननिसरगीः पुनरुत्तरि प्रव॑लेते सम | पञ्च च 
कुलिकाशतानि प्रसयन्ते सम, दश च कन्यासहस्राणि यशोवतीप्रमुखानि। अछ्ी दासीशतानि 
अंश दासशतानि छन्दकप्रमुग्वानि | दश बड्वासहस्राणि दश किशोरसहस्राणि कण्ठकप्रमुखानि | 
पञच करेणुसहस्राणि पञच पिज्ञसहस्राणि प्रसूयन्ते सम | तानि सर्वाणि गज्ञा श॒छोदनेन 
पुस्तेवरोपितानि कुमारस्य क्रीडाथ दत्तान्यभूवन्‌ ॥ 

चतुणों च द्वीपकोटीशतसहस्राणां मध्ये प्रथिवीग्रदेशे अश्रव्थयष्टि: ग्रादरमृदन्तद्वीपि च 
चन्दनवन प्रादुबभूव वोधिसत्स्थ परिमोगाथ वोधिसचस्यैवानुभावेन । पश्च चोद्ानशतानि 
समन्तान्नगरस्प प्रादबंभूवुर्बोविसच्वस्थ परिभोगाय। पद्च च निवानसमहस्राण घरणीतला- 
दुष्छुत्य मुखं दर्शयन्ति स्म। ईत हि ये केचिद्राज्ञ: शुद्धोदनस्याथोमिग्रेता अभूवन्‌ .. ते सर्वे 
समद्रार्भिप्रिता अमृवन मंसिद्वाः ॥ 

ततो गज्ञ: शुद्धोदनस्यैतदभूत्‌-किमहं कुमारम्य नामघेयं करिष्यामीति । तताडस्यैतदभूतू- 
अस्य हि जातमात्रेण मम सर्वाथी: संसिद्धा: | यब्बहमस्य सवार्थसिद्ध इति नाम कुर्याम्‌| ततो 5 
गजा बोधिसत्व महता सत्कांरण सत्कृत्य सर्वर्थसिद्धोडये कुमागे नाम्ना भवतु ईत नामास्थाकार्पीत्‌॥ 

इति हि भिक्षवरों जाते बोघिसच्चे मातुः कुक्षिपाश्वमक्षतमनुपह्तमभवद्यथा पूर्व 
तथा पश्चात्‌ । त्रितविष्यन्दाम्बुकृपा: प्रादुरभूबन्‌ अपि च सुगन्धतैलपुष्करिण्य: । पश्चाप्सर:- 
सहस्राणि दिव्यगन्वपरिवासितनेलपरिंगृहीतानि बॉधिसलमातरमुपसंक्रम्प सुजातजाते ता- 
मक्लान्तकायतां च परिप्रच्छन्ति सम | पत्चाप्सरःसहम्राणि दिव्यानुलेपनपरियृहीतानि बोधिसेल्व- 2? 
मातरमुपसंक्रम्प सुजातजाते तामझ्लान्तकायतां च परिप्ृच्छानति सम | पश्चाप्सरःसहस्राणि दिव्य- 
गन्वोदकपरिपृणघटापरिगृहीतानि बॉधिसक्वमातरमुपसंक्रम्प खुजातजाते तामझ्लान्तकायतां च 
परिप्रच्छन्‍ति सम । पद्चाप्सरःसहस्राणि विव्यानुलपनपरिगृहीतनि वोधिसत्तमातरमुपसंक्रम्य 
सुजातजाते तामक्वान्तकायतां च परिपृच्छन्ति सम | पन्नाप्सरःसहस्राणि दिव्यदारकाचीवरपरि- 
गृहीतानि बोधिसत्नमातरमुपसंक्रम्य सुजातजाते तामझ्लान्तकायतां च परिप्रच्छन्ति सम | पश्चाप्सर:- 5 
सहस्नाणि दिव्यदारकामरणपरिगृहीतानि बोधिसत्लमातरमुपसंक्रम्य सुजातजाते तामक्लान्तकायतां 
च परिपृच्छन्ति स्म। पश्चाप्सरःसहस्राणि दिव्यतूयसंगीतिसंप्रभणितन बोधिसत्तमातरमुपसंत्रम्य 
सुजातजाते तामक्लान्तकायतां च परिप्रच्छन्‍्ति सम | यावन्तश्रेह जम्बुद्रीपे बराह्या: पद्नभिज्ञा 
ऋपयस्ते सर्वे गगनतलेनागत्य राज्ञः शुद्धोदनस्थ पुरतः स्थित्वा जयबृद्धिशब्दमनुश्रावयन्ति सम | 

इति हि मिक्षवों जातमात्रो बोधिसत्त: सप्तरात्र: छुम्बिनीवने दिव्यमानुष्यकैस्तूर्यताला- 
बचे: सत्क्रियते सम, गुरुक्रियते सम, मान्यते सम, पूज्यते सम, खाद्यभोज्यस्वादनीयानि 
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विश्राण्यन्ते सम । सर्वशाक्यगणाश्र संनिपोत्यानन्दशब्दमुदीरयन्ति सम, दानानि च ददन्ति सम, 
पुण्यानि च कुर्वन्ति सम | द्वात्रिंशच्व त्राह्मणशतसहस्राणि दिने दिने संतर्प्यन्ते सम | येषां च 
येनार्थेन तेम्यस्तद्दीयते सम | शकत्रश्न देवानामिन्द्रो ब्रह्मा च तस्यां आ्ह्मणपर्षदि माणवकरूपममि- 
निर्मायाग्रासने निपद्ेमां मद्नल्यां गाथाम्भ्यभापताम्‌ -- 

अपायाश्च यथा शान्‍्ता सुखी सब यथा जगत्‌ । 

प्र॒वे सुखावहों जातः सुखे स्थापयिता जगत्‌ ॥ ४५ ॥ 

यथा वितिमिरा चाभा रविचन्द्रसुरप्रभा: । 

अभिमूता न भासनेते ध्रुव पुण्यप्रभोदड्भब: ॥ 9६ ॥ 

पह्यन्यनयना यह्नच्छोत्रहीना: श्रणन्ति च । 

उन्मत्तका: स्म्रतीमन्‍्तो भविता छोकचेतिय: ॥ ४७ ॥ 

न बाधन्ते यथा क्लेशा जात॑ मैत्रजन जगत्‌ । 

निःसंगयं ब्रह्मकोटीनां भविता पूर्जनारह: ॥ 9८ ॥ 

यथा संपुष्पिता: शाला मेदिनी च समा स्थिता । 

ध्रुव सर्वजगत्पूज्य | सर्वज्ञोडये भविष्यति ॥ ४९ ॥ 

यथा निराकुलों ठोको महाप्मों यथोड्भवः । 

निःसंशयय महातेजा छोकनाथो भविष्यति ॥ ५० ॥ 

यथा च मृद॒का वाता दिव्यगन्धोपवासिता: । 

गमेन्ति व्यात्रिं सच्चानां वैद्यराजो भविष्यति ॥ ५१ ॥ 

वीतरागा यथा चेमे रूपधातौ मरुच्छता: । 

कृताञ्जर्लिं नमस्यन्ते दक्षिणीयो भविष्यति ॥ ५२ ॥ 

यथा च मनुजा देवान्‌ देवा: पश्यन्ति मानुपान्‌ । 

हेठर्यन्ति न चान्योन्यं सार्थवाहों भविष्यति ॥ ५३ ॥ 

यथा च ज्वलनः शान्तः सर्वा नय्येश्व विस्थिता: | 

सूक्ष्म॑ च कम्पते भूमि: भविता तत्तदशंकः ॥ ५४ ॥ इति ॥ 

इति हि भिक्षवः सप्तरात्रजातस्य बोधिसत्तस्थ माता मायादेवी काल्मकरोत्‌ । 

सा काछाता न्रार्यत्रिंशति देवेघ्रपपद्वत | स्थात्‌ खल पुनर्भिक्षवों युष्माकमेव॑ बोधिसच्चापराधेन 
मायादेवी कालगतेति ? न खल्तरेबं द्रष्टव्यम्‌। तत्कस्माद्वेती: ? एतत्‌ परमं हि तस्या आयुष्प्रमाण- 
मभूत्‌ । अतीतानामपि भिक्षवरों बोधिसच्ानां सम्तरात्रजातानां जने्रयेः काल्मकुर्वन्‍्त | तत्कस्मा- 
द्रेतो: ? बिदृद्धस्य हि बोधिसत्वस्य परिपूर्णेन्द्रियस्याभिनिष्कामतो मातुहदयं स्फुटेत्‌ ॥ 





१ रे संनिपत्य, ३ रे योअर्थस्तः 0 येनार्थेन. रे [रे अध्यमाषताम्‌, ४ २ पूजनाईते. ५ सुपुष्पिताः, 
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जन्मपरिवर्तः सप्तमः । ७१ 


इति हि मिक्षयः सप्तमे दिवसे याईशेनैब व्यूहेन मायांदवी कपिल्वस्तुनो महानगरो- 
दुद्यानभूमिमभिनिष्कान्ताभूतू , ततः कोटीशतसहस्रगुणोत्तेरण महाव्यूहेन बोधिसत्त: कपिलवस्तु 
महानगर प्राविक्षत्‌ । तस्य च प्रविशत: पन्च पूर्णकुम्भमसहसाणि गन्तोदकपरिपूर्णानि पुस्तों 
नीयन्त सम । एवं पद्मकन्यासहस्राणि मयूरहस्तकपरिगृहीतानि पुस्तो गच्छन्ति सम | पद्च च 
कन्यासहस्राणि ताल्कृक्षकपरिगृहीतानि पुर्ता गछर्छानति सम | पद्न च कन्यासहस्नाणि 
गन्धोदकमड्भारपरियृहीतानि पुरतो गच्छन्ति सम, मार्गमत्रसिश्नन्ति सम | पन्च च कन्यासहस्राणि 
विचित्रपटेलकपरियृहीतानि पुरतो गच्छन्ति सम | पश्च च कल्यासहस्राणि नवविचित्रप्रलम्बन- 
मालापरिगृहीतानि पुरतो गच्छन्ति सम | पतन्च च कन्यासहस्राणि र्नभद्गालंकारपरिग्रहीतानि 
पुरतों गच्छन्ति सम, मांगे शोधरयन्ति सम | पश्च च कन्यासहस्राणि भद्रासनपरिशृद्दीतानि पुस्तां 
गच्छन्ति सम । पश्च च॒ ब्राह्मणसहस्राणि घण्टापरिगृहीतानि माह्नल्यशब्द श्रात्रयन्तः पुरता 
गच्छन्ति स्म। विंशति नागसहस्राणि सर्वालकारविभूषितानि पुरतो गछ्छन्ति स्म। बिशति 
हयसहस्राणि सुवर्णालंकारसंछन्नानि सर्वालंकारविभूषितानि पुरतो गच्छन्ति सम | अशीति रथ- 
सहस्राण उछ्धितछत्र्यजपताकाकिक्लषिणीजाल्समलंकृतानि बोधिसच्स्य प्रष्ठतोइनुच्छन्ति सम । 
चत्वारिंशत्पदातिसहस्राणि शूराणां वीराणां वराष्ट्ररूपिणां संनद्धददवर्मक्तचानां वोषिसच 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति सम । गगनतलगतानि चाप्रमेयासंग्व्ययान्यभिज्ञातानि कामावचराणां 
रूपावचरदेवपुत्रकोटीनयुतशतसहस्राणि नानाप्रक्रारमनकव्यूहेबेधिसत्त्वस्य पूजां दुर्बन्तो5नुगच्छन्ति 
सम | यरस्मिश्व वरप्रवररथ बोधिसत्व: समैमिरूढोडमूत, स कामावर्चेरंवेरनकंमहात्यूह: 
समलंक्ृतो5भूत्‌ । विशति च देवकन्यासहस्राणि सर्वाल्कारविभूषितानि रतनसूत्रपरिगृहीतानि 
ते रथे वहन्ति सम | द्ययाश्वाप्सरसोमश्य एका मानुपी कन्या दयोमीनुपीकन्ययोमध्ये एकाप्सर । 
न चाप्सरसो मानुपीणामामगन्ध जिप्रन्ति सम | न च मानुपरा अप्सरसां रूप॑ दृष्टा प्रमादमापथन्त 
सम यदिद बोधिसचस्य तेजानुभावेन ॥ 

इति हि भिक्षत्र: कपिठाह्यय पुखंर सर्वार्थसिद्धाय पश्चमात्रे: शाक्यशते: पश्चगृहशतानि 
निर्मापितान्यभूबन्‌ू बोधिस्तमुद्दिश्य । ते बोधिसत्व॑ नगरं प्रविशन्तं स्वस्वगृहद्वारमूले स्थित्वा 
कृताझलिपुटा अभिनतकाया: समगीरवा एचमाहु:-इह भोः सर्वार्थसिद्ध प्रविश । इह भो 
देवातिंदेव प्रविश । इह भो: शुद्धसत्व प्रविश । इह भो: सारथिवर प्रविश | इह भो: प्रीति- 
प्रामोद्यकर प्रविश | इह भो अनिद्दितयश:ः ग्रविश | इह भो: समन्‍्तचल्षु: प्रविश । इह भो 
असमसम प्रविश | इह भो असद्शगुणतेजोधर लछक्षणानुत्यश्ननस्वलंक्ृतकाय प्रविशेति । 
ततश्रोपादाय कुमारस्येह स्वार्थसिद्ध: सर्वार्थसिद्ध इति संज्ञामगमत्‌ ॥ 

तत्र राजा शुद्धोदनस्तेपां सर्वेपामनुवर्तनाथ बोधिसत्वं॑ सर्वगृहेपु प्रवेश्य चतुणों 
मासानामत्ययाद्वोधिसत्त॑ स्वगृहे  प्रवेशयति सम | तत्र च नानारत्नव्यूहो नाम 
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महाप्रासादस्त बोधिसत्व: समारूढोडभूत्‌ । तत्र ते बृद्धवृद्धा: शाक्‍्या: संनिपत्थैत्रं मत॑ चारयन्ति 
स्म-का नु खलु समर्था बोधिसत्व॑ गोपायितुं केलयितुं ममायितुं हितचित्ततया मैत्रचित्ततया 
गुणचित्ततया सौम्यचित्ततया चेति | तत्र पश्नमात्राणि शाक्यवधूशतानि | एकैका एवमाहु:- 
अहं कुमारमुपस्थास्य इति | तत्र महल्कमहल्िका: शाक्‍्या एवमाहु:ः -सर्वा एता वधूका नवा 
दह्ास्तरुण्य: रूपयौवनमदमत्ता: | नेता: समर्था बोधिसत््च॑ कालेन काल्मुपस्थापयितुम्‌ | अथ च 
पुनरिय महाग्रजापती गौतमी कुमारस्य मातृस्वसा | एपा समर्था कुमारं सम्यक्सुखेन संवभयितुम्‌ , 
राजानं च शुद्भोदनममिप्रारथितुम्‌ | इति हि ते सर्ले समग्रा मूला महाप्रजापतीं गौतमीमुल्साहयन्ति 
सम | इति हि महाग्रजापती गौतमी कुमारं संवर्ध्यात सम | तत्र बोध्रिसचस्पार्थे द्वार्त्रिशद्धात्यः 
संस्थापिता अभूबन्‌ अष्टावड्भरधात्र्य:, अष्टी क्षीरघात््य:. अछ्छी मलघात्रय:, अप्टी ऋ्रीडाघात्र्यः || 
ततो राजा शुद्धोदनः सबे शाक्यगणं संनिपान्यैब मीमांसते स्म--किं नु खल्वये 
कुमारो राजा भविष्यति चक्रवर्ती, आहोस्विद्िनिष्क्रमिष्यति प्रव्नज्याये 
तेन च समयन हिमबतः पर्वेतराजस्य पार्श्व असितो नाम महर्पि: प्रतिबसति सम पद्चा- 
भिज्ञः साथे नख्धत्तेन भागिनयन । से वोधिसचस्य जातमात्रस्य बहुन्याश्चर्याद्भुतप्रातिहायीण्य- 
द्राक्षीत्‌ ॥ गगनतलगतांश्व देवपुत्रान्‌ बुद्धदाब्दमनुश्रावयताउम्बराणि च श्रामयत इतस्तत:ः 
प्रमुद्वितान्‌ श्रेमतोडद्राक्षीत्‌ | तस्वैतदभूत्‌ - यब्बह व्यवलोकयेयमिति | स दिव्यन चक्षुपा सब 
जम्बुद्रीपमनुविछोकयन्नद्राक्षीत्‌ कपिलाहये महापुर्रेर राज्ः शुद्धोदनम्य ग्रृहे कुमारं जात॑ 
शतपुण्यतेजस्तजितं सर्वक्ोकमहित॑ ढा्निंशन्महापुरुपलक्ष/ : समलंकृतगात्रम्‌ । दृष्टा च पुनर्नरदत्त 
माणवकमामन्त्रयत सम - यत्‌ खल माणवक जानीया जम्ब॒ुद्रीर महारत्नमुत्पन्नम | कपिव्यवस्तुनि 
महानगंर राज्ञ: शुद्धोदनस्य गृह्टे कुमारो जात: शतपुण्यतेजस्तेजित: सर्बत्ओेकमहितो द्वात्रिंशन्महा- 
पुरुपल्क्षणे: समन्वागत: । सचेत्सों 5गारमध्यावसिष्यति, राजा भविष्यति चतुरद्धश्चक्रवर्ती 
विजितवान्‌ धार्मिको धर्मगजो जानपदस्थामवीर्यप्राप्त: समरत्नसमन्च्रागत: | तस्पेमानि सप्त स्नानि 
भवन्ति | तथथा -- चक्रर्न हस्तिरनं अश्वरने मणिर्नं ख्रीस्‍नं गृहपतिस्नं परिणायकरनम । 
एवं सप्तस्नमंपूर्णश्र | अस्य पुत्रसहस्ने भविष्यति शूराणां वीराणां वरगड्भरूपिणां परसैन्यप्रमर्द- 
कानाम्‌। सम इमे महाप्रथिवीमण्डलं समुद्रपरिग्बमदण्डेनाशख्रेण स्त्रन ( धर्मेण ) बलेनाभिभूयाभि- 
निर्जित्य गज्यं करिप्यन्यैश्वर्याधिपत्येन | सचेत्पुनर्गारादनगारिकां ग्रत्नजिष्पति, तथागतो भविष्यति 
अहन्‌ सम्यक्संबुद्रो नता अनन्यनयः शास्ता छोके संबुद्धः | तदेतद|॑पसंक्रमिष्योवस्तद द्रष्टमिति॥ 
अथ खल्वसितों महर्षि: साथ नरदत्तेन भागिनेयेन राजहस इब गगनतलादम्युद्गम्य 
समुत्पुत्य येन कपिड्वस्तु महानगर तेनोपसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य ऋषद्धि प्रतिसंहत्य पद्भयामेब कपिल- 
वस्तु महानगर प्रविश्य येन राज्ञ: शुद्धोदनस्य निवेशन तेनोपसंक्रामत्‌। उपमंत्रम्य राज्ञ: शुद्धोदनस्य 
गृहद्वारेडस्थात्‌ ॥ 





१ 7२ महाप्रजावती, * 7२ परिश्रमतो., ३ 7२ जानीहि. ४ २? ०7. सो. ५ 7२ बतुरज्बलबश्षक्ता. 
६ २ जनपदसध्थों महावीये' 07 जानपदस्थामवीर्य . ७ 7२ रत्नसमन्वागतश्वा 07 रत्नसंपूर्णश्व अस्य . 
८  अनन्यनयः, ९ रे क्रमिष्यामि च तद्‌ द्रष्टुम, 


जन्मपरिधर्तः सप्तमः । ७३ 


इति हि मिक्षबोइसितों महंपिं: पश्यति सम राज्ञः झुद्भोदनस्य गृहद्वोरेडनकानि प्राणि- 
रातसहस्राणि संनिपतितानि | अथ खल्ब॒सितों महर्पिदोवारिकमुपसंक्रम्येवमाह - गच्छ ते भो: 
पुरुष राज्ञ: शुद्धादनस्य, निवेदय द्वार ऋषिव्यबस्थित इति । परमेति दोवारिकोडसितस्य महर्पे: 
प्रतिश्रत्य येन राजा शुद्भोदनस्तेनोपसंक्रामत्‌। उपसंत्रम्प कृताअलिंपुटो राजाने शुद्भोदनमेवमाह--यत्‌ 
खलु देव जानीया ऋषिजीणों इद्धों महत्को द्वार स्थित: | एवं च वदति-राजानमरहं द्रष्ट्काम इति। 5 
अथ राजा णगुटद्भांदनोडसितस्य महर्पेरासन प्रज्ञाप्प त॑ पुरुपमेवमाह - ग्रविशतु ऋषिरिति | अथ 
स पुरुषां राजकुलान्निष्कम्यासितं महर्पिमबमाह - प्रविशति ॥ 

अथ खल्वसितों महर्पियन राजा शुद्धोदनस्तनोपसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य पुरतः स्थित्वा 
राजानं शुद्धोंदनमेत्रमाह -- जय जय महाराज, चिर्मायु: पालय, घर्मेण राज्य कारयेति ॥ 

अथ स राजा शुद्धादनाउसितस्य महर्पेर्धपाद्मर्चन॑ च कृत्वा साधु सुप्ठ च परिगृह्य 0 
आसननोपनिमन्त्रयते सम | सुस्बोपविर्ट चने ज्ञावा समौरबः सुप्रतीत ण्वमाह - न म्मराम्यहं 
तव॑ ऋयष दश्शनम्‌ । तत्केनार्थेनेहाम्यागताउसि, कि प्रयाजनम / 

ण्वमुक्तेडसिता महर्षी राजानं ठद्रोदनमेतदत्राचत्‌ - पृत्रस्त महागज जातस्तमहं 
द्रष्रकाम इहागत इति ॥ 

राजा आह - स्त्रपिति महर्पे कुमार: | मुहुतमागमय यावदुत्थास्यतीति ॥| ]5 

ऋषिरबोचत्‌ - न महाराज तादइशा महापुरुषाशिरं स्वपन्ति | जागरशालास्तादइशा: 
सत्पुरुषा भवन्ति ॥ 

इत हि मभिक्षव्रां बाधसत्चो5सितस्य महर्पेरनुकम्पपा जागरणनिमित्तमकरात्‌ू | अथ 
ख्॒राजा शुद्धोदनः स्वोथसिद्धं कुमारमुभाभ्यां पाणिम्यां साथु च सुष्र चानुपरियृद्य 
असितस्य महर्षेरन्तिकमुपनामयति सम ॥ 20 

इति हि असितो महर्पिबोॉघिसत्तमवछाक्य द्वात्रिंशता महापुरुपलक्षणे: समन्वागत- 
मशीत्यनुव्यज्जनसंविचित्रगात्र शत्रन्रह्मलोकपालतिरकवपुपं दिनेंकरशतसहस्रातिरिकतेजसं सर्वाज्ग- 
सुन्दरं दध्ठा चोदानमुदानयति सम - आश्चर्यपुद्वल् बताय॑ लोके ग्रादुभूतः, महाश्रर्यपुद्वलो बताय॑ 
लोक प्रादुर्भूतः । इ्युव्यायासनात्कृताजलिपुटो वोधिसत्तस्य चरणयो: ग्रणिपत्य प्रदक्षिणीक्ृत्य 
च बोधिसत्वमड्रेन॑ परियगृह्य निध्यायन्नवस्थितो3भूत्‌ । सोडद्ाक्षीद्वोप्रिसत्तस्य द्वात्रिंदान्महा- 25 
पुरुपलक्षणानि येः समन्वागतस्य पुरुषपुद्ठल्स्य दे गती भवतों नान्‍्या | सचेदगारमध्यावसति 
राजा भवति चतुरद्धश्चक्रवर्ती पूर्ववद्यावदेब्॑॑याधिपत्यन | सचेत्पुनरगारादनगारिकां प्रश्नजति 
तथागतो भविष्यति विधु्रशब्द: सम्यक्संबुद्ध: | स त॑ दष्टा प्रारोदीदश्रृणि च प्रवतेयन्‌ गम्भीरं च 
निश्वसति सम ॥ 
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७७ ललितवबिस्तरे 


अद्ाक्षीद्राजा गुद्भोदनो5सितं महर्षि रंदन्तमश्रणि च प्रवर्तयमानं गम्भीरं॑ च निश्चसन्तम्‌ । 
टेष्टा च सैंहर्पितरोमकूपजातस्वरितत्वरितं दीनमना असितं महर्षिमितदबोचत्‌ -- किमिदमृपे रोदसि 
अश्वूणि च प्रव॒तेयसि गम्भारं च निश्चससि ? मा खलु कुमारस्य काचिद्िप्रतिपत्ति: ॥ 

ए्वमुक्तेईसिता महर्षी राजानं शुद्धोदनमेत्रमाह - नाहे महाराज कुमारस्यार्थेन 
रोदिमि, नाप्यस्थ काचिद्रिग्रतिपत्ति: | कि ल्वात्मानमहं रोठिमि। तत्कस्माद्रेतो: ? अहं च महाराज 
जीर्णी बृद्धा महल्॒कः | अय॑ चर सबार्थसद्धः कुमारोडवश्यमनत्तरंं सम्यक्संबोधिममिसंभोत्स्यति | 
अभिमंवुध्य चानुत्तरं धमचक्र प्रब॒तयिष्यात अग्रवर्तितं श्रमणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण 
वा अन्येन वा पुनः कनचिलोंके सहयर्मेण | संदेवकस्य छोकस्य हिंताय सुखाय धरम देशयिष्यति 
आदों कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यबंसान कल्याणम | स्व सुव्यञ्ननं केवल परिपूर्ण परिशुद्धं 
परयवदात॑ ब्रह्मचय मच्चानां संग्रकाशयिष्यति । अस्मात्तं परम श्रव्वा जातिधर्माण: सच्चा जात्या 
परिमाश्न्ते । एवं जराव्याविमरणशाकपर्दिवद:खदामनस्योपायासेम्य: पंरिमोक्षन्त | राग- 
द्रपमीहाप्निसंतप्तानां सच्वानां सद्भम॑जल्वर्पेण.. प्रह्मदनं_ करिष्यति | नानाकुद्ृष्टप्रहण- 
प्रस्कन्वानां सच्चानां कुपथग्रयाताना मर जुमागेण निवाणपथमुपनष्यति । संसारपञ्ञरचारकाबरुद्धानां 
क्लेहबन्धनबद्धानां बन्चननिर्मोक्ष॑ करिए्यात | अज्ञानतमस्तिमिरपटलपयवनद्धनयनानां सच्चानां 
प्रज्ञाचक्षुरू्पादयिष्यति । क्लेशशल्यबिंद्धानां सचानां राल्योद्ररणं करिष्यति | तद्यथा महाराज 
गीदम्बरपुष्पं कद्ाचित्क्हिचिल्ञोक उत्पद्यते, ए्वमेव महाराज कदाचित्कहिंचिद्वहुमिः कल्पकोटि- 
नयुनैर्बुद्ा भगवन्तों छोक उत्पबन्ते | सोड्य॑ कुमारोंडवश्यमनुत्तरां सम्यक््मंवाधिममिसंभोत्यते । 
अभिसंबुध्य च मसचकोटीनियुतशतसहस्राण संसारसागरात्‌ पारम॒त्तारयिष्यति, अमृते च 
प्रतिष्टापयिष्यति | बय॑ च त॑ बुद्धर्नं न द्रक्ष्याम:। हत्येत्ं तदह महाराज रोदिमि परिदीनमना दीघ 
च निश्चसामि यदहमिम नारोग्येडपि राधयिष्यामि ॥ 

था हास्माक॑ महागज मन्त्रतेदशाल्रष्वा।च्छति -- नाहंति स्वार्थसिद्धः कुप्ारोडगार- 

मध्यावसितुम्‌ । तत्कस्य हेतो: ? तथा हि महाराज सत्रार्थसिद्धः कुमारां द्रीजिंशता महापुरुपरक्षणै: 
समान्वागत: । कतमेंद्राश्रिंगता ? तथथा । उष्णीपशीरपी महाराज स्वार्थसिद्धः कुमार: | अनेन 
महाराज ग्रथमेन महापु९पल्क्षणन समन्वागतः सत्रार्थसिद्धः कुमार: । भिन्नाञझ्ञनमयूरकछापामिनील- 
बछितप्रदक्षिणावर्तकश: | समविपुत्ण्य्त्थटः | ऊर्णा महाराज सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्य श्रुवो 
मंथ्य जाता हिमरजतग्रकाशा । गोपकमनत्र: | अभिनीलनत्र: | समचचारिशाइनन्‍्त: | अविरलदन्त: | 
शुक्वृदन्त: । अह्मस्वरा महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमार: | रसरसाग्रवान्‌ | प्रभूततनुजिह: | सिंहहनुः 
सुसंबत्तस्कन्त्र: । सैप्तोस्सद: । चितान्तगंसः । सृक्ष्मसुवर्णवर्णच्छवि: | स्थितो5न॑ब्रनतप्रलम्बबाहु: | 
सिंहपूर्वाचकाय: । न्यग्रोत्रपरिमण्डणो महाराज सर्वार्थसिद्रः कुमार: | ण्कैकरोमा । ऊर्ध्याग्राभि- 
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जन्मपरिवतेः सप्तमः । ७० 


प्रदक्षिणावर्तरोमा: । कोशोपगतबस्तिगुद्य: | सुविवर्तितोर: | एणयम्रगराजजच्ड: | दीर्घाडुलि: | 
आयतमपार्णिपाद:। उत्सड्डपाद:। मृदृतरुणहस्तपाद : | जाछाब्ुुलिहस्तपाद: | दीर्घाह्र|ल्खि:क्रमतल्यों- 
महाराज सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्य चक्रे जाते 5, ( अर्चिष्मती प्रभास्वंर सिते ) सहस्रांर सनमिके 
सनामिके । सुप्रतिष्ठितसमपादों महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः | अनेन महाराज द्वार्त्रिशत्तमेन 
महापुरुपल्क्षणेन समनन्‍्वागतः सवार्थसिद्धः कुमार: | न च महाराज चत्रवर्तिनामेबंविधानि 
लक्षणानि भवन्ति | बोघिसलानां च ताइशानि लक्षणानि मवन्ति ॥ 


मंत्रियन्ते खल्ठ पुनर्महागज सवार्थसिद्धस्य कुमारस्थ का्येइशीन्यनुव्यञ्ञनानि, ये: 
समन्वागतः सर्वार्थसिद्धः कुमारों नाहत्यगार्मध्यावसितुम। अवध्यमभिनिष्क्रमिष्यति प्रत्रज्यायें । 
कतमानि च महाराज तान्यशीत्यनुव्यञ्नानि ? तबथा -तुद्बनखशथ्व महाराज स्वार्थतिद्धः कुमार: | 
ताम्रनवश्र॒ स्निग्धनखश्न वृत्ताज्लुल्थ्वि अनुपूर्वचित्राइलिश्र गृहशिरथ गृढ्गुल्फ्थ घनसंधिश्र 
अविपमसमपादश्र आर्यतपाण्णिश्व महागज सवरार्थसिद्ध: कुमार: | स्निग्पपाणिडेखश्र तुल्यपाणिलेखश्र 
गम्भीरपाणिडेखश्व अजिक्मपाणिलेखश्र अनुपूर्वपाणिलेखश्र विम्बोप्टश्व नोचबचनशब्दश्व मृदृतरुण- 
ताम्रजिह॒थ्य गजगर्जिताभिस्तनितमेघस्वस्मधुरमञ्ञघोपश्र परिपूर्णव्यज्ञनश्च महाराज सर्वार्थसिद्ध: 
कुमार: | प्रत्व्म्बबाहुश्व शुचिगात्रवस्तुसंपनश्र मृदुगात्रश्च विशालगात्रश्व अदीनगात्रश्व अनुपूर्वेन्नत- 
गात्रश्न सुसमाहितगात्रश्न सुविभक्तगात्रश्व प्रथुविपुलसुपरिपूर्णनानुमण्डलथ्य बृत्तगात्रथ महागज 
स्वर्थसिद्धः कुमार: । सुपरिमृष्ठगात्रश्न अजिद्नबृपंभगात्रश्व अनुपूर्वगात्रश्न गम्भीरनाभिश्र अजिह्म 
नामिश्र॒अनुपूर्वनाभिश्व॒ शुच्याचारथ ऋपभवत्समैन्तप्रासादिकश्व॒ परमसुविशुद्धवितिमिरालाक- 
समन्तप्रमश्न नागविलम्बितगतिश्र महाराज सत्रोर्थसिद्धः कुमार: । रसिंहविक्रान्तगतिश्व ऋषम- 
वि्रातगतिश्व हंसविक्रान्तगतिश्व अभिप्रदक्षिणावतंगतिश्व वृत्तकुक्षिश्व मृश्कुशिश्व अजिन्मकुद्धिश्र 
चापोदरश्र व्यपगतछ-ढेदोपनीलकालकादुष्शरीरश्व वृत्त्2श्व महाराज सर्वार्थसिद्ध:ः कुमार: । 
तीक्ष्णदंट्रश्व अनुपूर्वदष्टश्व तुज्ननासश्र शुचिनयनश्व विमलनयनश्च प्रहसितनयनश्र आयतनयनश्र 
विशालनयनश्व नीलकुबछयदलसबद्रशनयनश् सहितश्ृश्न महाराज सवार्थसिद्र: कुमार: । चित्रभनृश्र 
असितक्षश्व॒ संगतश्नृश्व॒ अनुपूर्व श्रुश्ष पीनगण्डश्व अविपमगण्डश्व॒ व्यपगतगण्डदोपश्च अनुपहंत- 
ऋष्थ सुविदितेन्द्रियश्व सुपरिपूर्णेद्धियश्च महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमार: | संगतमुखललाटश्र 
परिपृर्णोत्तमाइ्श्न असितकेशश्र सहितकेशश्थ (सुसंगतकेशश्र ) सुरभिकेशश्र अपसर्पकेशश्व 
अनाकुलकेशश्र  अनुपृर्वकेशश्र सकुश्चितकेशश्र॒ श्रीक्सस्वस्तिकनन्यावर्तवथमानसंस्थान- 
केशश्वच महाराज सर्वार्थसिद्ध: कुमार: । इमानि तानि महाराज सर्वार्थसिद्धस्थ कुमारस्था- 
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२25. शील्यनुव्यझनानि, ये: समन्वागतः सर्वार्थसिद्धः कुमारों नाहैत्यगारमध्यावसितुम्‌ | अवश्यमभि- 
निष्क्रमिष्यति प्रत्रज्यायै ॥ 
अथ खल राजा शुद्रोदनो5सितस्प महर्षे: सकाशात्कुमारस्पेदं व्याकरण श्रुत्वा संतुष्ट 
उदग्र आत्तमना: प्रमुदित: प्रीतिसौमनस्यजात उत्थायासनाद्वोधिसवस्य चरणयो: प्रणिपलेमां 
5 गाथामभाषत -- 
वन्दितस्त्व सुरैः सेन्द्रे: ऋषिमिश्वासि पूजितः | 
वें सर्वस्य छोकस्य वन्देडहमपि ववां विभो ॥ ५५ ॥ 
[, 08 इति हि भिक्षत्रों राजा शुद्धोदनोउसित महर्षि साथे नरदत्तेन भागिनेयेनानुरूपेण 
भक्तेन मंतर्पयति सम | संतर्प्याभिच्छाद प्रदश्षिणमकरोत्‌ | अथ खल्वसितों महर्षिस्तत एबद्रर्या 
0 विहायसा प्राक्रमत्‌, येन स्वाश्रमस्तेनोपासंक्रामत्‌ || 
अथ ग्वैंलु ढ्य॑ संक्रम्य तत्र खल्व्सितों महर्पिनर्त्त माणवकमेतदवोचत्‌ - यदा ले 
नखित्त शृणुया बुद्धों लोके उत्पन्न शति. तदा नव गच्ना तस्य शासने प्रतनजे: | तत्ते भविष्यति 
दीघरात्रमर्थाय हिताय सुखायेति ॥ 


तत्रेदमुच्यते -- 
5 दा देवगणान्नभस्तलगतान्‌ बुद्धश्रवोद्वारिणो 


देवपीरसितोडद्विकन्दरगतः प्रीतिं परां प्रापवान | 
बुद्ों नाम पद किमेतदिह भो हपोवहं ग्राणिनां 
प्रह्माट मम काय एति सुखितं शान्तं च चित्त परम ॥ ५६ ॥ 
कि देवो लसुरो5थवापि स भवेद्‌ गरुडोडथवा किन्नर: 
ए 24 20 बुद्धों नाम किमेतदश्रुतप्द प्रीतिकरं मोदनम । 
दिव्या चक्षुप प्रेक्षत दश दिश: दौलान्‌ महीं सागरान्‌ 
भूँयः पश्यति चाद्भुतं बहुविध भूमी गिरो सागर ॥ ५७ ॥ 
आमेथ प्रविराजते सुरुचिरा प्रह्लादयन्ती तनुं 
जाताश्वत्र यथा हि शालशिखरे स्निग्धा: प्रवालाज्नग: | 
36 वृक्षाश्रैव यथा सुपुष्पमरिता नानाफलेर्मण्डिता: 
सुव्यक्तं त्रिभवे भविष्यति लघु रत्नोड्ब: शोभमन: ॥ ५८ ॥ 
[. 0२ भूमिभाति यथा च पाणिसद्शा सवा समा निर्मला 
देवाश्वेव यथा ग्रहष्मनस: खे भ्रामयन्त्यम्बगान । 
यद्वतू सागरनागराजनिल्य रत्ना: प्र॒वन्तेडद्धता: 
सुत्यक्त जिनरत्न जम्बुनिलये धर्माकरस्योद्भधवः ॥ ५९ ॥ 
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अन्मपरिवतेः सप्तमः । 9 


यद्वच्छान्त अपाय दृःखबिंगताः सत्ताश्व सौर्यान्विता: 
यद्वद्वेवगणा नभस्तलगता गच्छन्ति हर्पान्चिता: | 
यथ च स्निग्वर्त मनोज्ञ शृणुया दिव्योन संगीतिनां 
रत॑नस्था इब प्रादुर्भावु त्रिमवे यस्या निमित्ता इमे ॥ ६० ॥ 
असित: प्रेश्षति जम्बुसाहययमिद दिव्येन वै चल्षुपा ६ 
सोडद्राक्षीत्‌ कपिलाहये पुखरे शुद्धोदनस्पाल्ये | 
जोतो लक्षणपुण्यतेजभंरितो नारायणस्थामेवान्‌ 
दष्णा चात्तमना उदग्रमनसः स्थामास्थ संबर्धितें: ॥ ६१ ॥ 
उद्युक्तस्वरितो5तिविस्मितमना चासौं स्व॒शिष्पान्वितः २ 25 
आर्गचा कपिलाहयं पुरवरं द्वारि स्थितो मूपते: । 0 
अनुबद्गा बहुप्राणिकोटिनयुता इृष्टा ऋषिजीर्णक: 
अवची सारथि राज्ञ वेदय लघुं द्वारे ऋषिस्तिष्ठति ॥ ६२ ॥ 
श्रुत्ना चाशु प्रविश्य राजभवन राज्ञस्तमाख्यातवान्‌ 
द्वार देव तपस्बि तिष्ठति महान्‌ जीर्णों ऋषिजजर: | 
सो चापी अभिनन्दते ऋषिवर: ग्रावेष्ट राज्ञो गृहं 5 
आज्ञा दीयतु ताबव पार्थिववरा देमि ग्रवेशं तेसा ॥ ६३ ॥ 
स्थाप्या चासनमस्य चाह नृपति: गच्छ प्रवेशं दद 
असितः सारथिवाक्य श्रुत्र मुदितः प्रीत्या सुखेनानिवितः । 
शीत वारि यथाभिकाड़ि तृपितों भुक्वादितों चाशनं [, 0 
तद्त्सुर्यमिनन्दितो ऋषिवर: त॑ द्रष्ठ सत्तोत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 20 
जय भो: पार्थित्र इत्युवाच मुदितो चौयुं चिरं पाल्य 
वृद्धि कृत्य निपण्ण दान्तमनसः शान्तेन्द्रियः सूरतः। 
राजा वै अभिवाद्य तं सुनिम्नतं प्रोवाच कि कारणं 
आगामस्तव पार्थिवेन्द्र निलये तंदू ब्रृहि शीघ्र मुने ॥ ६५ ॥ 
पुत्रस्ते वररूप पारमिगतों जातो महातेजवान्‌ 25 
द्वात्रिंशद्रलक्षणै: कवचितो नारायणस्थामवान्‌ | 
ते द्र्र हि ममेप्सितं नरपते सर्वार्थसिद्धं शिश्ैम्‌ 
इत्यथ समुपागतो5स्मि नृपते नास्यन्यकायें मम ॥ ६६ ॥ 7२ 26 
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साधु स्वागतु याचसे किलेमितः प्रीतोडस्मि ते दर्शनात्‌ 

ए्पोड्सौ शयितः कुमार वरदो द्र॒ष्ट न शक्यो5घुना । 
साधू ताव मृहूर्तमागम इहा यद्‌ ढक्ष्यसे निर्मल 

चन्द्र वा यथ पूर्णमासि विमलं तारागणैर्मण्डितम्‌ ॥ ६७॥ 
यर्द चासौ प्रतिबुद्ध सारथिवरः परिपूर्णचन्द्रप्रभ: 

तद राजा ग्रतिगृह्य वहिवपुप सूर्यातिरिकप्रमम्‌ । 
हन्ता पश्मय क्र नृदेवमहितं हेमाग्रबिम्बोपमम्‌ 

असितो दृष्ट च तस्य तो सुचरणौ चक्राड्भलिती शोभनी॥ ६८ ॥ 
प्रयुत्याय तत: कृताञलिपुटो चरणानि सो वन्दते 

अड्डे गृद्य महात्मशात्रकुशछो निष्यायतो प्रेक्षते । 
सोडपस्यद्टरलक्षणै: कबचितं नारायणस्थामर्व 

शीष कम्य स वेदशाख्रकुशछो दे तस्य पस्यद्वती ॥ ६० ॥ 
राजा वा भत्रि चक्रवर्ति ब्वान बुद्धों व छोकोत्तम: 

बाष्पे त्यक्ते सुदीनकायमनसों गम्भीर निश्चस्प च | 
उद्म्नि्च बमूत्र पार्थिववर: कि, ब्राह्मणों रोदिती 

मा वित्त खलु पस्यतेड्यमसितः स्वार्थसिद्धस्य मे || ७० ॥ 
भूतं व्याहर किं त॑ रोदिपि ऋपे श्रेयोडथ कि पापके 

पाप॑ नास्ति न चान्तरायमिह भोः सर्वार्थसिद्धस्य ते | 
आत्मानं वहु शोचमी नरपते जीर्णोस्मि यज्जजर: 

यदय॑ भेष्यति बुद्ध लोकमहितों घम यदा वक््यते || ७१ ॥ 
न द्रक्षे अहु ट्य्वप्रीतिमनसो इव्यर्थ रोदाम्यहं 

यम्या कायि भवन्ति छक्षणवरा द्वार्तिशति निर्मठा । 
द्वे तस्या गतयों न अन्य तृतिया जानीप्व एवं नृप 

राजा वा भवि चत्रवर्ति बलवान बुद्धाईथ छोकोत्तम: ॥ ७२ ॥ 
नाये कामगुणेमिरर्थिकु पुनः बुद्रों अय॑ भेष्यति 

श्र॒ु्वा व्याकरण ऋषेः स नृपतिः प्रीति सुखे रूब्बवान । 
प्रत्युत्याय तत: कृताउजलिपुटो चरणावसौ वन्दते 

देवैस्व स्वभिपृजित: सुबठवान्‌ ऋषिभिश्र संवर्णित: | ७३ ॥ 
बन्दे तां वरसीर्थत्राह त्रिमत्रे सर्वे जंगे पूजित॑ 

असित: प्राह च भागिनेय मुद्दितः संश्रुयतां भाषतों । 


१ ॥२ किल इतः 0० किलमितः. २ २ साधुध््तावन्मुहृतैम्‌ [07 साधू ताव मुह्दर्तम्‌. ३ ॥२ यद्रक्ष्यसे [07 
यद्‌ द्रक्ष्ससे. ४ 7२ यद्वासी [0 यद चासा, ५ पह्यं गती 407 पश्यद्वती, ६ 7२ बुद्धश्व [० बुद्धों व. 
७ (र त्यकतव 0 त्यक्त, <॥₹ कि नु 0 कि तु. ९ 7२ 'मनस /00 सनसो. १० 7२ 'सार्थबाहु (0 सार्थवाह. 
११ २ जगत्पूजितं [07 जगे पू, 


€ 
जन्मपरिववः सप्तमः । ७२९ 


बुद्ध बाधि यदा शणोपि जगतो वर्तेति चक्र हाय॑ 
शीघ्र प्रतर॒ज शासनेउस्य मुनय तम्माप्स्यस निर्द्ृतिम | ७४ ॥ 


बन्दित्वा चरणं। छासेी मुनित्ररः कृत्वा च ग्रादश्षिणं 
सामा ते श्पते सुलब्ध विपुत्ण य॑स्पेद्शास्त सुतः | 

ण्पों छाक संदेवक समनुजं वर्मेण तर्पेष्यति 5. [, 2 
निष्क्रामं कपिव्यह्यादपितरा३रण्य स्थित: स्वाश्रम || ७५ || इति || 


ईत हि मिक्षवा जातमात्रस्थ बाधिसच्वस्थ महेंध्वरों देवपुत्र: शुद्धावासकायिकान्‌ देव-.. एछ 28 
पुत्नानामन्ध्यैवमाह -- योडसाी मार्पा. असंग्व्येयकल्यकाटिनियुतशतसहम्रसुकृतकर्मदानशील- 
श्षान्तिवीयध्यानप्रज्ञोपायश्रतचरणत्रततप:सुचस्तचरण:. महामैत्रीमहाकरुणामहामुद्ितासमन्वागत: 
उपेक्षासमुद्रतचित्त. स्वसत्वहितसुखाद्यतटः दृढवीयकचसुसंनाहसंनद्ध: .पृूर्वजिनक्तकुशल- 
मूलादित: शतपुण्यलक्षणसमल्क्रत: सुकृतनिश्चयपराक्रम: परचक्रग्रमथन: सुविमलुद्धाशयसंपन्नः 
सुचरितचरण। महाज्ञानकतुथज: मारवदान्तकरण: त्रिसाहस्रमहासाहस्रसाथवाह: देवमनुप्यपू्जित- 
महांयज्ञय्टः सुममृद्धपृण्यनिचयनि:सरणाभिप्रायों जातिजरामरणान्तकर: सुजातजात: इक्ष्वाकु 
राजकुल्मंभूतो जगठ्िबाबयिता बोधिसच्या महासच्चों मनुष्यठोक उंपपन्नः | न चिरादसाबनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंभात्स्यत | हन्त गच्छामस्तमभिवन्दितुं मानयियुं पूजयितुमभिस्तोतुमन्येपां ॥5 
च मानामिभूतानां दवपुआणां मानमःदपच्छेदनाथम | तथस्मानमिवन्दमानान्‌ दृष्टा तडपि बोधिसच् 
वन्दिष्यन्ति मानयिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति च | तत्तेपां भविष्यति दीषघरात्रमर्थाय हिताय 
सुखाय यावदमृताधिगमाय । राज्ञश्व शुद्भोदनस्य जयबृद्धिरनुश्राविता भविष्यति | तत्त्व्याकरणेन 
च बोधिसच्त्य॑ व्याकृत्य पुनरप्यागमिष्याम इति | 


कया 


0 


अथ खब महेश्वरो दवपुत्रों ढादशर्भिदेवपत्रशतसहस्रै: परिवृतः पुरस्कृत: सर्वकपिछ- 20 7, 3 
वस्तुमहानगरमव्रमातेन स्पुरयित्वा यन राज: शुद्धोदनस्थ निवेशने तेनावसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य 
दोवॉरिके निवेद्य राज्ञाम्यनज्ञातों राजकुछ प्रवियष बोधिसचलस्य पादों शिरसाभिवन्थैकांसमुत्तरा-. 8 29 
सड्ढं कृत्रां अनेकशतसहसक्ृत्तः प्रदक्षिणीक्त्य बोघिसत्तम्ले समारोप्य राजान॑ शुद्धादनमाश्चासयति 
स्म- तुछे महाराज भव परमग्रीतथ् | तत्कस्माद्वेतो:ः यथा महाराज बोधपिसत्तस्थ लक्षणैरनु- 
व्यज्ञनैश्व काय: समलंक्त:, यथा च कुमारोडमिमवति संदेवमानुपासुरणेक॑ वर्णेन तेजसा चे % 
यशसा छब्ष्म्या च, निःसंशर्य महाराज बोधिसच्चोडनुत्तरां सम्यक्संब्रोधिममिसंभोत्स्यते ॥ 


इति हि मिक्षयों महेंश्वरा देवपत्र: साथ शुद्धावासका्यिकैर्देवपुप्रैवोधिसत्वस्य मेहत्पूजोपस्थाने 
कृत्वा बोधिसत तत्त्वव्याकरणन व्याकृत्य पुनरपि स्वमबनं प्राक्रामत्‌ || 





१ २ चक्रे [07 चक्रे, २7२ त्व॑ 70 तत्‌. ३ २ यस्ताहशः ० यस्थेहञः. ४ र 0॥, बोधिसत्त्वस्य. 
५ समुद्गतबुद्धि: [0" चित्त. ६ २ महायश्यज्ञः णि “महायज्ञय्टः. ७ 7९ उत्पन्ना 00 उपपन्न:. 
८ 7२ ०0, 'शत', ९ २ स्फुटयित्वा /07 स्फुरं, १० ॥२ दावारिकराज्ञातो णिः रिके निवेद्य. 
११ ९ प्रदक्षिणां निषय /07 'क्षिणीकृत्य. १९२ २ ०7), च यशसा. १३ 7? महापूजों 00: महत्यूजो . 


८७० ललितविस्तरे 
तत्रेदमुच्यते --- 


जातस्य तस्य गुणसागरसागरस्य 
ज्ञात्वा सुरेश्वरमरुदू ब्रुवते उदग्र: । 
यस्या सुदुर्लभश्रवों बहुकल्पकोठ्या 
5 हन्तथ ते त्रजम पूजयितुं मुनीन्द्रम ॥ ७६॥ 
परिूर्णद्वादशसहस्र मरुद्रियुद्रा 
मणिरत्नचूडसमलंकृत ईर्यवन्त: । 
कपिलाहय॑ पुखर समुपरेत्य शीत्र 
द्वारि स्थिता नरपतेः सुविलम्बचूडा: || ७७॥ 
0 ते द्वारपाल्मबदन्‌ सुमनोज्ञधोपाः 
प्रतिवेदयस्व नृपते भवन ग्रविश्य | 
दौवारिको वचन श्रत्व गृहं ग्रविष्ट: 
प्र; कृताअलिपुटो नृपतिं बभापे ॥ ७८ ॥ 
जय देव नित्यमनुपालय दीधमायुः 
5 द्वार स्थिता विपुलपृण्यविशुद्धभास: । 
मणिर्नचूडसुविभूषित इयवन्त: 
परिपूर्ण चन्द्रबदना शशिनिमत्यभा: ॥ ७९ ॥ 
छायां न तेपष नृपते क्रचिदष्यपस्यन्‌ 
शब्दं न चव चरणोक्षिपणे श्ुणोमि। 
20 न च मेदिनीं विचरतों रजमुश्क्षिपन्ति 
तप न यान्‍न्ति च जनाः समुदीक्षतां वे || ८०॥ 
कायप्रमा सुविपुला च विभाति तपां 
वाचा मनोज्ञ यथ नास्ति ह मानपाणाम । 
गम्मीरकक्ष्णसुशिल च सुआकरा च 
25 शह्ढा हि में सुरगणा न हि ते मनुष्या: ॥ ८१ ॥ 
वरपुष्पमाल्यअनुलेपनपद्ददामा 
पाणी ग्रृहीत्वन उदीक्षिपरु गौरतेण । 
निःसंशयं नृपति द्रष्टर कुमारमेते 
२ 37 देवाब्रिदेव मरुतागत पूजनार्थम्‌ || ८२ ॥ 


प्र) (* 
फतह 





१ २ मरुद्रिशिष्ठा 70: द्विशुद्धा. २॥२ ईंष्यंवन्त: [07 इयंवन्तः. हे रे नृपतेभवरन 07 नृपते भवन. 
४ (२ प्राकृताजलि 07 प्रह्म करता. ५ 7२ ईंष्यैवन्तः 007 इर्यवन्तः. ६ 7२ समुदीक्षतो, ७ २ “सुशिलाब् 
सुआकराश्र [0 सुशिला च सुआकरा च. 


धन्य जज “5 


 अब्च:-चर> 


जन्मपरिवतः सप्तमः । ८१ 


राजा निशाम्य बचनं परम उद्ग्रो 
गच्छा भणाहि ग्रविशन्तु गृह भवन्तः । 
न हि मानुषाण इयमीद्श ऋद्धि काचि 
यथ भापसे च गुण तप यथा च ईया ॥ ८३ ॥ 
दौवारिक:ः कृतेपुटो मस्तैत्रमाह 
प्रविशी भवन्त अनुज्ञातु नराधिपेन । 
त॑ हष्टतुष्रमनसो वरमार्ल्यहस्ता 
गेह प्रविष्ट नृपतेरमराल्य वा | ८४ ॥ 
दृष्टा च तां सुरवरां प्रविशन्‍्त गेहें 
प्रत्युत्थितों नृपतिरज्जलि संत्रगृद्य । 
संविद्ययन्त इम आसन ख्नपादा 
अत्रा निषीदत भवन्ननुकम्प्य बुद्धया ॥ ८५ ॥ 
ते मानदपविगता स्थित आसनंपर 
यस्यार्थि आगत इहा नृपते शुणुप्व 
पुत्रस्तवानिप्रथ्॒पण्यविशुद्धकायो 
जात: सुजातचरणं वय द्र्टकामा:॥ ८६ ॥ 
अस्मा विधिज्ञ बरलक्षणटक्षणज्ञा 
यपां तथा भवति या गति यः प्रयोग: । 7२ 32 
तत्साथु पार्थिववर प्रजहस्व खेर 
पश्षयाम छक्षणविचित्रत्रिभूपिताह्म्‌ || ८७ ॥ 20 
स ख्रीगणैः परिवृते। नृषतिः ग्रहण 
गद्य कुमारमसम ज्वलनार्िवर्णम्‌ । 
उपनामयन्‌ सुररां सुविलम्बचूडां 
द्वारात्त निष्कमतु कम्पित त्रिसहस्रा:॥ ८८ ॥ 
दृष्टेब ते सुरचरा क्रम नायकस्य 
ताश्रीं नखां विमलपत्रविशुद्धतेजा। 
ते उत्पिता लरित रूपविलम्बचूडा 
मूर्धाभिवन्दिषु औमां विमलग्रभस्य ॥ ८९ ॥ 
यथ लक्षणा यथ च दर्शित लक्षिता च 
यथ पुण्यतेजि शिरि मूथ विलोकितं च | 
. १ ररझइ्माक यो. २४ छृताब्जलिपुटो 07 कृतपुटो. ३ २ "माल्यगन्धा /ण “इस्ता. ४ ]२ यथा 
0०7 तथा, ५४२ चित्रित 407 विचित्र . ६ २ मसमज्वलनार्चिवर्णमू, ७ २ उपनामयत 07 'मयन्‌. 
८ २ सुरवरानविलम्ब 07 सुरवरां सुविलम्ब , ९ ॥ द्वारान्त (0 द्वारात्त, १० [२ ताम्रा नखा ... तेजाः (0: 


0॥6 ॥॥2. ११ ९२ क्रम 007 क्रमां. १९ 7२ पुण्यतेज [07 ' तेजि. 
ल, ११ 


क्‍, १5 
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25 7, 76 


८२ ललितविस्तरे 


यथ ईये नेत्र विमलाग्रभ ऊर्णकोशा 
निःसंशयं स्पृशाति बोधि विजित्य मारम्‌ | ९० || 
ते तं स्तुवन्ति गुणमूत् यथाथंदर्शी 
ध्यायी गुणां विगतक्लेशतमोनुदस्य । 
5 सुचिरिण सेच्चरतनस्य हि प्रादुर्भावो 
३२ 333 जातीजरामरणक्लेशरणंजहस्य ॥ ९१ ॥ 
आदीप्त सर्वत्रिमव त्रिमिरप़्ितसे 
संकल्परागविषयारणिउच्छितेन । 
त्वे धर्ममेघ त्रिसहस्र स्फरित्व धीरा 
हा अमृतोदकेन प्रशमेष्यसि क्लेशतापम्‌ ॥ ९२ ॥ 
त्व॑ मेत्रवाक्य करणान्वित 'क्ष्णवाक्य 
ब्रह्मस्वरारचितधोष मनोज्ञवाणि | 
त्रिसहल्त औज्ञपरिविज्षपनी जगस्य 
क्षिप्रं प्रमुख्न भगवन्‌ महबुद्धघोपम्‌ || ९३ ॥ 
हि भग्ना कुतीर्थिकगणा विपरीतद्ृष्टि 
भवरागबन्धननिमम्न स्थिता भवाग्रे । 
।, 7 हेतु प्रतीत्य भत्रे शून्य श्रुणित्र धर्मा 
सिंहस्य क्रोष्रकगणैव पलायिनास्ते || ९४ ॥ 
भित्चा अविद्यपटलं महह्लेशधूम 
96 पर्युत्थिता जनतये नियतग्रकारो | 
ज्ञनार्चिप्रशप्रभविद्यविद्ञेकितेन 
सब जगे विधमये महदन्धकारम्‌ ॥ ९५ || 
पं छामा सुलब्ब विपुला मस्मानुपाणां 
यत्रोद्ठवाउद्भवत इहेटशि शुद्धसत्ले | 
25 पिथिता अपायपथ स्फीत मस्त्यथानि 
मेष्यन्ति सच्वरतनेन विद्रोधकेन ॥| ९६ ॥ 
वर्षित्न दिव्यकुसुमां कपिलाहयेडस्मिन्‌ 
कृत्वा प्रदक्षिण स्तैंवित च गौरत्रेण । 
बुद्ध सुबुद्ध इति वाक्यमुदीरयन्तः 
प्रक्ौन्‍न्त ते सुरगणा गगने सछीला: | ९७ ॥ इति || 
इति श्रीललितकिस्तरे जन्मपरित्र्तों नाम सप्तमोडध्याय: ॥ 


१३२ ईंष्ये [07 इये. २ ॥२ सत्यरतनस्य, रे 7२ फुटित्त [० स्फरित्व, ४ २ आज्ञापरिविज्ञापन. 
५४ तव (0० भव. ६९ २ विद्य! [0 प्रक्न॑. ७ 7२ स्तुवित्व, ८ ?२ प्रक्रामन्ते ० प्रकान्त ते. 


< 
देवकुलोपनयनपरिवर्तोज्ष्टम: । 


इति हि मिक्षवों यामेव रात्रि बोघिसत्वो जातस्तस्यामेत्र रात््यां विंशति कन्‍्यासहस्राणि 
क्षेत्रियत्राह्मणनैगमगृहपतिमहाशालकुलेपु जोता: | ताश्व॒ सर्वा मातापितृमि्बोधिसत्वाय दत्ता 
उप्स्थॉनपरिचर्याये | विशति च कन्यासहस्राणि राज्ञा शुद्धोदनिन ढत्तानि बोधिसत्तस्थोपस्थान- 
परिचरयायै | विंशाति च कन्यासहस्राणि मित्रामात्यात्मज्ञातिसोल्लेहिलिर्दत्तानि बोधिसच्वस्योपस्थान- 
परिचर्याये | विंशति च कन्यासहस्राणि अमात्यपार्पथेर्दत्तानि बोधिसत्त्स्योपस्थानपरिचर्यायै || 
तदा च मिक्षवों महल्लकमहल्िका: शाक्या: संनिपत्य राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्येवमाहु:-- 
येत्खलु देव जानीया: -देवकुछ कुमार उपनीयतामिति | राजा आह - साधु, उपनीयतां कुमार: । 
तेन हि मण्ड्यतां नगरम्‌ । उपशोग्यन्तां वीथिचलरशल्भाटकान्तरापणरथ्यामुखानि । अप- 
नीयन्ताममड्नल्या: काणकुब्जबधिरान्वमूकविसंस्थितविरूपरूपा अर्पसिपूर्णन्द्रिया: | उपनाम्यन्तां 
मड्डलानि । घुष्यन्तां पुण्यभेय: | ताव्यन्तां मद्ल्यपण्टा: | सम्ंत्रियन्तां पुरवरद्ाराणि। वाचन्तां 
सुमनोज्ञतूर्यताछावचराणि | संनिपात्यन्तां सर्वकोड्राजान: | एकीभवन्तु अ्रेष्टिगृहपत्यमात्यदीवारिक- 
पारिषया: । युज्यन्तां कन्यारथा: । उपनाम्यन्तां पूर्णकुम्मा: | संनिपात्यन्तामघीयाना ब्राह्मणा: । 
अलक्रियन्तां देवकुलानि । इति हि मिक्षत्रो यथोक्तपूषे सब कृतमभूत्‌ ॥ 
ततो राजा शुद्भोदनः स्वगृहं प्रविश्य महाप्रजापतीं गौतमीमामन्यैवमाह - अलंक्रियन्तां 
कुमार: देवकुल्मुपनेष्यत इति । साथ्िति प्रतिश्रत्य महाग्रजापती गौतमी कुमारं मण्डर्यात सम | 
ततः कुमारो मण्ड्यमान: प्रहसितवदनों व्यपगतभ्कुटिकः प॑रैममधुरया वाचा मातृस्वसार- 
मेतव्रमाह -- अम्ब कुत्राहमुपनेष्यत इति | आह - देवकुरछं पुत्रेति | तत; कुमार: स्मितमुपदशयन्‌ 
प्रहसितवदनो मातृस्वसारं गाथाभिरध्यभाषत - 
जातस्य मह्ममिह कम्पित त्रिसहस 
शाक्रश्च ब्रहँ असुराध्च महोरगाश्र । 
चन्द्रश्न सूये तथ वैश्रवण: कुमारों 
मृन्नी ऋमेषु निपतित्व न॑मेस्ययन्ति ॥ १ ॥ 
कतमोडन्यु देव मम उत्तरि यो विशिष्टो 
यस्मिन्‌ मम प्रणयसे त्वमिहाद्य अम्ब । 
देवातिंदेव अह्ु उत्तमु सबदेव: 
देवो न मेइस्ति सह्शः कुत उत्तेरं वा॥ २॥ 
लोकानुवर्तन प्रती इति अम्ब यास्ये 
दृष्टा विकरर्वित ममा जनता उद्गग्ना: । 


१ २ नेगमक्षत्रियत्राह्मणगह्पतिशाक्यकुलेषु (०7 क्षत्रिय -«- कुलेषु, २ 7२ जातानि [०0 जाता: 
३ 7२ उपस्थापन" [0०7 उपस्थान". ४ २ 'झ्यालहितेः (0० सालोहितेः. ५ तत्‌ 0ण यत्‌. $ 7२ देवकुले. 
७ २ पर्यतां [07 मण्ब्यतां, ८ 7२ माज़ल्य 0०7 मन्नल्य , ९ 7२ ग्रजावतीं 00: अजापतीं. १० 7२ परमया 0' 
परम", ११ ?२ ब्रद्मासराश्व /07 ब्रह्म असुराश्च. १२ २ नमस्यन्ते [07 नमस्ययन्ति. १३ ॥र उत्तरी (0 उत्तरं, 
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८४ ललितविस्तरे 


अधिमात्रु गौरव करिष्यति चित्रेकार: 
ज्ञास्यन्ति देवमनुजा स्वेय देवदेवः ॥| ३॥ 
इति हि मिक्षवः सर्वैर्णण: स्तुतिमड्ढरैः प्रत्युपस्थितिरपरिमितालंकारालंकृतेपु वीथि- 
चल्वरश्वद्गाटकान्तरापणमुखेष्वन्त:पुरे कुमारस्य रथमलंकृत्य राजा शुद्धोदनो ब्राह्मणनेगमश्रेष्ठि- 
5 गृहपत्यमात्यकोइराजदौवारिकपारिपद्रमित्रज्ञातिपरिद्ृत: पुरस्क्रतो धूपनधूपितेन मुक्तपृष्पाभिकीर्णेन 
हयगजरथर्पत्तिकलिडेनोच्छितछत्रध्वजपेंताकेन नानातूर्यमं्रबादिनेन मार्गेण कुमारं गृहीत्या गच्छति 
सम | देवताशतसहस्राणि बोधिसत्तस्य रथं वहन्ति सम | अनेकानि च देजपृत्राप्सरःकोटिनियुत- 
शतसहस्राणि गगनतलगतानि पुष्पत्रपीण्यभिग्रवर्षन्ति सम | वर्याणि च प्रवादर्यन्ति सम | इति हि 
राजा झुद्धोदनो महता राजव्यूदेन महता राजद्धर्या महता राजानुभावेन कुमारं गृहील्वा दतरकुलं 
0 प्रतिशति सम । समनन्‍्तरप्रतिष्ठापितश्न बोघिसलेन दक्षिणेश्वरणयों: ऋमतलस्तस्मिन देवकुले अथ 
ता अचेतन्यो देवप्रतिमा: तथथा - शिवस्कन्दनागयणकुबेरचन्द्रसूर्यवैश्रवणशत्रत्नह्मलेकपाल- 
प्रम्नतय: प्रतिमा: - सर्वा: स्वेभ्य: स्वेभ्य: स्थानेम्यां व्युत्थाय बोधिसच्वस्थ ऋमतलयार्निपर्तान्ति 
सम | तत्र देवमनुष्येशतसहस्राणि हीहीकारराकलकिलाग्रमुखे: प्रक्षडितशतसहम्राणि प्रामुश्नन । 
चैटविशक्षेपाणि चाकाई: | सबे च कपिल्वस्तुमहानगरं पह्लिकारं प्राकम्पितम्‌ | दिव्यानि च कुर्सुमानि 
४ प्रार्र्षनू । तर्यशतसहस्राणि चाघश्नितानि प्रणेदृ:। यप्रां च देवानां ता: प्रतिमा:, ते सर्वे 
स्वस्वरूपमुपदर्स्थमा गाथा अमभापत - 
नो मेरू गिरिराज पर्वतबरों जातू नमे सर्वप 
नो वा सागर नागराजनिल्यों जातू नमे गोषप्पंदे । 
चन्द्रादिव्य प्रभंकरा प्रमकरा खद्योतेके नो नमे 
20 प्रज्ञापण्यकुअंदितो गुणघरः करस्मीनमे देवते ॥ ४ ॥ 
यद्वतू सर्पप गोप्पदे व सलिले खद्यतका वा भव्रेत्‌ 
एवं च त्रिसहश्न देवमनुजा य कंचि मानाश्रिता:। 
मेरूसागरचन्द्रसूर्ससद्शो लोके स्वयंभृत्तमो 
ये लोकों ह्ममिवन्य छाम लभते स्वग तथा निर्दृतिम ॥ ५ ॥ 
25 अस्मिन्‌ू खलु पुनर्भिक्षतों बोधिसच्वेन महासच्ेन देवकुले 'प्रत्रेशे संदर्स्यमाने द्वात्रिंशतां 
देवपुत्रशतसहस्राणामनुत्तरायां सम्यक्संबोधी चित्तान्युत्मचन्त | अयं भिक्षवों हेतुरयं प्रत्ययों 
यनोपेक्षको बोधिसत्वो भवति सम देवकुल्मुपनीयमान इति || 


इति श्रीललितविस्तेर देवकुलोपनयनपरिर्तों नाम अष्टमोडघ्याय: || 





१ ९ विचित्रकारः [० चित्र. २ 7रे स्वयमेव (0 स्वय ( >सो+अय॑ ) देव”. रे 7२ 09. वर्णें:. 
४ २ अन्तःपुरेष्स्य [ण अन्तःपुरे, ० 7? धूपेन /0 धृषितन. ६ ॥? पंक्ति [0 पात्ति', ७२ 'पताका- 
वैजयन्तीनाना (07 ' पताकेन नाना . ८ २ महत्या [0 महता. ९ 7२ प्रवेशयति 60०7 प्रविशति, १० 7२ 
दक्षिणवरण : 07 दक्षिणश्वरणयोः. १ ऐरि अचेतन्या /07 तन्य्रो. १२ ॥२ देवमनुष्या: [07 मनुष्य - १३ २ 
'विक्षेपणानि [07 “विक्षेपाणि, १४ 7 पुष्पाणि 0: कुसुमानि. १५ 7२ सर्पव 07 सबेपे. १६ रे खद्योतक॑ [07 
'तके, १७ २ नमेदह्देवताः [0 नमे देवते. १८ ।₹ प्रविश्य [07 प्रवेशे, १९ २ 0. अध्यायः, 


3 
आभरणपरिवर्तों नवमः । 

अथ खदु भिक्षव उर्दयनो नाम ब्राह्मणा राज्ञ: पुरोहित उदायिन: पिता, स पद्नमात्रै- 
ब्रह्मणशते: परिवृतो हस्तात्तेरे चित्रानक्षत्रे राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्येबरमाह - यन्खल देवों 
जानीयादाभरणानि कुमांगय क्रियन्तामिति | त॑ राजा आह -- बाढम | गा क्रियतामिति ॥ 

तत्र राज्ञा शुद्धोदनिन पद्चमात्रैथ शाक्यशते: पञ्नमात्राण्याभरणशतानि कारितान्यमूचन | 
तद्यथा - हस्ताभरणानि पादाभरणानि मृवीभरणानि कण्ठाभर्णानि मद्रिकाभरणानि कर्णिकाया- 
केयूगणि मेग्ब॑ल्यसुवर्णमूत्राण किद्लिणीजाछानि र्नजाछानि मणिफ्रत्युप्तानि पादका नानासन- 
समलंकृता हारा: कटका हर्पा मुकुठानि | कारयिला च पृष्यनक्षत्रयोगेनानुयुक्तेन ते शाक्‍्या 
गजानं शुद्घाठनमुपसंक्रम्यैवमाहु:- हन्त देख मण्डबतां कुमार इति । राजा आह- 
अछ्मलंकृतश्र॒ पूजितश्व भवद्धिः कुमार:। मथापि ( कुमारस्य ) सवोमरणानि कारितानि | 
तेडबोचन - सप्तसप्तगर्थिदिवान्यप्यस्माकमाभरणानि कुमार: काय आबश्चातु | ततोडस्माक- 
ममोष्रां व्यायामों भविष्यतीति || 

तत्र गत्री विनिगतायामादित्य उदिते विमल्व्यूहनामोद्ानं तत्र बोविसत्चा निर्गताइमूत्‌। 
तत्र महाप्रजीपत्या गोौतम्या बोधिसच्चाइड्रे ग्ृहीताइभूतू | अशीतिश्व ख्ीसहख्राणि प्रर्युद्वम्य 
बाधिसत्वस्थ बदन ग्रेक्षन्त स्म। ठश च कन्यासहस्राणि प्रव्युद्वम्य बोघिसच्वस्थ बदन प्रेक्षन्ते 
स्‍्म। पद्च च ब्राह्मणसहस्राणि प्रत्युद्म्य बोधिसच्स्थ बदन प्रेक्षन्त सम | तत्र यानि 
भद्रिकिण शाक्यराजेनाभरणानि कारितान्यबूत्रन्‌ . तानि बोधिसच्वस्थ काये आबध्यन्ते स्म। 
तानि समनन्‍्तराबद्धानि बोधिसच्वस्थ कायप्रमया जिल्लीक्षतान्यमूवनू , न भासन्ते सम, न 
तपन्ति सम, न विरोचन्त सम | तद्यथापि नाम जाम्वूनदस्य सुबर्णस्थ पुरतो मसिपिण्ड उपनिश्षिप्त 
न भासति न तपति न व्रोचते, ण्वमेव तान्यामरणानि बोधिसलस्य कायप्रभयास्पृष्टानि न 
भासन्ते न तपन्ति न विरोचन्ते सम | एवं या या आभरणविक्षतिबात्रिसचस्थ काये आवध्यते सम. 
सा सा जिल्लीभवति सम तद्रथापि नाम मसिपिण्ड: ॥ 

तत्र बिमले| नामोद्यानदेवता सा औदारिकमात्ममावममिसंदर्य पुरतः स्थित्वा राजान॑ 
शुद्धोदन॑ त॑ च महान्तं शाक्यगणं गाथामिरमिनापते सम - 


सर्वेयं त्रिसहस्न मेदिनी सनगरनिगमा 
पूर्णा काब्वनसंचिता भव्रेत्‌ सुरचिर विमला । 





१ ॥२ उदायनो (० उद', २ २ देव जानीया (0 देवो जानीयादू. ३ २ कुमारत्य (ण राय, ४९ 
कर्णिकाः केयू” [07 कर्णिकायाकेयू . ५२ मेखलाः सु” 70 मेखलास . ६ 7 प्रत्युप्ताः णि प्रत्युप्तानि, ४ ९ 
विनिगतो 07 निर्गतो, «८ ॥२ 'प्रजावत्या (0: पत्या. ९५ . प्ृष्टानि १07 ह्पृष्टानि, १० ॥२ यान्याभरणानि तानि 
(07 या आभरणविक्वति:. ११ २ विमलानाम्नी [00 विमला नाम. १३ ॥२ अध्यभाषत 707 अभिभाषते सम. 
१३ २ "सिश्वचिता यदि /0: संचिता भवेत्‌ . 


(्ा 


5 


20 
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८५ ललितविस्तरे 


एका काकिणि जाम्बुकाश्चने भवति उपंहता 
ना भासी इतरः स काश्चन प्रभसिरिरहितः | १ ॥ 
५८ पुनर्भवेत्‌ डै 
जाम्बूकाश्चनसंनिभा पुनर्भवेत्‌ संकर इय मही 
रोमे आभ प्रमुक्त नायके हिरिसिरिभरिते । 
5 ना भासी न तपी न शोभमते न च प्रमवरति 
आभाये सुगतस्य कायि नो भवति यथ मसिः || २ ॥ 


से तेजेन अय॑ स्वलंकृतो गुणशतमभरितो 
नो तस्याभरेंणा विरोचिषू सुविमल्वपुषः । 
[, 23 चन्द्रसूर्यप्रभोश्च ज्योतिषा तथ मणिज्वलना: 
0 शक्रबह्मप्रमा न भासते पुरत शिरिघने || ३ ॥ 
यस्या लक्षणि कायु चित्रित: पुरिमेशुभफ:: 
कि तस्याभरणेमिरित्वरे: परक्ृतकरण: । 
अपनेथा भरणा म हेठता अबुध बुधकरं 
नायं कृत्तिमभूषणार्थिक परममतिकरः || 9 ॥ 
[5 चेटस्याभरणानि देथिमे सुरुचिर विमला 
३ 4] सहजातो 4 मुभूषि छन्ठको नूर्पातकुछ्शुमे | 
तुश शाकिय विस्मिताश्व अभवन्ग्रमुदितमनसी 
वृद्धि: शाक्यकुलनन्दस्थ चोत्तमा भविष्याति विपुछा ॥ ५ ॥| 
इत्युक्चा सा देवता बोपिसत्त्व॑ दिव्य: पुप्पैरम्यवकीर्य तत्ैवबान्तरधात्‌ || 


20 || इति श्रीलछितविस्तर आभरणपरिवर्तो नाम नवमो<ध्याय: || 





१ २ एकाकिनी 0 एका काकिण, २ २ उपगता 607 'हता. ३ 7? सकल [07 सक्र, ४ २ आभरणानि 
0 आभरणा, ५१. प्रभश्च. 07 प्रभाश्च. ६ ॥२ लक्षण [07 लक्षणि. ७ २ परम" 0: पुरिम*" < 7२ यत्‌ 
0० ये. ९ २ नन्दनस्य 6007  नन्दस्य, १० २ इत्युक्ववासी 0०7 क्त्वा सा. ११ २ अन्तर्दधे 07 अन्तरधात्‌, 


२ ० 
लिपिशालासंदशनपरिवर्तों दशमः । 


इति हि भिक्षवः संबद्ध: कुमार: | तदा माज्नल्यशतसहस्रै: लिपिशाछामुपनीयते सम 
दरशभिदारकसहसी: परिदतः पुरस्कृत:, दशमिश्व रथसहजै: खादनीयभोजनीयस्वादनीयपरिपूर्णै- 
हिरण्यसुवणपरिपूर्णत्चर | येन कपिव्यस्तुनि महानगेरे वीथिचत्वररसथ्यान्तरापणमुखेष्वभ्यव- 5 
कीर्यते सम अभिविश्राम्यन्त | अष्टामिश्र तूर्यशतसहस्रैः प्रघुष्यमाणैर्महता च पुष्पवर्षेणाभिग्रवर्षता 
वितर्दिनियूहतोरणगवाक्षहर्म्यकूटागारप्रासादतलपू कन्याशतसहस्राणि सर्वालंकारभूपिता: स्थिता.. 7, 24 
अभूवन्‌ । बोधिसल्त्व प्रेक्षमाणा: कुसुमानि च क्षिपन्ति स्म। अछछो च मरूकन्यासहस्राणि 
विगल्तालंकारामरणालंकृतानि रनमद्रकरेण गृहीतानि मांगे शोधयन्त्यो बोधिसत्तस्थ पुरतो 
गच्छन्ति स्म। देवनागयक्षगन्धवोसुरगरुडकिनरमहोरगाश्राथकायिका गगनतटात्पुष्पपद्टदामान्यमि- 0 ४९ 42 
प्रछम्बयन्ति सम | सर्वे च शाक्यगणाः शुद्धोदनं राजाने पुरस्कृत्य बोधिसच्तस्य पुरतो गच्छन्ति सम | 
अनेनैवंरूपेण व्यूहेन बोधिसच्चो लिपिशाल्ममुपनीयते सम | 
समनन्तरग्रवेशितश्न॒ बोधिसलो लिपिशालाम्‌ | अथ विश्वामित्रो नाम दारकाचार्यो 
बोधिसक्षस्य श्रियं तेजश्वासहमानों घरणितर्ल निविशेदबोमुख: प्रपतति सम | त॑ तथा पग्रपतित॑ 
दष्ठा शुभान्नो नाम तुषितकायिको देवपुत्रो दक्षिणेन करतलेन परिगृक्षेत्थापयति स्म। उत्थाप्य च्‌ 75 
गगनतढस्थो राजान॑ शुद्धोदनं त॑ च महान्तं जनंकाये गाथाभिरम्यभापत्‌ - 
शारत्राणि यानि प्रचलन्ति मनुष्यलोके 
संख्या लिपिश्व गणनापि च घातुतन्त्रम्‌ । 
ये शिल्पयोग प्रथु लौकिक अप्रमेया: 
तेष्वेपु शिक्षितु पुरा बहुकल्पकोट्य: ॥ १ ॥ 20 
कि तू जनस्य अनुवतंनतां करोति 
लिपिशाठमागतु सुशिक्षितु शिष्यणार्थम । 
परिपाचनाथ बहुदारक अग्रयाने 
अन्यांश्व सचनयुतानमृते विनेतुम || २ ॥ 


लोकोत्तेरेषु चतुसत्यपथे विधिज्ञे 25. , 25 
हेतुप्रतीत्यकुशाढ्े यथ संभवन्ति | 
यथ चानिरोधक्षयु संस्थितु शीतिभाव: 7२ 43 


तस्मिन्विधिज्ञ किमथो लिपिशास्रमात्रे ॥ ३ ॥ 
नेतस्य आचरिय उत्तरि वा त्रिलोके 
सर्वेपु देवमनुजेष्ययमेत्र जेष्ट: | 
१ 7 स्मामिर्विश्नाम्यन्ते (0: सम अभिवि", २ [२ घोष्यमाने: 07 प्रघुष्यमाणेः. ३े रे ०7). बोधिसत्त्व 


प्रेक्षमाणाः कुसुमानि च क्षिपन्ति सम. ४ ॥२ उत्थापयामास (0०: उत्थापयति सम. ५२ जननिकाये 007 जनकार्य. 
६ २ च देवलेके [0 मनुष्यलेके. ७ 7 ज्येष्ठ:- 
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८८ ललितविस्तरे 


नामांपि तेप लिपिनां न हि कित्थ यूये 
यत्रेपु शिक्षितु पुरा बहुकल्पकोट्य: || ४ ॥ 
सो चित्तंधार जगतां विविधा विचित्र 
एक्क्षणेन अयु जानति शुद्धसत्तः | 
5 अदस्यरूपरहितस्य गति च नेत्ति 
कि वा पुनोइथ लिपिनोक्षरद्श्यरूपाम | ५ ॥ 
इत्युक्वा स दवपुत्रों बोघिसच्चे दिव्ये: कुसुमेरभ्यच्य तत्रैवान्तदेये | तत्र घात्र्यश्व चेटी 
वर्गाश्व स्थापिता अभूत्रन्‌ | परिशेपा: शाकया: शुद्धादनग्रमुख्वाः ग्रक्रामन्त: ॥ 
अथ बोधिसत्वत उरगसारचन्दनमय लिपिफडकमादाय दिव्यौर्पसुवर्णतिरक समन्ता- 
न्मणिरत्नप्रत्युप्तं विश्वामित्रमाचार्यमबमाह - कतमां में भो उपाध्याय लिपिं शिक्षापयसि । ब्राह्मी 
खरोष्टीपुष्करसारिं अद्भलिपिं वद्भल्िपिं मगधलिपिं मज्नल्यलिपिं अद्गजठीयलिपिं शकारिलिपिं ब्रह्म॑ंतरलि- 
लिपि पॉव्ष्यलिपिं द्राविडलिपिं किरातिपिं दाक्षिण्यल्िपिं उम्रलिपिं संस्यालिपिं अनत्शेमलिपिं अवंमध- 
लिपिं दरदलिपिं खौष्यलिपिं चीनलिपिं द्ूनत्ट्िषि हृणत्टिपिं मध्याश्षरविस्तरलिपिं परष्पलिपिं देवलिपिं 
नागलिपिं यक्षल्तिपिं गन्चवर्लछिपि किलरडिपिं महोरगछिपिं असुरगलिपिं गरुडलिपिं ग्रगवक्रालिपिं 
बायसद्तलिपिं मोमंदवलिपिं अन्तरीलदवन्टियं उत्तरकुद्धीपलिपिं अपरगोडानीलिपिं पृनरविददर््थिय 
उम्कतेपलिपिं निश्चपलिपिं विश्वेपलिपिं प्रश्तेपल्िपिं सागर बन्नलिपिं ठेखप्रतिलेखत्थिपिं अनुठ्रतर्लिपिं 
शास्रावतों गणनावलछिपिं उच्तेपावलर्छिरिं निश्षयावलल्थियिं पादछिख्िितर्लिप द्विस्त्तरपदसंधित्थथपिं 
यावद्शोत्तरपदसंधिर्लिय मंन्याहाग्णीतिपि सर्वस्तसंग्रहणीर्णिप विद्यानत्येमाविमिश्रितर्लिपिं 
ऋषितपस्नप्तां रोचमानां धर्णीग्रेक्षिणीलिपिं गगनग्रेक्षिणीलिपिं सर्वेपधिनिष्यन्दां सर्वसारसंग्रहर्णी 
20 सर्वभूतरुतग्रहणीम। आसां में उपाध्याय चत्प्प्टीर्पीनां कतमां ल्व॑ शिष्यापयिष्यसि ! 
अथ विश्वामित्रों दाग्काचार्यो विस्मित: प्रहासितवदना नि्तमानमंददर्प इमां गाथामभापत - 
आश्वय युद्धसच्चस्य लाके लोकानुत्रतिना । 
शिक्षित: सर्वशासत्रपु लिपिशालामुपागत: || ६ ॥ 
येपामहं नामधेयं लिपीनां न प्रजानमि | 
25 तत्रेप शिक्षित: सन्‍तो लिपिशालामपागत: | ७ ॥ 
वक्‍त्रे चास्य न पश्यामि मूर्घानं तस्य नेव च | 
शिष्ययिष्ये कथं होन॑ लिपिग्रज्नाय पारगम || ८ | 


। 


् 


घ 


की 





१ २ ज्ञामानि 70 नामाप, २ ९ यश्चित्रधार [07 सो चित्त". ३ ?२ प्राक्रामन्त 607 प्रक्रामन्तः. 
४ 7२ दिव्यवर्णऊ सुबर्णी [0 दिव्यापेसुवण, ५ शिक्षय्रष्यसि /07 शिक्षापयसि, ६ २२ ब्रह्मवल्छी 0/ 
ब्रद्मयवली , ७ २ मनुष्य 007 पारुष्य', ८ २ किनारि! 70 किराती, ९ २ दक्षिण (07 दाक्षिण्य” 
१० 7 अद्भधधानु 0 अवमूध . ११२ खास्य' 407 खाष्य”. १२ २ मृगलिपें चक्रलिपिं [07 मृगचक्र. 
१३ ॥२ मरुकिपिं /00 वायसरुत .. १४ 7२ अध्यहारिणि! (07 मध्याहारिणी. १५ ॥२ विद्यानुलेमलिपिं विमि* 
07 लोमाविमि, १६ 7२ गिक्षयिष्यसि (0 शिष्यापयिा" १७ २ हतमददर्प [07 निह्तमानमद", 
१८ 7 जिक्षयिष्ये, १९ १२ प्रज्नापारगतम्‌ [07 'प्रज्ञाय पारगम्‌- 


लिपिशालासंदशनपरिवर्तो दशमः । ८९, 


देवदेवों ह्यतिदेव: सर्वदेवोत्तमो विभुः । 
असमश्व विशिष्टश्व लकेष्बप्रतिपुद्रल: ॥ ९ ॥ 
अस्थेत्र त्वनुभावेन प्रज्ञोपाय विशेषत:। 
शिक्षित शिष्येयिष्यामि सर्व्लोकपशयणम || १० ॥ 
इति हि भिक्षवों दश दारकमहस्राणि बोधिसच्वेन साथे छ्िपिं शिप्यन्त सम । तत्र 
बोधिसचाधिस्थानेन तेषां दारकाणां मातृकों वाचयतां यदा अकार॑ परिकीर्तयन्ति सम, तदा 
अनित्य: स्वसंस्कार्शब्दों निश्चर्ती मम । आकार परिकीर्य्मान आत्मपरहितशब्दों निश्चर्रत 
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सम | इकारे इन्द्रियवैकल्यशब्द: | ईकांर ईलिवहुल जगदिति। उदार उपठ्वबहुल जगदिति। 

उकार ऊनसच्चं जगदिति । एकॉर एपणासमत्यानदोपशब्द: | ऐकारे ऐॉपर्स: अ्रयानिति । 

ओकोारे आधघोत्तरशब्द: । आकांर आपपादकशब्दः । अंकोर अमोधोत्पत्तिशब्द: | अःकोरे 0 

अस्तंगमनशब्दी निश्चरतत सम | ककार कमंविपाकावतारशब्द: | खकोंर खसमसर्वधर्मशब्द: । 

गकांर गम्भीरघमंग्रतीत्यममुत्पादावतारशब्द: | घककार घनपटठलाविद्यामाहान्धकारविधमनशब्द: । 

डकांगडड्बविशुद्धिशब्द: । चक्र चतुरयसययदब्दः | छकांर छन्दगगग्रह्मणदब्द: | जकोरे 

जरामरणसमतिक्रमणशब्द: । झकारे झपब्वजबन्‍्टनिग्रहणशब्द ' | अकारे ज्ञापनदब्द: । 

टकार पटोपच्छेदनदब्द: | ठकोंर ठपनीयग्रश्नदब्द: | डकार डमरमारनिग्रहणशब्दः | ढकोरे 5 

मीढविपया इति | णकार रणुक्लेशा हति । तकोर तर्थतासंमेदशब्द: | थकोरे थामबलवेंग- .. ४ 46 

वेशारबदाब्द: । दकार ढानदममसंयमसीरम्यशब्द: । घकोंर धनमायाणां सप्तविधरमिति ! 

नकार नामख्पपरिज्ञोाशब्द: । पकॉर परमार्थशब्द:। फोर फल्प्रापिसाक्षात्तियाशब्द: । 

बकार. बन्धनमोक्षशब्द: | भार मर्वविभवशब्द! । मोर मदमानापशमनशब्द: । 
| 


3. [, 28 
यकारे यथावद्धर्मग्रतिवेधशब्द: | रकोरे रत्यर्गतपर्माथरतिशब्द: | टकांर टताठेदनराब्द:। 20 
बकोर वरयानदब्द: | शकोर दामथविपस्यनाथब्द: । पकार पदायतननि्भ्रणाभिज्ञज्ञाना- 
वामिशब्द: । सकारें सर्वज्ञज्ञानानिसंवाधनशब्द: | हकांर हतक्लुशविरागशब्द: | क्षकोरे 
परिकीर्स्यमाने क्षणपर्यन्ताभिराप्यसर्वत्र्मशब्दों निश्चर्गत सम ॥ 

इति हि मिक्षवस्तरेषां दारकाणां मातकां आाचयतां बाघिसन्चानुभावेनेव प्रमुस्वान्यसंस्त्थयानि 
ध्रममुग्बशतसहस्राणि निश्चरन्ति सम || 25 


तदानुपूर्वेण बोधिसलेन लिपिशात्यस्थितेन द्रा््रिशदारकसहस्राणि परिपाचितान्यभूवन्‌ | 
अनुत्तरायां सम्यक्संबोधी चित्तान्युत्पादितानि द्वात्रिशदरिकासहस्राणि | अय॑ हेतुरयं प्रत्ययो 
यच्छिक्षितोडपि बोधिसत्लो लिपिशास्ग्रमुपागर्छर्ग्नत सम ॥ 


॥ इति श्रीटलितविस्तंर लिपिशास्यसंद्शनपरिवर्तों नाम दशमोड्थ्याय: ॥ 





१ प्रज्ञोपायं, * 7२ शिक्षयिष्यात्रि., रे रि वपुल्य [0 वेकत्य, ४ ॥२ एरपथः [07 ऐयापथ:, 
५ २ ध्वजवर 00 ध्वजबल', ६ 7२ तथासंभेद 0 तथता, ७ 7२ “परिज्ञान] 00 परिज्ञा', 
८ 7२ भवतिभव [0 भवविभव, % 7२  प्रतिषेष [0 प्रतिवेध. १० २. निग्रहपड़भिन्नं /0' 
“निग्नहणाभिकज्ञ . ११ 'भिलाष' [07 'भिलाप्य , 

ले, १२ 


४ 447 


4, 20 
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4. 43॥ 


धा 


30 


20 


११ 
कृषिग्रामपरिवतत एकादशः । 
इति हि मिक्षत्रो यावद्विृद्ध: कुमार: । अथापरेण समयन कुमारस्तदन्ये: कुमारेरमात्यपुत्रः 
साथ कृपिग्रामबझोकयितुं गच्छति सम | अवणोक्य च कृपिकर्मान्तमन्यत उद्यानभूमिं प्रविशाति 
सम | संविम्नमनास्तत्र वोधिसल एकाकी अद्वितीयोडनुचंक्रम्यमाणो5नुविचरन्‌ जम्बुबृक्षमपस्यत्‌ 
प्रासादिकं दर्शनीयम | तत्र बोघिसच्वस्छायायां पंर्यज्लेन निर्षीदति स्म। निर्षण्णश्र बोघिसच्श्चित्ते- 
काग्रतामासादयति सम | आसाद्य च बिजिक्त कार्मर्विवक्त पापकैरकुशलेर्थर्भ: सबितक सबिचारं 
विवेक प्रीतिसुखं प्रथम ध्यानमपसंप्य विहररति सम | स वितर्कविचाराणां व्युपशमादध्यात्म- 
मंप्रसादाचेतस एकोतिभावादब्रितकमविचारं समाधिज प्रीतिसुस्॑ द्वितीये व्यानमुपसंपद्य विहराति स्म। 
मे प्रीनेर्विंरगाद पेक्षको विहरति सम स्पृतिमान्‌ संप्रजानन । सुस्बे च कायेन प्रतिसंवेदयाति सम । 
यत्तदार्या आचक्षते उपेक्षकः स्मृतिमान सुख्विहारी निश्रीतिक तृतीय ध्यानमुसंपद्य विहरति स्म। 
सुग्बस्य च प्रहाणाइ:गवस्थ च प्रह्मणात्‌ पू्वमत्र च से।मनस्थदीमनस्थयोरस्तंगमादद वा- 
सुखमुपेक्षास्मृतिपरिशुद्धं चत॒थ भ्यानमुपसंपद्य विहररत सम || 
तेन च समयन पश्च ऋपयों वाद्या: पद्चामिज्ञा: ऋद्धिमनतों विहायसंगमा दक्षिणाया दिश 
उत्तरां दिशं गच्ठन्ति सम | ते तस्प वनस्वण्डस्यापरि गच्छन्तः प्रत्याहता ब्व न शकनुर्न्ति 
गन्तुम्‌ । ते संविम्नरोमकृपजाता इस गाथामसापन्त - 
वयमिह मणिवज्रकृट गिरिं मेस्मम्युद्वतं तियगत्यर्थवैस्तारिक 
गज इव सहकारशाखाकुत्य॑ वृक्षवरन्दां प्रदार्त्रि निधावितानकशः । 
वयमिद मरूणां पुंर चाप्यसक्ता गता यक्षगन्त्रवत्रेश्मन चोले नभे निश्चिता 
इम पुन वनखण्डमासाद सीदाम भा: कस्य लक्ष्मी निर्तीत ऋद्धनंठलम || १ ॥ इति ॥ 
अंथ या तत्र वनखण्डदेवता सा तानूपीन्‌ गाथयाध्यमापत्‌ - 
न्रपतिपतिकुत्येदित: शाक्यगजात्मजों वाल्सूयप्रकाशग्रभ: 
स्फुटितकमलगर्मवर्णप्रभश्चार्चन्द्राननो व्येकस्येट्रो विद: । 
अयमिह वनमाश्रितों ध्यानचिन्तापरों देवगन्धर्वनागेन्द्रयक्षार्चितो 
भवशतगुणकोटिसंत्रधितस्तस्य लक्ष्मी निवर्तेति ऋद्धेबलम || २ || इति 


ततस्त5थस्तादवला|कयन्ताडडाक्षु: कुमार श्रया तेजसा च जाजअल्यमानम | तेपरामितद भूत - 


को न्वर्य निपण्ण: ? मां हैव बेश्नवरणी घ्नाविपतिभत्रेत। आह|स्विन्मार: कामार्थिपति: | अथ महोरगेन्द्र: | 


१ ३२ चंक्रममाणों 07 चेक्रम्य . २ २ पर्यन्तेन 0 पर्यडेन. ३ 7२ निष्च च स [07 निषण्णश्र. 
4 रि सवितकेंण सुविचारेण [0 सबवितक सबिचारं. ०“ 7]२ एकामिभावा 70 एकोतिभावा", ६ २ ठता 
समाधिजं; 7. समाधितं, ७ २ उपेक्षन्ते [07 उपेक्षको. < ॥२ 'मादुःखस्ुखोपक्षा' 07 ' माददुःखसुखमुपेक्षा 
5 २ बनषण्ड 007 वनखण्ड . ० २ बिस्तारिक 00 बह््लारक. ११ 7२ चापषि गाक्ता ० चाप्यसक्ता, 
१३ [₹ तत्र या 0 अथ या तत्र. )3 ॥२ 69, इति. १४ ९ 67), मा दव 





| 
; 
। 
। 
| 
| 
) 
! 
| 
| 





क्रपिग्रामपरिचत एकाददाः । ९१ 


अभेन्द्रो बजघर:। अथ रुढ:ः कुम्माण्डाविपति:। अथ कृष्णा महोत्साहः | उत चन्‍्द्रों देवपत्रः । 
उत सूय: सहस्नरश्मि: | उत राजा चक्रवर्ती भत्रिष्पति ? तस्थां वे सस्णयामिमां गाथामभाषन्त -- 
रूप॑ वैश्रव॒णातिग्केत्रपुप व्यक्ते कुबेरों छा 
आहों वन्नधरस्य चव प्रतिमा चन्द्रोड्य लर्यों द्यवम । 
कामाग्राविपतिश्व वा प्रतिक्रती रठस्य कृष्णस्य वा 


| 


श्रीमान झक्षणचित्रिताइुमनथों बुद्धोड्य वा स्थाइयम || ३ ॥ इति ॥ 
ततः सा वनदेवता तानपीन गाथया प्रत्यमापन्‌ -- 
या श्री वेश्नवण च 3 निवसते या वा सहसेक्षणे 
छोकाना परिपात्ठ्कपु चतुप्र या चॉंसुरन्ट्रश्निया । 
ब्रह्म या च सहापते। निवसते कृष्ण च या च भश्रिया 00 
सा श्री प्राप्प ढम हि शाक्यतनये नोपैति कांचित्कंय्म | ४ ॥ 
अथ खंद ते ऋपषयस्तस्था देवताया तचनमुपश्चित्य थरणीतछे प्रतिएन्ले । ते पर्यन्ति 
सम वोधिसच्य॑ ध्यायन्तमानिज््यमानन कायेन तेजागशिमिय ज्यत्न्तम | ते बोधिसच- 
मुपनिध्याय गाथामिरमितुप्रवु: | तत्क आह - 
के छ्लेशाप्रिसंतम ग्राद भता द्यय हद: । 5 
अय॑ ल॑ ग्राप््यते थम यजगद ह्ादयिष्यति || ५ | 
अपरोडप्याह - 
अज्ञानतिमिरे व्येके प्राद भूत: प्रदीपक: | 
अयं त॑ प्राप्स्यत धर्म यज्॑वद्भासयिष्यति || ६॥ 
अपरोड्प्याह -- 20 
शोकसागरकान्तांर यानश्रेप्रमुपस्थितम । 
अयं त॑ प्राप्यते थम यज्गत्तारयिष्यति || ७ || 
अपरोउप्याह - 
क्लेदाबन्धनबद्धानां प्रादुर्भूतः प्रमोचकः । 
अयं त॑ प्राप्स्यते धर्म यज़गन्मोचयिष्यति || ८ ॥ 25 
अपरोडप्याह -- 
जराव्याधिकिलि्टानां प्रा भूतो मिपम्वर: | 
अय॑ त॑ प्राप्स्थते धरम जातिम्रृत्युप्रमोचकम्‌ | ९, ॥ 





१ 7 रेक्सटशं [07 वषुष. ४ वष [07 चैव. रे कामो5ज्ञाथि) (07 कामाग्राधि ... ४ २ वासुरेन्द्री 
(0 चासुरेन्द्र, ५१२ कान्ति किल 0 कांचित्कलाम्‌, ६ रि 07, खल, ७ ६२ ध्यायन्तं मण्ड्यमानेन (0 
ध्यायन्तमानिज्ज्यमानेन. < २ जगन्मोचयिष्यति [07 जगद्भासयि - 


7 49 


ल्‍, 33] 


7 50 


९२ ललितविस्तरे 


अथ खल ते ऋषपयो बोधिसल्माणिगोथौमिरभिस्तुत्वा त्रिग्रदक्षिणीकृत्य विहायसा 
प्रकरान्ता: । राजापि शुद्धोदनो बोधिसच्वमपश्यन्‌ बोधिसल्वेन विना न रमते सम | सोडबोचत्‌ -- 
।.32.. कुमार: क्व गतः ? नैनं पश्यामीति | तत्र महॉजनकायो निर्धाबितोडभूत्‌ कुमारं परिगवेषमाण: । 
ततोडन्यतम अमात्यो बोपिसच्च॑ पश्याति सम जम्बुच्छायायां पर्यज्ञनिपण्णं ध्यायन्तम्‌। सर्ववेक्षाणां 
5 च तस्मिन्‌ समय छाया परिवृत्ताभूत्‌ | जम्बुच्छाया थे बाधिसत्वस्य कायं न विजहाति स्म। 
सत॑ दृष्टी आश्चयप्राप्स्तुट्ट उदग्र आत्तमना: प्रमुद्ठित: प्रीतिसौमनस्यजातः शीक्र शीक्र 
त्वरमाणरूपो राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्य गाथाम्यामध्यमापत ---. 
प्य दब कुमारो$यं जम्ब॒ुच्छायाहि ध्यायाति | 
यथा शक्रोडया ब्रह्मा श्रिया तेजेन शामते ॥| १० ॥ 


]0 यस्य वृक्षस्थ छायायां निपण्णा वरख्क्षण: | 
सन न जहते छाया ध्यायन्तं पुरेषात्तमम || 2१ ॥ 
३ 5] अथ राजा खझुद्धादना येन स जम्बबृस्षस्तनापसंक्रामत्‌ । सोड्धाक्षीद्वोधिस्त॑ श्रिया 


तेजसा च ज्वलन्तम | दृष्टा चैमां गाथाममापत्‌ - 

हुताशनों वा गिरिमप्नि संस्थितः शशीत्र नक्षत्रगणानंचीण: | 

8 बरप॑न्ति गात्राणि मि पश्यता इमं ध्यायन्तु तेजो नु प्रदीपकल्पम ॥ १२ ॥ 
स बाधिसत्वस्थ पादावर्मिवन्धमां गाथाममापत्‌ - 
यदा चामि मुन जाता यदा ध्यायसि चार्चिमन्‌ । 
एकद्विगपि ते नाथ पादो बन्द विनायक ॥ १३ ॥ 
तत्र त्रिफय्वाहका दारकाः शब्दं कुबन्ति सम | तानमात्या एचमाहः-माँ शब्द मा शाब्दं 
प्रति । तेडबोचन्‌ - किमतदिति | अमात्या आहत 
व्यावृत्ते तिमिस्नुदस्यथ मण्डलडडपि 
व्योमार्म शुभवस्यक्षणाग्रधारिम | 
व्यायन्तं गिरिनिचल नरेन्द्रपुत्र 
सिद्धाथ न जहति सै वृश्षछाया || १४५ ॥ 
[, 333 25 तत्रेदमुच्यते - 
ग्रीप्म बसन्‍त समुद्रागत जेप्रमासे 
संपुष्पित कुसुमपः्टुतरसंग्रकीर्ण । 
ऋ्रेश्चामयूरशुकसास्किसंप्रघुरे 
भूयिष्र शाकियसुता अभिनिष्कर्मान्त ॥ १५॥ 
१ ९ गाथाभिः स्तुता 0 गाथाभिरभिस्तुत्वा. ३ (२ प्राक्रामन्‌ 007 प्रक्रान्ता:. रे रे महान जननिकायों 

07 महाजनकायो ४२एिसाचसवबृक्षाणां [0 सवबक्षार्ण च. ५ 7२ उद्ग्रमना! [0 उदग्र, ५ २ गाथामि 
70 गाथाभ्याम. ७7२ गणावकीण: 00 गणानुचीणः. ८ 7 वेघन्ति 07 वेपन्ति. ९ 7२ तेजेन 607 


तेजो नु. १० २ चार्चिष्मन्‌ 0ण चार्चिमन: ११7२ तिर 00 त्रिफछ', १२॥२ मा झब्दं (0॥००). 
१२ ॥२ कायमिति 07 काष्टीति. १४ २ जद्दाति /0 जद्दति- 


कृषिग्रामपरिवते एकादद्ाः । ९३ 


उन्‍्दो3 भ्युवाच परिवारितु दारिकेभि: ९ 52 
हन्ता कुमार वनि गच्छम छोचनार्थम्‌ | 

कि ते गृहे निवसतो हि यथा द्विजस्य 
हन्त व्रजाम वय चोदननारिसंधम || १६ ॥ 


मध्याहकाल्समय सुविशुद्धसत्तव: 5 
पश्चाशते: परिवेते: सह चेटकर्मि: । 

न च मातु नव च पित॒ः प्रतिवेदयिल्ा 
सोडबुद्ध निष्करमिति गच्छि कृपाणग्रामम )| १७ ॥ 


तस्मिश्व पार्थितवरस्य क्रपाणग्रामे 

जम्बुट्रमो3मवदनेकविशाल्त्शाख: । के 
दष्टा कुमार प्रतिबुद्ध दुंबन चोत्तो 

धरिकसंस्कृतेति बहुद:ख क्ृपी करोति ॥ १८ ॥ 


सो जम्बुछायमुपगम्य विनीतचित्ता 
तृणकानि गृद्य स्व्रय संस्तरु संस्तरित्वा | 

पर्यड्रमाथुजिय उंज्जु करित्व काय॑ 5 
चत्वारि ध्यान शुभ ध्यायि स बोघिसल: ॥ १९ ॥ 


पन्ना ऋषी खगपथन हि गच्छमाना [, 34 
जम्बूय मृप्ति न प्रभोन्ति पराक्रमंतुम | 

ते बिस्थिता निहतमानमदाश्व भूत्त्ा ए 53 
सर्वे समग्रसहिता समुद्ीक्षयन्तो || २० ॥ 20 


वय मेरुपरततवरं तथ चतक्रेवात्यन्‌ 
निर्मि्य गच्छम जवेन असजमाना: | 
ते जम्बुबृक्ष न प्रभोम अतिकत्रमेतु 
को न्वत्र हेतुरयमद्य मविष्यतीह ॥ २१ ॥ 
अबतीय मेदिनितल च ग्रतिप्रिहित्वा 25 
पर्यन्ति शाक्यतनयं तहि जम्बुमूल । 
जम्बूनदार्चिसद्शं प्रमतेजरारिम 
पर्यड्डबन्चु तद ध्यायतु बोधिसत्तम || २२ ॥ 





१ ९ छन्देत्युवाच. र ९ विनिगच्छम 0 वनि गच्छम. ३२ वो ि ते. ४ परि्ृतः 0णि 
श्ुतै:, ५7२ ऋज्जु 0० उज्जु. ६२ विस्मिता /0० विस्थिता. ४ रे चक्रवाल (० 'वालान्‌, ८ ९ प्रभाम 
67 प्रभोम. 


९७ ललितविस्तरे 


/+ 


ते विस्मिता दशनखा करियान मप्नि 
प्रणता कृताअ्जलिपुटा निपतन ऋमेष॒ । 
साथो सुजात सुमुखं करंणा जगस्य 
शीघ्र विब्ुद्ध अमृत विनयस्त्र सख्चानू ॥ २३ ॥ 


प्रा 


परिवृत्त सूय न जही सुगतस्य छाया 
ओल्म्बते ठ्रमवरं यथ पद्मपत्रम | 
देवा सहस्र वह: स्थित अज्ज॒लीभि: 
वन्दन्ति तस्थ चरणी क्ृतनिश्चयस्थ || २४ ॥ 


7२ 54 युद्रोठनश्व स्वग॒ृहें परिमागमाण: 
0 मंपृच्छत क्य नु गतः स हि में कुमार: | 
., 35 मातृस्वसा अवचि मार्गत नो लभामि 
संप्रच्छता नरपते क्क गतः कुमार: ॥ २० ॥ 





शुद्धोंदनस्वरितु पृच्छति काश्लुकीय॑ 
दौवारिक तथपि चान्तजनं समन्तात्‌ । 
5 दृ्श कुमार मम केनंचि निप्क्मन्तों 
आणुते वरूपगतु देव क्रपाणग्रामम्‌ || २६ ॥ 


सो शीतघ्रमेत्र त्वरित सह शाकियमि: 
निष्ऋन्तु प्रश्नि कृपिग्रामगगिरिं प्रवि्टम्‌ | 
यथ सूर्यकोटिनियुतानि समुद्गतानि 
20 तथ ग्रेक्षत हितकरं शिरिया ज्वलन्तम || २७ ॥ 


मुकुट च खड़ तथ पादृक छोरयित्वा 
कृत्वा दशाहुल्ि शिरे अभिव्रन्दिति तम्‌। 
साधू सुभूतवचना ऋपयो महात्मा 
व्यक्त कुमार अभिनिष्क्रमि बोधिहंतो: || २८ ॥ 


8 परिपूर्ण ढादशञता सुप्रसनदेवा: 
पच्चाशता उपगता यर्थ शाकियानाम । 
दृष्ठा च ऋद्धि सुगते गुणसागरस्य 
९ 55 संबोविचित्तु जनये इृढआशयेन || २९, ॥ 





१ २ करुणाध्रयस्य 007 करुणा जगस्य. २ ९ केन विनिष्कमन्तो [/0/ केनचि निष्क', हे २ ज् रूप' 
607 बृरूप, ४ 7२ तथ [0 यथ,. 


क्षिग्रामपरिवत एकाददाः । 


सो कम्पयित्र त्रिसहस्र अ्पभूमि 

स्म्रतु संग्रजानु प्रतिबुद्ध ततः समाघर: | 
प्रह्म॑स्थर: पितरमाल्यते चुतीमान्‌ 

उत्सृज्य तात क्रपिग्राममभतों गत्रेष | ३० ॥ 
यदि स्वर्णका4 अह् स्वर्ण प्रवर्षयिष्य 

यदि बख्रकारयु अहमेब प्रदास्यि वस्नां | 
अथ धोन्यका4 अहमेव प्रवर्पसिष्य 

सम्यक्प्रमुक्त नर संतेजग नंद ॥ ३१ ॥ 
अनुशासयिलत्र पितरं जनगारियद्ां 

तस्मिन क्षण पुर्कं पुन सा प्रवक्षी । 
अनुवरनमान जगत: स्थिहले पुर्म्मि 

नष्म्रम्ययुक्तमनस: सुविशुद्धसत्तः || ३२ ॥ इनि ॥ 


|| इति श्रीठण्निविस्तर करृपिग्रामपरिवर्तों नाम एकाठशोडस्यायः || 





र 
९ ्‌ 


कल 


भ) 7. 330 


30 


 ए ब्रद्मेध्ररः (07 ब्रद्मस्तरः. २२ कृषिया पुरतो [07 कृषिग्रामभतो, ३ ?? गवेषां ॥07 गवेष, 


४ रे बान्यकाये (0 धान्यकायु, 


7२ 456 


7, 337 
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१२ 
शिल्पसंदशनपरिवर्तों द्वादशः । 


इति हि मिक्षवः संबृद्धे कुमोरे राजा शुद्भोदनोडपेरंण समयेन शाक्यगणेन साथ 
संस्थागारे निषण्णोडमूत्‌ | तत्र त महललकमहंलका: शाक्‍या राजाने शुद्धोदनमेबमाहु: - यत्वलु 
देवो जानीयात्‌। अय॑ सर्वार्थसिद्गकुमारों नेमित्तिकैर्माह्मणैः कृतनिश्चयश्व देवैयद्रयसीत्रं निर्दिशें यदि 
कुमारो5भिनिष्क्रमिष्यात, तथागतो भविष्यन्यहन्‌ सम्यकसंबुद्ध: | उत नाभिनिष्करमिष्यति राजा भविष्यति 
5 चक्रवर्ती चतुरज्ञो विजितबान्‌ धामिकों धर्मराज: सप्तरनसमन्वागत: | तस्पेमानि सप्त रत्नानि 
भविष्यन्ति | तद्रथा-चक्रर्न हस्तिरत्नं अश्वर्नं मणिरनं ख्रीरनं ग्ृहपतिरने परिणायकरत्नम | 
एवं सप्तरनम्‌। संपूर्ण चास्य पुत्रसहम्रे मविष्यति शराणां वरग्भरूपिणां परसैन्यप्रमर्ठकानाम्‌ । 
स॒इम॑ प्रथिवीमण्डठ्मदण्डेनाशब्रेणाभिनिजिव्याध्यावसिष्पति सह घर्मेणति । तस्मान्निवेशनं 
कुमारस्य क्रियतामिति । तत्र स्रीगणपरिबृतों रातें वेल्यति, नाभिनिष्करमिष्यति | प्वमस्माके 
0 चत्रवर्तिबंशस्य चानपच्छेदों भविष्यति | मानिताश्व भविष्यामाउनवद्याथ सवकोटराजभि: ॥ 
ततो राजा शुद्धोदन एवमाह - यदथेत्र तेन हि व्यवत्शेक्यत कतमा कन्या कुमारस्या- 
नुरूपा स्थात्‌ । 
तत्र पन्नमात्राणि शाक््यशतानि | एकेक एबमाह - मम दृहिता अनुरूपा स्यात्‌ कुमारस्य | 
सुरूपा मम दृहितेति । 
05 राजा प्रोह - दुरामदः कुमारः । ततू प्रतिव्रेदयिष्यामस्तावत्‌ कुमारस्य, कतमा ते 
कन्या रोचत इति । 
ततश्र ते सर्वे संनिपत्य कुमारस्थैनां प्रक्रतिमारोच्रयन्ति सम | तानू कुमार उबाच - 
सप्तमे दिवसे प्रतिवचनं श्रोष्यथेति || 
ततो बोधिसत्तस्यैतदभवत्‌ -- 
४ विदित मम अनन्त कामदोपा: 
सरणसबेरंसशोकद :खमृत्ठा: । 
भयकर विपपत्रसंनिकाशा: 
ज्वलननिभा अमिधारतुल्यरूपा: ॥ ? ॥ 
कामगुणि न मेडस्ति छन्‍्दगगों 
5 ने च अढ्व शोभमि इखिगारमध्य । 
यन्न अहु बन वसेय त्णीं 
ध्यानसमात्रिसुखेन शान्तचित्त: || २ || इति ॥ 





, है महत्लकादाः 0 महहृका. ३ देव जानीया 007 देवो जानीयात्‌. ३ [२ भूय एवं दिशे [07 
भूयसव निर्दिशे. ४ ॥२ 0॥0. चतुरब्वो, ५ २ 070. भविष्यति. ९ 7२ आह 0०7 प्राह. ७ 7२ विदित मयानन्त" 
0 बिदित मम अनन्त. <८ 7२ सर्वरास' [0 सैर”, "२ न चाह शोमे /ण न च अहु शोभमि, 
१० रे छुयागार [0 इब्चिगार . ११ 7२ यो न्वहमुपवने 607 यत्रु अहु बने. 


शिल्पसंदरशनपरिवतों द्वादशः । ०७ 


स॒ पुनरपि मीमांसोपायकाशल्यमामुखीकृत्य सच्वपरिपाकमतवेक्षमाणा महाकरुणां 
संजनय्य तस्यां वेल्ययामिमां गाथामभापत -- 
संकीर्णि पक्षि पदुमानि विधृद्धिमन्ति 
आकीर्ण गज नरंमध्यि ठमाति पूजाम | 
यद॑ बोधिसत् परिवारवर्ल ठभन्ते 5. [, 38 
तंद सत्वकोटिनयुतान्यमृत विनन्ति || ३ ॥ 
ये चापि पृर्रक अभूद्विद बाधिसत्त्वा: 
सर्वेभि भाय सुत दर्शित इच्रिगारा: । 
न च गगरक्त न च '्यानसुखेभि श्रष्टा: 
हन्तानुशिक्षय अहं पि गुणप्र तपाम ॥ ४ ॥ 0 
न च प्राकृता मम वधू अनुकूल या स्पाद 
यस्या न इष्यतु गुणा सद समत्यवाक्यम | 
या चिन्ति मह्मममिगधयनडपग्रमत्ता 
रूपेण जन्मकुलगोत्रतया सुझुद्धा ॥ ५ ॥ 
सो गाथलेख लिखित गुणअर्थयुक्ता 
या कनन्‍्य इंद्रश भत्रे मम तां वंस्था । 
न ममार्थु प्राकृतननन असंब्रतेन 
यस्या गुणा कथयमी मम तां वंस्था ॥ ६ ॥ 


कीननछे, 


9 र३58 


या रूपयोवनवरा न च रूपमत्ता 

माता ख्सा व यथ व्ति मैत्रचित्ता । 20 
त्यागे रता श्रमणत्राह्मणदानशीणा 

तां ताइशां मम वधूं वस्यस्त्र तात ॥ ७ ॥ 
यस्था न मानु न खिछे न च दोपमस्ति 

न च शाठ्य ईरष्य न च माय न उम्जश्रण्टा । 
स्वप्नान्तंरडपि पुरे न पंरडमिरक्ता 

तुश स्वकेन पतिना शयतेउप्रमेत्ता ॥ ८ ॥ 
न च गर्विता न पि च उद्धत न प्रगल्मा 


4. 439 
निर्मान मानविगतापि च चेटिभूता । 





१ ॥२ मीमांस्योपांय_ 0! मीमांसोपाय . * , संजानय्य 07 संजनय्य. २ 7९ संक्रीण 407 संकीर्णि 
४ २ विश्वद्धिमेन्ति, ५ ।२ जलमध्यि. ६ 7२ यदि, ७ २ ईष्यंदि 0 इष्यतु. < रि सत्यवाक्या, ५ ९ खा. 
१० [२ असंस्कृतेन (07 असंब्रतेन. ११ 7 यस्यावमानुरखिलो ० यस्‍्या न मानु न खिलो. १३ ४ द्रव्य 
0० शाठ्य, १३१२ संयता [07 अप्रमता- 

ले, १३ 
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०८ ललितविस्तरे 


0 


435 


20 


(>> 
पा 


न च पानमृद्ध न रसेपु न रब्दगन्धे 
निर्व्यभभिव्यविगता स्वघनेन तुश ॥ ९ ॥ 
सत्य स्थिता न पि च चश्चल नैव श्रान्ता 
न च उद्भतोनतस्थिता हिरिवख्नरछन्ना । 
न च इष्टिमड्नलरता सद पघर्मयुक्ता 
कायेन वाच मनसा सद शुद्धमात्रा ॥ १० ॥ 
न च स्‍्त्यानमिद्धबहुलठा न च मानमूदा 
मीमांसयुक्त सुकृता सदर धर्मचारी | 
श्र५। च तस्प अशुर यथ शास्तग्रेमा 
टासी कलठ्य जनि याद्रशमात्मप्रेम ॥ ११ ॥ 
शास्त्रे विधिज्ञ कुशझा गणिका ययथ्त्र 
पश्चात्‌ स्वत्‌ प्रथममुत्थिहते च शय्यात्‌ । 
त्रान॒वर्ति अकुह्वापि च मातृभूता 
ण्ताइशीं मि नपने वधुकां वृणीष्वय || १२ ॥ इति ॥ 
अथ खल भिक्षवों राजा झुद्धोदन इमा गाथा वाचयित्वा पुरोहितमामन्त्रथते सम -- 
गच्छ ले महात्राह्मण कपिलबस्तुमहानगेर । सर्वगृहाण्यनुप्रविश्य कन्या व्यवलोकय । यस्या 
एे गुणा: संविद्यन्ते क्षत्रियकन्याया वा ब्राह्मणकन्याया वा वेश्यकन्याया वा शूद्गरकन्याया 
वा ता कन्यामस्माके ग्रतिवेदय । तत्कस्माद्वेतो: ! न हि कुमारः कुछार्थिकों न मोत्रार्थिकः । 
गुणार्थिक एवं कुमार: || 
तस्यां च वेव्ययामिमां गाथामभापत - 
वाह्मणी क्षत्रियां कन्‍्यां वेश्यां घूद्ठी तथेत्र च | 
यस्या एते गुणा: सन्ति ता में कन्‍्यां ग्रतवेदय ॥ १३ ॥ 
न कुछेन न गोत्रेण कुमारों मम विस्मितः । 
गुण सत्य च धर्म च तत्रास्य रमते मनः।| १४ ॥ इति ॥ 

4 खल भिक्षव: स पुरोहितस्त गाथाठेखं गृहीला कपिल्वस्तुनि महानगेरे ग्रहा- 
दे व्यव्योकयन गत्वा हिण्डन कन्यां पर्यपते सम । एवंगुणयुक्तामपश्यन्‌ (न चैब गुणपयुक्तां 
कन्यां ) । सोउनुपूर्वेग विचरंनू येन दण्डपाणे: शाक्यस्य निवेशनं तेनोपसंक्रामत्‌ । 
स त॑ निव्रेशनं प्रविष्टोड्दाक्षीत्‌ कन्याममिरूपां प्रासादिकां दर्शनीयां परमया 
झुभवर्णपुष्करतया समन्त्रागतां नातिदीघो नातिहस्त्रां नातिस्थूछां नातिकृशां नातिगौरां 
नातिक्ृष्णां प्रथमयौवनावस्थां खीरत्नमित्र त्यायमानाम | 


१9 ६२९७. याक 
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शिल्पसंदर्शनपरिवर्ता द्वादशः । ९९, 


अथ सा दारिका पुरोहितस्य चरणौ गृहीला एबमाह -केन ते महज्ाह्मण कार्यम 


पुरोहित आह - 
झुद्गोदनस्य तनयः परमामिरूपो 
द्वात्रिंशलक्षणघरों गुणतेजयुक्त: | 
तेनेति गाथ लिग्विता गुणये वधूनां 
यस्या गुणास्ति हि इमे स हि तस्य पत्नी | १५ ॥ 


्् 


स तस्यास्तं लेखमुपनामयति सम ॥ 

अथ सा दारिका त॑ं गाथालेख वराचयित्वा स्मितमुपदर्श्य त॑ पुरोहित गाथयाध्यभापत्‌ -- 
द्यैति ब्राह्मण गुणा अनुरूप सर्वे [, 4] 

सो मे पतिभंवनु सौम्य सुरू्परूप: । 0 
भणहि कुमार यदि कार्य म हूँ विल्म्ब 
मा हीनप्राकृतजनेन भत्रेय वासः॥| १६॥ इति ॥ 

अथ स खब्ड पुरोहितो राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्येब तमर्थमाराचर्यात सम -- इृश 
मया देव कन्या या कुमारस्यानुरूपा स्थातू । आह - कस्यासा / आह -- दण्दपाणदेव 
शाक्यस्य दद्िता ॥ 5 

अथ राक्ः शुद्धोदनस्थेतदभवत्‌ -- दुरासदः कुमार: शुभाभिमक्तश्व । प्रायण च मातृ- 
ग्रामोडसंविद्यमानगुणोडपि गुणानामात्मनि प्रजनीते। यक्व्यहमशाकभाण्डकानि कास्सेयम , यानि 
कुमार: सर्वदारिकाभ्योडनुप्रयच्छेतू | तत्र यम्यां दारिकायां कुमारस्य चलश्लुरमिनिवेश्यंति, तां 
कुमारस्य वरयिष्यामीति ॥ 

अथ खलु राजा युद्धोदनो5शोकभाण्डानि कारयति स्म॑ सुवर्णमयानि रूप्यमयानि नाना- » 
र्नमयानि | कारयित्वा च कपिव्यस्तुनि महानगैर घष्टाघोपणां कार्यामास - सममे दिवसे 
कुमारो दर्शनं दास्यति, अशोकभाण्डकानि च दारिकाभ्यों विश्वाणयिष्यति | तत्र सर्वदारिकामि: 
संस्थागारे संनिपतितव्यमिति ॥ 

इति हि भिक्षवः सप्तमे दिवसे बोधिसत्वः संस्थागारमुपसंक्रम्य भद्रासने न्यपीदत। 
राजापि शुद्धोदनोइदश्यपुरषान्‌ स्थापयति सम - यस्यां दारिकायां कुमारस्य चद्षु: 25 8 62 
संनिविशेत्‌ , तां ममारोचयध्वमिति ॥ 

इति हि मिक्षवों यावन्त्यः कपिलवस्तुनि महानगंरे दारिकास्ता: सत्र येन संस्थागारों.। ,७ 
येन च बोधिसच्तस्तेनोपसंक्रामन्‌ बोघिसत््वस्य दर्शनाय अशोकभाण्डकानि च ग्रेतियहीतुम्‌ ॥ 
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< (रे ग्रह्दतुप्‌ /0०: प्रतिगहीतुम. 


! 463 


न्बँ व 4 3 


१०० ललितविस्तरे 


इति हि भिक्षवों बोधिसल्यो यथागताम्यस्ताम्यों दारिकाभ्योडशोकभाण्डकान्यनु- 
प्रयच्छति सम | ताश्व दारिका न शकनुवन्ति सम बोधिसत्तस्य श्रियं तेजश्न सोढ़म्‌ | ता 
अशोकमाण्डकानि गृहीला शञीतघ्र शीघ्रमेव प्रक्रामन्ति सम ॥ 

अथ दण्डपाणे: शाक्यस्य दृहिता गोपा नाम शाक्यकन्या, सा दासीगणपरिद्वता पुरस्कृता 
यन संस्थागारो येन च बोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌ | उपसंत्रम्यैकान्तेउस्थात्‌ बोधिसक्तमनिमेषाभ्यां 
नयनाम्यां प्रेश्लमाणा । तब्दा बोधिसलेन सर्वाण्यशोकमाण्डानि दत्तानि, तदा सा 
बोधिसच्मुपसंक्रम्प प्रहसितवदना बोधिसत्वमेवमाह - कुमार कि ते मयापनीतं यस्त्वे मां 
विमानयसि ? 


गा 


आह - नाहँ तलाां विमानयामि, अपि तु खल पुनस्त्व॑ममिपश्रादागतेति | स तस्ये 
चानेकशतसहन्नमून्यमहुलीयक निर्मुच्य ग्रादात्‌ | 


हलाननी 
८ 


सा ग्राह - झमह कुमार तवान्तिकादहामि ” आह - इमानि मदीयान्याभरणानि, 
गृह्यताम्‌ | सा आह - न वय॑ कुमारं व्यलंकरिप्याम:” अलंकरिप्यामोी वये कुमारम्‌ | ह्युक्तवा 
सा कन्या प्रक्रामत्‌॥ 

ततस्तै्गुद्यपुरुष राजाने झुद्भोदनमुपसंक्रम्येप वृत्तान्तों निवेदितो5भूतू- देव दण्डपाणे: 
शाक््यस्थ दृहिता गोपा नाम शाक्यकन्या, तस्यां कुमारस्थ चश्लुर्निविष्टमू, मुहते च तयो:ः 
संछापोडभूत्‌ ॥ 


ध्ञा 


इत्येतः्बल्ु बचने थ॒व्वा राजा शुद्भोदनों दण्डपाणे: शाक्यस्य पुरोहित दौत्येन प्रेषयति 
सम - या ते दृहिता, सा मम कुमारंस्य प्रदीयतार्मिति॥ 

दण्डपाणिराह -- आये कुमारो गृहे सुखमंबृद्धः | अस्मार्क चाय कुल्धर्म: शिल्पज्षस्य 
कन्या दातव्या नाशिल्पकज्षस्थति | कुमासरथ न शिल्पज्ञो नासिधनुप्कलापयुद्धसालम्भविधिज्ञ: । 
तत्कथमशिल्पज्ञायाहं दुह्ितिरं दास्यामि ! 


2 


् 


ह्येतच राज्ञ: प्रतिवेदितम | ततो राज्ञ एतद्भवत्‌ - द्विरपीदमह सहधर्मेण चोदितः। 
यदापि मयोक्त कस्माच्छाक्यकुमारा: कुमारस्योपस्थानाय नागच्छन्तीति तदाप्यहममिहितः- किं 
वय॑ मण्डकस्योपस्थान करिष्याम इति | एतहदाप्यिबरमिति ग्रध्यायन्निपण्णोडमूत्‌ ॥ 

25 बोधिसत्वश्चन॑ बृत्तान्तमश्रोपीत्‌ू । श्रुत्ा च येन राजा शुद्दोदनस्तेनोपसंक्रामत्‌ | 

उपसंक्रम्यैवमाह -- देव किमिंदं दीनमनास्तिष्ठसि ? 

राजा आह - अलं ते कुमार अनेन । 

कुमार आह - देव सर्वथा तावदबध्यमेवमाख्यातव्यम | यावत्रिरपि बोधिसत्तो राजानं 
श॒द्धोदनं परिप्रच्छति सम ॥ 
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शिल्पसंदर्शनपरिवर्तो द्वादह्ाः । १०२ 


ततो राजा झुद्भोदनो बोधिसत्त्वाय तां प्रकतिमारोचयति सम | तां श्र॒वा बोधिसत्ल 
आह - देव अस्ति पुनरिह नगंरे कश्नियों मया साधे समर्थ: शिल्पन शिल्पमुपदर्शयितुम ? 

ततो राजा शुद्धोदन: प्रहसितवदनो बोधिसच्वमेवमाह -- शक्यसि पुनरस्त्य पुत्र 
शिल्पमुपर्दर्शयितुम्‌ ? से आह - बाढ़ शक्यामि देव | तेन हि संनिपात्यन्तां सर्वशित्पज्ञा:, 
येषां पुरत: स्वं शिल्पमुपदर्शयिष्यामि || 5 

ततो राजा शुद्धोदन: कपिव्य्वस्तुनि महानगरवंर घण्टाधोपणां कारयति सम - सप्तमे 
दिवसे कुमारः स्व॑ शिल्पमुपर्दर्शयति | तत्र सर्बशिल्पन्ने: संनिपतितव्यम्‌ | 

तत्र सप्तमे दिवसे पतश्चमात्राणि शाक्यकुमारशतानि संनिपतितान्यभूचन्‌ | दण्डपाणेश्व 
शाक्यस्य दृहिता गोपा नाम शाक्येकन्या जयपताका स्थापिताभूत्‌-यो वा अन्न असिघधनु- 
प्कलापयुद्धसाल्म्भेप॒ जेष्यति, तस्येपा भविष्यतीति ॥ 

तत्र सर्वपुरतो दवदत्त: कुमारों नगरादभिनिष्कामति सम । श्रेतश्न हस्ती महाग्रमाणो 
बोधिसच्वस्यार्थ नगरं प्रतश्यते सम | तत्र दवदत्त: कुमार ईर्ष्यया च शाक्यबल्मंदेन च मत्तः। 
स त॑ हस्तिनागं वामेन पाणिना शुण्डायां ग्रहीवा दक्षिणेन पाणिना चपेठया एकप्रहांरणेव 
हतो5भूत्‌ ॥ 

तस्यानन्तरं मुन्दरनन्दकुमारोडभिनिष्कामति सम । सोडदाक्षीत्तं हस्तिनागें नगरद्वांरे 5 
हतम्‌ | दृष्टा च पर्यप्रच्छत्‌ - केनाय॑ हत ईत | तत्र महाजनकाय आह - देवदत्तेनेति | स 
आह - अशोभनमिदं देवदत्तस्थ | स तं हस्तिनागं छाले गृहीववा नगरद्वारादपकर्षति सम ॥ 

तदनन्तरं बोधिसत्वो रथामिरूढोडमिनिष्कामति स्म। अद्राक्षीद्वोधिसलस्तं हस्तिनं हतम्‌। 
दृष्ठा च पर्यप्रच्छत्‌ -- केनायं हत इति। आह: - देवदत्तेनेति | आह - अशोभन  देवदत्तस्थ | 
केन पुनरस्मान्नगरद्वारादपकर्षित इति | आह: - - सुन्दरनन्दनति | आह -- शोभनमिद सुन्दर- 20 
नन्दस्य | कि; तु महाकायो5यं सत्त: । सोड्यं क्लिन्ः सर्वनगरं दोर्गन्चेन स्फुरिप्यतीति ॥ 

ततः कुमारो रथस्य एवैक पादं भूमी प्रसार्य पादाह्प्टेन त॑ हस्तिनागं छाह्डूले गृहीत्वा 
सप्त प्राकारान्‌ सप्त च परिखानतिक्रम्य बहिनगरस्य क्रोशमात्र प्रक्षिपति सम । यत्र व प्रंदेशे स 
हस्ती पतितस्तस्मिन्‌ ग्रदेशे महद्विलं संबृत्त यत्सांग्रतं हस्तिगर्तेल्यभिधीयते | 

तत्र देवमनुजाः शतसहस्राणि हाहाकारकिलकिलाग्रक्षेडितशतसहस्राणि प्रामुश्नन्‌ । 25 
चैलविक्षेपांश्राकापु: | गगनतलगताश्व देवपुत्रा इमे गाथेडभाषन्त -- 

यथ मत्तगजेन्द्रगतीनां पादाह्डष्टललेन गजेन्द्रम्‌ | 
सप्त पुरापरिखा अतिक्रम्य श्षिप्तु बहिः स्वैपुरातु अयं हि॥ १७॥ 


40 
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निःसंशयमेप सुमेधा मानबलेन समुच्छितकायान्‌। 
मंसारपुरातु बहिर्धा एके क्षेपिष्यति प्रज्ञबडन ॥ १८ ॥ 
इति हि पश्चमात्राणि शाक््यकुमारशतानि नगरान्निष्कम्य येनान्यतमः प्ृथिवीप्रदेशो 
यत्र शाक्यकुमारा: शिल्पमुपदर्शयन्ति सम तनोपसंक्रामन्‌ | राजापि श॒ुद्धोदनो महल्लकमहलकाश् 

5 शाक्‍या महांश्र जनकायो यनासो प्रथित्रीप्रदशस्तनोपसंक्रामन्‌ बोधिसच्वस्य चान्येषां च शाक्य- 

कुमाराणां शिल्पविदशेप द्रष्टकामा: ॥ 
तत्र आदित एव ये शाक्यकुमारा व्प्यां पटविधिज्ञास्त बोघिसच्वेन साथ लिपिं विशेषयन्ति 
सम | तत्र तेः शाक्यविश्रामित्र आचार्यः साथ्षी स्थापितोडभूतू - स त्वे व्यवलोकय कतमोश्त्र 
कुमारो लिपिज्ञाने विशिष्यते यदि वा छेख्यतों यद्दि वा वहुल्पिनिर्याणत: । अथ बविश्वामित्र 

00 आचार्य: प्रत्यक्षो बोधिसत्वस्य टिपिज्ञान स्मितमुपदर्शयन्निमि गाथडभापत - 

मनुष्यलोकेडथ च देवत्टेक गन्धर्वकोकड्प्यसुरद्रढोके । 

यावन्ति केचिलिपि सर्वछाके तज्प पारंगत शुद्धसच्चः: ॥ १० ॥ 
नामापि यूयं च अह च तेपां लिपीन जानाम न चाश्षराणाम्‌ | 
यान्ये१ जानाति मनुष्यचन्द्रों अहमत्र प्रत्यक्षु विजेष्पतेड्यम्‌ ॥| २० ॥ 

75 शाक्‍या आहु: - विशिष्यतां तावत्कुमारों लिपिज्ञान। संख्याज्ञाने कुमारो विशेषयितव्यो 
जिज्ञास्यश्व । तत्राजुनो नाम शाक्यगणकों महामात्र: संख्यागणनासु पारंगतः, स साक्षी 
स्थापितो5मूत्‌ - स॒त्व॑ व्यवद्गोकय कतमोडत्र कुमारों विशिष्यते संख्याज्ञानत इति। तत्न 
बोधिसचश्थोदिशति सम, एकश्व शाक््यकुमारों निक्षिपति सम, न च परिग्रापयति सम | 
बोधिसच्स्थेक दी त्रयश्वव्वार: पदञ्चदश विंशालिंशचनारिंशत्पश्चाशच्छतं यावस्पश्चापि शाक्यकुमार- 

20 शतानि युगपत्काले निश्षिपन्ति सम, न च परियग्रापयन्ति स्म। ततो बोधिसत्व आह - उद्दिशत 
यूयम्‌ , अहं निम्तेप्स्यामीति। तत्रेकशाक्यकुमारों बाघिसच्वस्योडिशाति सम, न च परिप्रापयति सम | 
द्वावपि त्रयोडपि पश्चापि दशापि विंशत्यपि त्रिंशदपि चल्चारिंशादपि पश्चाशठपि यावत्यश्चापि 
शाक्‍्यकुमारशतानि युगपदुद्दिशन्ति सम | न च परिग्रापयन्ति सम बोधिसच््वस्य निक्षिपतः ॥ 

बोधिसत्व आह - अल्मल्मनेन विवादेन। सर्व इदानीमकीभूल्वा ममोदिशत, अहं 

25 निश्षेप्स्यामीति । तत्र पश्चमात्राणि शाक्यकुमारशतान्येक्बचनोदाहारेणापूर्वचरितं समुदिशन्ति 
सम, बोघिसचश्चासंमृढो निक्षिपति सम | एवमपर्यन्ता: सर्वशाक्यकुमारा:, अथ पर्यन्तश्र वोघिसत्त: || 

ततोअर्जुनो गणकैमहामात्र आश्चर्यप्राप्त उमे गाथेडभापत-- 
ज्ञानस्य शीघ्रता साधु बुद्धे संपरिप्रच्छता। 
पञ्ममात्रशतान्येते घिप्ठिता गणनापथे ॥ २१ ॥ 








) रि एप [छा एक, ३ ' क्षिप्रिष्यति ॥0 क्षपि, हे !? 'महल्िकादाश्व ।0: 'महह्काश्व. 
४ २ जननिकायो [0० जनकायो, ५ ॥२ लिपिविधिज्ञाम्तेन /0 पटुविधिज्ञास्ते बोधिसत्त्वेन, ६ 7२ “"निर्णयतः 
07 “नियोणतः. ७॥२ लिपिं न 0० लिपीन. ८ 7२ ०9. 707 बोधिसत्त्व... ... प्रापयन्ति सम. 
९ _२ 000. अथ, १० 7 गणको 607 गणक', ११ २ सुपरिप्रच्छता 0 संपरिए्च्छता. 


शिवल्पसंदशनपरिवर्तों द्वादशः। १०३ 


ईटशी च इयं प्रज्ञा बुद्धिर्ानें स्वृतिमति: । 
अद्यापि शिक्षते चायं गणित ज्ञानसागरः ॥ २२ ॥ 

तत: सर्वशाक्यगण आश्चर्यप्रापः परमविस्मयापत्नोडमूतू । एकक्रण्ठाश्रेमां वाच- 
मभाषन्त--जयति जयति भोः स्वार्थसद्धः कुमार: । सर्तर चासनेम्य उत्थाय क्ृताश्जलिपुटा 
भूल्वा बोधिसत्त नमस्कृत्य राजान॑ सुद्गोदनमेतदवोचन्‌ - छामास्ते महाराज परमंसुन्य्ब्धाः, यस्य 
ते पुत्र एवं शीघ्रद्घुजवचपलपरिपृच्छाप्रतिभान शति ॥ 

अथ स राजा शुद्धोदनो बोघिसलमेत्रमाह-शर्क्यसि पुत्र अर्गुनेन गणवंमहामात्रेण साथे 
संख्याज्ञानमोंशल्यगणनागतिमनुप्रवेद्रम्‌ ? तैन हि गण्यताम्‌॥ अथार्जुनो गणकमहामात्रो बोधि- 
सत्तमेवमाह - जानीपे तले कुमार कोटिशतोत्तरां नाम गणनागतिम्‌ ? बोधिसत्व आह - 
शक्यामि देव। आह -- जानाम्यहम्‌| आह - कय पुनः कोटिशतोत्तरा गणनागतिरनप्रवेश्व्या ! 
बोधिसत्त आह - शतं कोटीनामथुत नामोच्यते। शतमय्रुतानां नियुतों नामोच्यत । शत 
नियुतानां कड्ूरं नामोच्यते | शर्त कड्डराणां विबरं नामोच्यते | शतं बिबराणामश्ोम्यं 
नामोच्यते । शतमश्नोम्यागां जित्राह नामोच्यते | शतं विवाहानामुन्स्गं नामोच्यते | शतमुत्सब्वानां 
बहुल नामोच्यते | शत बहुलानां नागबर्ल नामोच्यते | शतं नागबलानां तिटिल्म्स॑ नामोच्यते । 
शतं तिटिलम्भानां व्यवस्थानप्रज्नप्तिनानोच्यते | शरतं व्यवस्थानग्रज्ञमीनां हेतुहिल नामोच्यते | 
शतं हेनुहिलानां करकुर्नामोच्यते | शत करकूणां हेखिद्वियं नामोच्यते | शत हेलिद्धियाणां 
समाप्तठम्म॑ नामोच्यने | शर्त समाप्तव्म्भानां गणनागनिनीमोच्यते | शत गणनागतीनां निरब 
नामोच्यते | शर्तं निखच्यानां मुद्रावर्ल नामोच्यते । शत सुद्राकणनां सर्वबर्ं नामोच्यते | शत॑ 
सर्वबल्गनां विसंज्ञागती नामोच्यने | शतं विमसंज्ञागतीनां स्मसंज्ञा नामोच्यते । शत सर्वसंज्ञानां 
विभूतंगमा नामोच्यते | शर्त वरिमूतंगमानां ताझलणं नामोच्यते | इति हि तदह्यक्षणणणनया 
सुमेरुपत्रतराजो छक्षनिक्षेपक्रियया परेज्यं गच्छेत्‌ । अतोडप्युत्तरि ध्वजाग्रवती नाम गणना, 
यस्‍्यां गणनायां गड्ानदीवालिकासमा छाज्षनिक्षपक्रियया परिक्ष्य गच्छेयु: | अतोडप्युत्तरि 
ध्वजाग्रनिशामणी नाम गणना । अतोड्प्युत्तरि वाहनग्रज्ञप्तिनाम । अतोड्प्युत्तरि इच्धा 
नाम | अतोडप्युत्तरि कुरटु नाम | अतोड्णुत्तरि कुरुठावि नाम। अतोडथघुत्तरि सर्वनिश्षेपा 
नाम गणना, यस्यां गणनायां दश गल्जानदीवालिकासमा टक्षनिक्षपक्रियया परिक्षयं गच्छेयु:। 
अतोउ्प्युत्तरिं अग्रसारा नाम गणना, यत्र कोठीशत गड्जानदीवालिकासमा लक्षनिश्षिपा: परिक्षय॑ 
गच्छेयु:;। अतोडप्युत्तरि परमागुरजःप्रवेशानुगतानां गणना, यत्र तथागतं स्थापयित्वा बोधिमणैड- 
वराग्रगतं च स्ंबर्मामितरेकामिमु्ख बोधिसत्त्व नान्‍्य: कश्चित्सत्व: सत्तनिकाये संविद्यते य एतां गणनां 
प्रजानाति अन्यत्राहं वा यो वा स्थान्मादश: | एवं चरमभाविकों विनिष्कान्तगृहवासो बोघिसत्त: || 
१३ ए विस्मयमापन्नो [0 विस्मया' , २ ॥२ परमाः खुलब्घाः 00 परम. ३ 7२ शक्ष्यसि [0 
राक्यसि. ४ २ गणकेन महा (07 गणक्रमहा", ५ २ ०7, बोधिसत्त्व आह -: शक्यामि देव. ६ 7 करहुः 
70 करकुः. ७ 7२ उत्तरं (0 उत्तरि, ८ 7 'वालुका [07 बालिका, ९ [२ 07. 70०07 अतो ए०(० कुरुद्ठ 


नाम. १० ९ लक्षक्षेप' [07 लक्षनिक्षेप', ११ ॥२ बोघिमण्डल” [07 बोधिमण्ड', १३ 7२ यत्र एपा गणनानु- 
प्रवेश्ष्या । अजुनो' 007 य एतां... ... अजुनो , 
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[, 50 


0 6 6॥। 


१०४ ललितविस्तरे 


अर्जुनोइबोचत्‌ - कर्थ कुमार परमाणुरज:प्रवेशगणनानुगप्रवेषरव्या ? बोधिसत्त आह - 
सप्त परमाणुरजांस्यण: । सप्ताणवस्त्रुति :] समत्रतेरेक वातायनरज:। सप्त वातायनरजांस्थेकं 
शशरज:। सप्त शशरजांस्येकमेडकरज: । समैडकरजांस्थेके गोरज:। सप्त गोरजांस्थेकं छिक्षारज: । 
सप्त छिक्षा: सर्पपः । सप्तसर्पपादवः | सप्तयवादहूलीपर्य । द्रादशाहुलीपर्बाणि वितस्तिः | रे 
वितस्ती हस्तः। चत्वारों हस्ता धनुः। घनुःसहस्र॑ मॉर्गव्जाक्रोश: | चलारः क्रोशा योजनम्‌। 
तत्र को युष्मांक योजनपिण्ड प्रजानाति ः क्यिन्ति तानि परमाणुरजांसि भर्वन्ति ! 
अजुनोअ्त्रोचत्‌ -- अहमेत्र तावत्कुमार मंमोहमापन्न:, किमड्ठ पुनर्य चान्येडल्पबुद्धय: । निर्दिशतु 
कुमारों योजनपिण्ड कियन्ति तानि परमाणुरजांसि भत्रन्तीति। बोधघिसल्ोडबोचत्‌ - तत्र 
योजनपिण्ड: परमाणुरजसां परिपूर्णमश्षोम्यनयुतमेके ग्रिंशच्च कोटीनयुतशतसहस्राणि पश्िइ्च 
कोटीशतानि द्वात्रिंशतिश्च कोत्य: पञ्च॒ च दशशतसहस्राणि द्वादश च सहस्राणि ए्तावान 
योजनपिण्ड: परमाणुरजोनिश्षिपस्थ | अनन ग्रवेशेनायं जम्जुद्वीप: सप्तृयोजनसहस्राणि | गोदानीयोडश 
योजनसहस्राणि । पूर्वविदेहों नत्र योजनसहस्राणि । उत्तरकुरुद्वीपी दशयोजनसहस्राणि । अनेन 
प्रवेशेनेम॑ चातुद्ीपक लोकथातु प्रमुख कृत्रा परिषूर्णकोटीशत चाुद्रीपकानां छोकघातूनां यत्र 
कोटीशत महासमुद्राणामू, कोटीशर्त चक्रवाल्महाचऋऋवात्यनाम , कीटीशतं सुमेरूणां 
पर्वेतरजानाम्‌ , कोटीशतं चातुमहाराजिकानां देवानाम्‌ , कोटीशतं त्रयत्रिशानाम्‌, कोटीशत 
यामानाम्‌ , कोटीशतं तुपितानाम्‌ , कोटीशतं निर्मोणरतीनाम्‌, कोटीशतं परनिर्मितवशवर्तीनाम्‌ , 
कोटीशत ब्रह्मकायिकानाम्‌, कोटीशनं ब्रह्मपुरोहितानाम्‌ , कोटीशत्त ब्रह्मपार्पधानाम्‌ , कोटीशर्त॑ 
महाँत्रह्माणाम , कोटीशत परीत्ताभानाम्‌ , कोटीशतं अग्रमाणाभानाम्‌, कोर्टीशत आभास्व॒राणाम्‌ , 
कोटीशतं परीत्तशुभानाम , कोटीशतं अप्रमाणगदुभानाम , कोटीशतं शुभक्ृठीत्स्नानाम्‌ , कोटीशतं 
अनश्रकाणाम्‌ , कोटीशतं प॒ण्यप्रसवानाम , कोटीशतं बृहत्फत्गनाम्‌ . कीटीशतं असंज्ििसल्वानाम्‌ , 
कोटीशतं अबृहानाम्‌ , कोटीशतं अतपानाम , कोटीशतं सुद्शानाम , कोटीशतं सुदर्शनानाम्‌ , 
कोटीशतं अकनिछ्ठानां देवानाम्‌। अयमुच्यते त्रिसाहस्रमहासाहस्रलोकवातुर्विपुलश्च विस्तीर्णसच । 
स यावन्ति योजनशतानि ( परमाणुरजांसि त्रिसादखमहासाहस्र्येकथाते ) यावन्ति योजनसहस्राणि, 
यावन्ति योजनकोठय:ः, यावन्ति योजननयुतानि .... पेयाल॑ .... यावद्यावनती योजनाग्रसारा 
गणना: । कियन्त्येतानि परमाणुरजांसि इन्याह | संख्यागणना व्यतिवृत्ता क्षेपां गणनानां तदुच्यते- 
$संग्व्येयमिति | अतो5संख्येयतमानि परमाणुरजांसि यानि त्रिसाहस्रमहासाहस्रललोकथातौ भवत्रन्ति | 
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अस्मिन्‌ खलुपुनगणनापरिवर्ते ओोधिसलेन निर्दिश्यमाने अर्जुनो गणकमहामात्र: 
सर्वश्र शाक्यगणस्तुए्ट उदग्न आत्तमनाः प्रमुदित आश्रयाद्धतप्राप्तोडभूतू | ते सर्व ण्वेकैब॑ले: 
स्थिता अभूवन्‌ ! परिशि्टेत्राभरणेबोधिसल्वमभिछादयन्ति सम || 


१२ रजांसि रेणुः 0 रजांस्यणुः. २ 7२ सप्त रेणवस्त्रुटिः ।07 सप्ताणवस्त्रतिः, रे २ सप्तत्रतिरेक 
(07 सप्तचुतेरेक, ४ ।, लिख्याः 00 छिक्षाः. ५ [२ मागध' ॥07 मार्ग”, ६ ॥? 00. कोटीशत सुमेरूणां पर्वत- 
रजानाम्‌. ७२ मह्दाब्रद्मणां. < २ असन्नि” 007 असंज्ञि). ९ २ ०79. कोटीशते अतपानाम्‌, १० 7२ घुर्शां 
(० सुद्शानाम, ११ ।२ 07), पेयाल॑, १२१२ ह्यपा गणना (07 होषां गणनानां. 


शिल्पसंदशनपरिषर्तो द्वादशः । १०५ 


अथ खल्त्रजुनो गणकेमहामात्र इम गाथडमापत --- बी 
कोटीशत च अयुता नयुतास्तरथेव 
नियुतानु कड्डरगती तथ बिम्बराश्व | 
अक्षाभिणी परमज्ञानु न मेब्ख्यतोदर्थ- 
मरते उत्तर गणनमपग्रतिमस्य ज्ञानम ॥ २३ ॥ 
अपि च भा: शाक्‍्या: 


ए ॥7५2 


त्रिसाहर्त्रि रजाश्रयन्तका तृणत्रन आपधिया जल्स्य बिन्दून्‌ | 
हकारेण न्यसेय णकिनेपों को पुनि विस्मयु पन्नमिः श्तेनि: ॥ २४ ॥ 
तत्र देवमनुजा: शतसहस्राणि हाहाकारकिलिकित्यप्रश्वेडितशतसहस्राणि प्रामुश्न्‌ । 
गगनतलगताश्र देवपुत्रा इ्मा गाथा अभाषन्त - - ]0 
यावन्त सत्य निखिटटन त्रियथयुक्ता: 
चित्तानि चेतसिकमंतज्ञि वितर्कितानि | 
हीना: प्रणीत तथ संक्षिपविश्विपा ये 
एकस्मि चित्तर्पारवर्ति प्रजानि सर्बान ॥ २५ ॥ 
इति हि भिक्षवोउमिभूता: सर्वे शाक्यकुमारा अभूवन्‌ू | बोधिसत्ल एवं विशिष्यते | ॥5 .ए 73 
तदनन्तरं लद्ठिते प्रुविति जविते सर्वत्र बोधिसत्त एवं विशिष्यते स्म। गगनतलगताश्व देव- 
पुत्रा इमां गाथामभापन्त - 
ब्रततपसगुणन संयमेन क्षमदममेत्रब॒न कल्पकोट्य: | 
अथ कृतुल्धुकायचित्तनेता तस्य जत्रैस्थ क्शिषतां शुणोथ ॥ २६ ॥ 
इह गृहगत युष्मे पश्यथा सत्तसारम 
अपि च दशसु दिक्षू गच्छतेद्य क्षणन | 
अपरिमितजिनानां पूजनामप कुबन 
मणिकनकविचित्रे्लेकवातुषनन्ता || २७ ॥ 
न च पुन गति आगरति च अर्स्यी यूयं प्रजानथ ताबदद्विप्रामा | 
को5त्र जविति  विस्मयों जनेया असदृश एप करोथ गौरबो5स्मिन्‌ || २८ ॥ 
एवं कृत्वा बोधिसत्व एवं विशिष्यत सम || 
तत्र शाक्या आहु: - युद्रेपु॒ तावत्कुमारों क्शिषयितव्यों जिज्ञास्यश्व | तत्र बोधिसल्ल.. ४ 74 
एकान्ते स्थितोडभूत्‌ | तानि च पश्चमात्राणि शाक््यकुमारशतानि युगपद्युध्यन्ति सम ॥ 
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१ २ गणको (0: गणऋ', २॥२ 'मतोत्तरे [07 “मत उत्तरें, ३ २ त्रिसाहस्न रजांसियन्तना [00 ६८ 
[76. ४ २ तृणबरि 60 तृणरन. ५. 'प्रक्षेडित) (0 "्रद्वेडित . ६ रे निखिले /07 निखिलेन, 
3 ए तथ 007 अथ, ८ 7? जनस्य [0 जवस्य. ९. २ शूणोथाः [0 शणोथ. १० २ अस्य 00 असस्‍्या, 
११ २ अगति [एा जविति. 

छू, १४ ् हैः 


१०६ ललितधिस्तरे 


इति हि द्वात्रिंशच्छाक्यकुमारा: सालम्माय स्थिता: | तदा नन्दश्वानन्दश्व बोधिसच्वमभि- 
गतेा सा्म्माय । तो समनन्तरं स्प्रश/वेव बोधघिसच्चेन पाणिना । तो बोधिसत्तस्थ बल 
नेजश्रामहमानों घरणीत-ट प्रपतिताबमूताम्‌। तदनन्तरं देवदत्त: कुमारों गर्वितश्व मानी च बत्वानंव 
तेध: शाक्यमानेन च तब्बों बोधिसल्वेन साथ विस्पर्भमान: सर्वावन्तं रघ्भमण्डल प्रदक्षिणीकृत्य 
विक्रीडमानो बोधिसत्वमभिपतति सम | अथ बोधिसच्चोडसंश्रान्त एवालरन्‌ दक्षिणन पाणिना स॑लीलं 
देवबदत्त कुमारं गृहीत्वा त्रिगंगनतठ परिकेय्य माननिग्रहार्थमवहिंसाबुद्धया मेत्रेण चित्तेन 
ब्रर्णीतल निक्षिपति सम | न चास्य काय व्याबाघते सम ॥ 

लता बोभिसच्चोषुप्याह - अलमठमनन विवादेन | सत्र एवं एकीसूला इढानीं 
साल्म्मायागच्छतात ॥ 


पडा 


[. 53.._ 0 अथ ते सर्तरे हर्षिता भूव्वी बोधिसच्यमभिनिर्षातता: | ते समनन्तरस्प्रष्टा बाधिसत्तेन 
बोधिसच्वस्य श्रियं तेजश्र कायबर्ल स्थामं : चासहमाना: स्प्रष्टमात्रा एव बोघिपतवेन घ्ररणितले 
प्रापतन्‌ । तत्र. मरन्मनुजशतसहस्राणि हीहीकारकिलकिलाग्रक्नेडितंशतसहस्राण्यकाप: । 
गगनतलगताश्व दवपुत्रा महान्ते पृष्पतर्षममिग्रवृष्येकस्वंर्णमां गाथामभाषन्त - - 

यावनन्‍्त सच्चनयुता दशसू दिशास 
9 ते दुष्टमछमहनम्रसमा भवत्रेयु: | 
९ ]75 एकक्षणेन निपतेयु नर्षभस्य 
मंस्प्रष्टमात्र निपनेयु क्षितीतलेस्मि ॥ २० ॥ 
मरु: सुमरू तथ वज्रकचक्रव्राला: 
ये चान्य पर्वत क्चिदशस्‌ दिशासु । 
20 पाणिभ्य गृह्य मसिचूर्णनिभां प्रकुर्यात 
को विस्मयों मनुजआश्रयके अँमांर | ३० || 
एपो ट्रमन्‍्द्रप्रबंग महृदृ्टम् 
मार ससेन्‍्यसब्रल सहयं ध्वजाग्र । 
मैत्रीअटन विनिहत्य हि कृष्णबन्धु 
यावत्‌ स्पृशिष्यति अनुत्तरवोधि सान्‍तम्‌ || ३१ ॥ इति ॥ 

एत्र कृत्ला बोधिसत्व एवं विशिष्यन सम ॥ 

थ दण्डपाणि: शाक््यकुमारानतदवोचत्‌ - जिज्ञासितमिद दृ४/्ट च। हन्तेदानीमिपृक्षप- 

। 054.. सीपदर्शयतेति। तत्र आनन्दस्य ढ्रयो: क्रोशयोरयस्मयी भेरी लक्षे स्थापिताभूत्‌। अस्पानन्तरं देवदत्तस्थ 
चतुर्प क्रोशेष्वयस्मयी भेरी स्थापिताभूत्‌ । दण्डपाणेयोजनद्रयेडयस्मयी भेरी स्थापिताभूत्‌ । 


एज 
ध्ा 


१ 7२ स्तब्घः [0 तब्बः, २२ 077. तब्धो, २४९ त्वरमाणों 0 विक्रीडमानो. ४, सलीडे ॥07 सलीले 
* र वर्त्यमानं निग्र' [07 परिवर्त्य माननिग्र”. ६ 7२ एक्रीभू्वा [0 हर्षिता भू्वा, ७ 7., प्रक्षेडित” [07 
प्र्वेडित”, < २ 07. नयुता. रे 'चक्रवाला ॥0 चक्रवालाः, १० रे कुमारे [0। असारे. ११. पृसिष्यति 
(0०० स्प्शिष्यति 


शिल्पसंदशनपरिवर्ता दादशः । 4 


बोधिसत्तस्प दशसु क्रोशेष्वयस्मयी भेरी स्थापिताभूत्‌ । तस्यानन्तरं सप्त ताला अयस्मयी 
बराहप्रतिमा यन्त्रयुक्ता स्थापिताभूत्‌ । तत्रानन्देनः द्वाम्यां क्रोशाम्यां भेर्याहताभूत , ततोत्तेरि 
न रक्तोति स्म। देवदत्तेन चतुऋरस्था भे्याहतामूत्‌ , नोत्तेरि शक्तोति सम | सुन्दरनन्देन 
पट्क्रोशस्था भेय्याहताभूत्‌ , नोत्तेरि शक्तोति स्म। दण्डपाणिना द्वियोजनस्था भे्याहताभूत्‌ , 
निर्विद्दा च नोत्तरि शक्तोति स्म। तत्र बोपिसेंच्वस्थ यद्यदेव धनुरुपानम्यते सम, तत्तदेव 
विच्छि्ते सम | ततो बोधिसत्व आह - अस्तीह देव नगेर किंचिदन्यद्धनुयन्ममारोपणं सहेत 
कायबलस्थामं च ? राजा आह -- अस्ति पुत्र | कुमार आह -- क्क तदेव ” राजा आह - नत्र 
पुत्र॒पितामह: सिंहहनुर्नामाभूतू, तस्य यद्धनुस्तदेव तहिं दवकुटठे गन्त्रमाल्यर्महायते। न 
पुनस्तत्कश्रिच्छक्नोति सम तद्भनुरागेपयितु ग्रागेत्र पूरयितुम | बोघिसच्च आह -- आनीयतां देत 
तद्धन॒: । जिज्ञासिष्यामहे ॥ 


तावद्यावत्तद्भनुरुपनामितमभूत्‌ । तत्र सर्वे शाक्यकुमारा: परमेणापि प्रयत्नन व्यायच्छमाना 
न शक्ुवन्ति समर तद्भनुरारोपयितु प्रागेव पूरवितुम्‌ | ततस्तद्वनु्ण्डपाणे: शाक््यस्योपनामितमभूत्‌ | 
अथ दण्डपाणि: शाक्‍्य: सब कायबलस्थाम संजनय्य तद्भनुरारोपयितुमारब्धो5भूत्‌ । न च गक्तोति 
सम । यावद्वोधिसत्तस्योपनामितमभूत्‌ | तद्बोधिसत्तो ग्रहीत्वा आसनादनुत्तिएलेवार्षपर्यझ्वं कृत्वा वामेन 
पाणिना ( गृहीत्वा ) दक्षिणेन पाणिना एकाइल्यग्रेणारोपितंवानभूत्‌ | तस्य श्रनुप आरोप्यमाणस्य 
सत्र कपिलवस्तु महानगरं शब्देनाभिविज्ञप्तमभूत्‌ | सर्वनगरजनस्च विह॒लीमूतोडन्योन्यमप्रच्छत्‌ -- 
कस्यायमेबंविध: शब्द इति | अन्ये तदबोचन्‌ - सिद्धार्थन किल कुमांरण पेंतामहधनुरारोपितम्‌ , 
तस्याय॑ं डाब्द इति | नत्र देवमनुजशतसहस्राणि हाहाकारकिलिकित्यप्रश्नरेडितशतसहमस्राणि 
प्रामुश्चनू | गगनतलगताश्र देवपुत्रा राजानं शुद्धोदनं त॑ च महान्ते जनकाय गाथयाध्यभापन्त -. 
यथ पूरित एप धनुर्मुनिना 
न च उत्थितु ऑसनि नो च भूमी | 
निःसंशयु पूर्णमभिप्रायु मुनि- 
लघु भेष्यति जिच्र च मारचमूम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति हिं भिक्षवों बोधिसत्तस्नद्धनुः पूरयित्वेषु गृहीत्वा ताद्शेन बलस्थान्ना तमिषुं क्षिपति 


सम, येन या चानन्दस्य भेरी या च देवदत्तस्य यावत्सुन्दरनन्दस्य यावद्रण्डपाणेता: सर्वा : 


अभिनिभिद्य तां च दशक्रोशस्थां स्वकामयस्मयीं मेरी सप्ततालां यन्त्रयुक्तवराहग्रतिमामभिनिर्भिय 
सब्पुधरणीतलं प्रविश्य अदर्शनाभासो5भूत्‌। यत्र चर प्रंदशे स इपुर्भूमितर्ल भिक्तां प्रविष्टस्तस्मिन 
प्रदेशे कूप: संबृत्त:, यदेद्च्वेडपि शरकूप इत्यमिवरीयते । तत्र देवमनृष्यशतसहस्राणि हीहीकार- 
किलिकिलाप्रक्षेडितशतसहस्राणि प्रामुश्चन्‌ | सर्वश्न शाक्यगणो विस्मितोडभूत्‌ आश्षर्यप्राप्त: - 


१ २ तत उत्तरं 0 ततोत्तरि. २ 7१ नोत्तरं 00 नोत्तरि, ३ !२ निविद्धा (ए निर्विद्धा. 
४ २ बोधिसत्वेन, ७ २ 07)- देव. ६ २ जिन्नासिष्यामः: ७ रि आरोपितममूत्‌ /0 रोपितवानभूत- 
4 ए एतदवोचत्‌ [00 अन्ये तदवोचन्‌. ९. 7२ जननिकायं 007 जनकाय॑. १० 7? आसनिना च ॥0 आसनि 
नो च. ११ 7२ संभित्वा [00 भित्तवा. १२ २ अयापि,०: अद्यत्वेडपि. 
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१०८ ललितबिस्तरे 


आइचये भो:। न च नाम अनेन योग्या कृता, इदं॑ चेद्शं शिल्पकौशलम्‌ | गगनतलगताश्व देवपुत्रा 
राजानं शुद्धोदनं त॑ च महान्तं जनकायमेबमाहु: -- को5त्र विस्मयो मनुजाः | तत्कस्मात्‌ 
एप धरणिमण्डे पूर्वबुद्धासनस्थः 
शमथ्थपनु गृहीला शन्यनैरात्मबाणैः । 
करेगा रिपु निहला दृष्टिजालं च भित्त्वा 
शिवविरजमशोकां प्राप्स्यते बोधिमस््याम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ण्वमुक्त्वा ते देवपुत्रा बोधिसक्तं दिव्ये: पुष्पेरभ्यवरकीर्य प्राक्रामन्‌ ॥ 
एवं लड्डिते प्राग्वल्लिपिमुद्रागणनासंग््यसालम्भघनुलेंदे जबिते प्लवित तरणें इष्बखे 
हस्तिप्रीवायामखपृष्टे रथे धनुष्कलाये स्थैर्यस्थाम्नि सुशौर्य बाहुब्यायामे अद्लृशग्रहे पाशग्रहे 
00 उद्याने निर्याणे अवयाने मुश्विन्धे पर्टबन्धे शिखाबन्धे छेथे भेये दालने स्फालने अक्षुण्णवेधित्त 
मर्मवेवित्रे शब्दवेधित्वे दढप्रहारित्रे अक्षक्रीडायां काव्यकरणे प्रन्थे चित्रे रूपे रूपकर्मणि 
बीते अम्निकर्मणि वीणायां वाद्ये नृत्ये गीते पठिते आख्याने हास्य लास्य नाटबे विडम्बिते 
माल्यग्रथने संत्रहिति मणिरागे बद्धरागे मायाक्नत स्प्राध्याये शकुनिस्ते स्लीलक्षणे 
पुरुषलक्षण अश्वलक्षणे हस्तिलक्षणे गोलक्षणे अजलक्षणे मिश्रलक्षणे कौटभेश्वरलक्षणे निर्धण्टे 
5 निगमे पुराणे इतिहासे वंदे व्याकरणे निरुक्ते शिक्षायां उन्‍न्दस्विन्यां यज्ञकल्ये ज्योतित्रे सांख्ये 
योगे क्रियाकल्पे वैशिके वैशेषिके अर्थविद्यायां बाहस्पत्ये ऑम्मियें आसुर्ये मृगपक्षिस्ते हेतुविद्यायां 
जल्यन्त्र मधूच्छि.क्ृते सूचिकर्मणि विदलकर्मणि पत्रछेदे गन्ध्युक्तों - -उत्पेबमादयासु सर्वकर्मकलासु 
व्जैकिकादिपु दिव्यमानुष्यकातिक्रान्तासु सर्वत्र बोतिसल् एवं विशिष्यते सम ॥ 
अथ ख़ पुनस्तेन समयेन दण्डपाणि: शाक्य: स्वां दृहितरं गोपां शाक्यकन्यां 
20 ओषिसत्त्वाय प्रादात्‌ | सा च ग॒ज्ञा शुद्धोदनेनानुपूर्वण बोधिसर्स्व॑स्थ वृताभूत्‌ ॥ 
तत्र खल्वपि बोधिसत्तश्नतुरशीतिल्लीसहस्राणां मध्य प्राप्त लोकीनभवनतया रममाणणं 
करीडयन्तं परिचारयन्तमात्मानमुपदश्शयति सम | तासां चतुरशीते ख्लीसहस्राणां गोपा शाक्यकन्या 
सर्वासामग्रमहिष्यभिषिक्ताभूत्‌ ॥| 
तत्र खल्वपिं गोपा शाक््यकन्या न कंचिद्र दृष्टा कन॑ छादयति सम श्रश्नृं वा 
25 श्ररुरं वान्तर्जनं वा | ते तामुपध्यायन्ति सम, विचारयन्ति सम - नववधूका हि नाम प्रतिलीना तिष्ठति. 
इयं पुनर्विबतिव स्वेदों इति | ततो गोपा शाक्यकन्या ए्तां ग्रकृतिं श्रत्वा सं्वेस्यान्तजनस्थ पुरत: 
स्थित्वा इमा गाथा अभाषत : 
विवृत: शोभते आय आसनस्थानचंक्रम | 
मणिरलन ध्वजाग्रे व्रा भासमानं प्रभास्वर्म ॥ ३४ ॥ 


आह] 


१ २ योग्यता 00 योग्या, २ २ 097. मनुजाः. +े 7२ समर्थ 00 शमथ, ४ ॥९ ०70. “पदबन्धे, 
५ २ काव्यव्याकरणे, ६ ९ ग्रन्थरचिते #07 ग्रन्धे चित्रे, ७॥२ अधीते [0 घीते. < 7२ शिष्यायां [0 
शिक्षायां, ५ ॥२ आश्चर्य 000 आम्भिर्य. १० २ बोधिसत्त्वाय, ११ [२ लोकानुभवेन तया च समाने [07 
लेकानुभवनतया. १२ २ नामाप्रति” (07 नाम प्रति. १३ २ सदा /07 सर्वदा. 


शिल्पसंदशनपरिबतों द्वादशः । १०९, 
गच्छन्‌ वे शोमते आर्य आगच्छन्नपि शोभते । 
स्थितो वाथ निषण्णो वा आर्य: सर्वत्र शोमते ॥ ३५ ॥ 
कथयं शोभते आर्यस्तष्णीमूतोडपि शोभते। 
कलविज्ो यथा पक्षी दर्शनेन स्वरेण वा ॥ २६ ॥ 
कुशचीरनित्रस्तो वा मन्दर्चेल: कशंतनु: । 
शोभनेडसौ स्वतेजेन गुणबान्‌ गुणभूपित: ॥ २७॥ 


५.) 


सर्वेण शोभते आर्यो यस्य पापं न बिद्यते । हि 
कियद्विभूषितो बाल: पापचारी न शोभते ॥ ३८ ॥ 
ये किल्बिपा: स्वहदये म्ुरासु वा्च 
कुम्मो विषस्मि परिपिक्त यथाम्रतेन । ॥७ 
दुस्‍्पर्श शैलशिल्वत्‌ कटिनान्तरात्मा 
सर्पस्य वा विरसु दर्शन तादइशानाम ॥ ३९ ॥ 


सर्वेपु ते नमिपु सर्बमुपैति सौम्या: 
सर्वेषु तीथमित्र सर्वगोपजीव्या: | 
दधिक्षीरपूर्णघटतुल्य सदैत्र आर्या 85 
शुद्धौत्मदर्शनु सुमन तादशानाम ॥ ४० ॥ 
थे; पापमित्र परिवर्जित दीधरात्र ३ 8 
कल्याणमित्ररतनैश्व परिगहीता: । 
पापं विव्जयि निव्रेशयि बुद्धवर्म 
सफल सुमज्ञलु सुदशनु तादशानाम ॥ ४१ ॥ 20 
ये कायसंबृत सुसंबतकायदोषा: 
ये वाचसंबृत सदानवंकीर्णबाच: | 
गुप्तेन्द्रिया सुनिद्नताश्च मन्रसन्ना: 
कि तादशान बदन प्रतिछादयित्वा ॥ ४२ ॥ 


वर्ना सहस्न यदि छादयि आत्मभाव है 
चित्त च येपु विवृतं न हिरी न छज्जा | 

न च येषपु ईदृश गुणा नपि सत्यवार्क्य 
नम्मे  विनग्नतर ते विचरन्ति व्येके || 2३ ॥ 





१ २ गच्छंस्तु, २ 7२ कुशचीरी (0०7 कुशचीर . रे ररि पापकारी . 5 (रे मधुराः सुवाचः (0 मधुराध्ु 
वाच, ५7२ विषस्य. ९ 7२ सर्वस्थ (० सर्पस्य, ७ 7२, शुद्ध सुदशन (0 शुद्धात्मद्नु. ८ छुर्सयत 0 
संक्षत', ९ ॥रे अवकीर्ण' [00. 'नवकीण, १० 7२ नप्ना 0 नम्रे. 


१६१० ललितविस्तरे 


[, 459 याश्चित्तगुप्त सततन्द्रियसंयताश्र 
न च अन्यसचमनसा स्वपतीन तुष्टा: | 
आदित्यचन्द्रसद्दशा विवृतग्रकाशा 
0 62 कि तादशान कन॑ प्रतिछादयित्वा ॥ 9४ ॥ 
हु अपि च - 
जानन्ति आशयु मम ऋषयो महात्मा 
परचित्तबुद्धिकुशलास्तथ देवमंघा: | 
यथ मह्य. शीलगुणमंबरु अग्रमादो 
बदनावगुण्ठनमत: ग्रकरोमि कि में || ४५ ॥ 

0 अश्रोषीद्धिक्षवों राजा शुद्धोदनो नाम गोपाया: शाक्यकन्याया #मार्मबरूपां सो गाथां 
प्रतिभाननिर्देशम्‌ | श्रत्वा च पुनस्तु्ट उदग्र आत्तमना: प्रमुदित: प्रीतिसौमनस्यजातो5नेकरत्न- 
प्रत्युतेन दृष्ययुगेन कोटीशतसहस्रमृल्येन च मुक्ताहांरेणाभिजातलोहितमुक्ताप्रत्युप्रया च सुबर्ण- 
मालया गोपां शाक्यकन्यामभिच्छायैनमुदानमुदानयति सम - 

यथा च पुत्रो मम भूषितों गुणें: 
तथा च कन्या स्वगुणा प्रभासत | 


35 
विशुद्धसली तदुभी समागते! 
समेति सर्पिर्ंथ स॑र्पिमण्ट ॥ ४६ ॥ रत ॥ 
( अनुपूर्वेण यथापूर्ववद्गोघिसच्तप्रमुखा: स्वपुरं प्रक्रामन्त || ) 
20 इति श्रीललितबिस्तंर शिन्पसंदशनपर्वर्तों नाम द्वादशमोडध्याय: || 





१ २ 07). इमाम. + ॥२ पुष्पयुतेन 00 दृष्ययुगन, रे ॥? स्वगुणः. ४ ]२ सापखिण्डे [0। सर्पिमण्डे, 
५ २ ०7. अध्याय:. 


; 


0 


संचोदनापरिवतंत्रयोदशः | 


इति हि मिक्षव आत्मर्तहर्षमुर्दीग्पनतन आगता आसन बोघिसत्तस्यान्तःपुरमध्यगतस्थे- 


अनकेर्देवर्नागयक्षगन्धर्वासुरगरडकिन्रमहोरगशक्र्रह्मल्यकपाला:.. ये बोधिसत्वस्य पजाकर्मण 
ऑत्सुक्यमापत्स्यन्त सम || 


तत्र भिक्षतर अपंरण समयन संबहुलानां दवनागयक्षगन्धरवासुरगरुडकिन्नरमहारग- 
शक्रत्रह्मलोकपालानामेतदभवत्‌ - अतिचिरं बताये सम्पुरुपोडन्तःपुरे विलम्बित:। ये चास्येम 
दीर्घरात्र परिपाचिता: सत्ताश्चतुर्भि: संग्रहवस्तुमिदनिन प्रियवाक्येनार्थक्रियया समानार्थतया, 
यस्य बाधिप्रौप्तस्य धर्मदशितमाज्ञास्यन्ति, तन्सहैव च तानि धर्मभाजनानि सर्वाष्यन्तर्तितानि 
भकिष्यन्ति | बोधिसक्तश्व॒ पश्चाठभिनिरम्यानत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंभोव्स्यते || 


ततस्ते समगारवा: सप्रतीक्षा: प्राभ्कीभूता बोधिसच्य॑ नमस्यन्ति सम | एबममिप्राया- 
श्रोदीक्षमाणा: स्थिता अभूत्न्‌ - कहा च नाम तद्भविष्यति यद्गयं वरप्रवरं शुद्धसत्तमर्मि- 
निष्फामन्त पैश्येम, अभिनिष्क्रम्प च तस्मिन महाद्रमराजमूलेडमिनिपद्य सब मार धर्षयित्वा अनुत्तरां 
मम्यक्संबोधिमभिसंबुद्ध दशमिस्तथागतब्ले: समन्वागते चतुर्मिश्च॒ तथागतवैशारथे: समन्वागत- 
मण्शदशभिश्चावेणिकैलुद्गधर्म: समन्‍्वागत त्रिपरिवेंते द्वादशाकारमनुत्तरं धर्मचक्र प्रवर्तयन्तं महता 
बुद्भविक्रीडितेन संदेवमानुषासुरलोक॑ यथाधिमुत्तया सुभाषितेन संतोषयन्तमितिं ॥ 


तत्र भिक्षवरो बोधिसच्चों दीर्ष॑रात्रमसंस्येयान्‌ कल्पानुपादाय सतते समितमपरप्रणेयो5मूत्‌ | 
संबलीकिकलोकोरत्तरेषु धर्मेपु स्वयमेवाचार्य: सर्वकुशलमृलधर्मचर्यासु दीवकालं च कालज्ो वेलाज्ञ: 
समयज्ञोडमूदच्युतोडमिज्ञ: पश्चामिज्ञामिः समन्वागतोडभूत | ऋद्धिपादविक्रीडत: सर्वेन्द्रियकुश लः 
कालाकालज्ञ: कालवेषी महासागर ब््व ग्राप्तां त्रेठ्यं नातिक्रामति सम | सोडभिज्ञज्ञानबलेन 
समन्वागत: स्वयमेत्र सन जानाति सम | अस्याये काल: ग्रग्रहस्य. अय॑ कात्ओे निग्रहस्य. अय॑ 
काल: मंग्रहस्य, अये कालो$नुग्रहस्य, अय॑ काल उपेक्षाया:. अय॑ कालो भाषितस्य, अं 
काल्स्तृष्णी भावस्य, अय॑ कालो निष्क्रम्पस्य, अय॑ काल: प्रत्रज्याया:, अय॑ काल: स्वाध्यायस्य, अय॑ 
काल योनिशोमनस्कारस्य, अये काल: प्रवित्रकस्य, अय॑ काल: क्षत्रियपर्षदमुपसंक्रमितु ....पेयोर.... 
यावदय॑ कालो ब्राह्मणगृहपतिपर्पदमुपसंक्रमितुम्‌, अय॑ कालो देवनागयक्षगन्धर्वामुरगरुडकिन्नर- 
महोरगशक्रत्रह्मलोकपालमिक्षुमिक्षुप्युपासकोपासिकापर्षदमुपसंक्रमितुम्‌ , अयं काठो धर्मदेशनाया:, 
अय॑ काल: प्रतिसंल्यनस्य | सर्वत्र बोधिसत्ो नित्यकालं कालज्ञो भवति सम कालवेषी ॥ 





१ ९ "स्थानेकदेवनाग 407 स्यानेकैदेवर्नाग', २ २ पूजाकर्मण 00 “कर्मणे. ३२ सवा: 07 सत्त्वाः 
८ (२ बोधिसत्त्वस्य 07 'प्राप्तत्य, ५ ॥२ सप्रतीताः 007 'तीक्षाः. ६ 7२ पश्यामो [07 पर्येम. ७ २ परिवर्ते 
#0 “परिवर्त', ८ ॥२ 07. इति. ९ 7२ पर 407 अपर. १० 7 सा (0 स्व, ११ [२ निष्कमस्य 0 
निषकम्यस्य, १९ ॥२ 0॥॥. प्रेयाले, १२ !२ प्रतिसनीलस्य (0  मुंलयनस्य . हे 


॥९२ १७53 


[,00 


जो 
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9 


ए 34 


[, 36१ 


20 


हल 
ध्टा 


२ १85 


[, 6: 


२ 86 


रे 


0 


25 


११२ ललितविस्तरं 


अथ च पुनर्भिक्षयों पर्मताप्रतिठम्भ एप च चरमभाविकानां बोधिसचतचानां 
यदवरश्यं दशदिग्लोकपातुस्थिलैब॑द्रर्भगवद्धिरन्तःपुरमध्यगता: संगीतिवर्यनिरनीदितरेभिरेवंरूपै्र्ममुखे: 
संचोदितव्या भवन्ति || 
तत्रेदमुच्यत -- 
ये सच्चाग्रा दशठिग्छाक तप विशेषाक्तत्र रेतितुरिये: । 
गाथा गीता उम रतमथुरा संचोदेन्ती नखरगप्रवरम | ? ॥ 
पूर्वि तुम्यं अयु कृतु प्रणिवी दृष्टा सचान्‌ द:ःखशतभरितान । 
टन त्राणं जगनिजशरणे भेष्य नाथु हितक« परमः ॥ २ ॥ 
माधों वीरा समर चर पुरिमां या ते आसीजगहितप्रणिधि: | 
काठ! बेला अयु तब समयों निष्क्रम्याही ऋषिवरप्रवरा ॥ ३ ॥ 
यस्यार्थ ते धनवर विविधा त्यक्ता पूर्व शिरकरचरणा । 
भेष्य बुद्रों नरमरदमकों छोकस्थाग्रों गुणशतनिचितः || ४ ॥ 
ले शीलेन ब्रततपचरित: ल॑ं क्षान्तीय जगहितकरण: । 
त्वे वीर्यंणा शुभगुणनिचितो ध्याने प्रज्ञे न तु समु त्रिभवे ॥ ५॥ 
क्रोधाविश खिलमलबहुल ते मैत्रीये त्वथि स्फुट सुगता | 
कारुण्यं ते बहुविधमबुचे मिथ्यात्वेप्‌ शुभगुणरहिते ॥ ६ ॥ 
पुण्यज्ञाने शुभानिचितान्मा ध्यानाभिज्ो प्रतपसि विरजों | 
ओभासेसी दश इम दिशतो मेघा मुक्त: शशिरिव विमछ: || ७ ॥ 
एन चान्‍्ये बहुविध्र रुचिरा वर्य॑र्धो्षां जिनरुतरंबना । 
ये चोंदेन्ती सुरनरमहितं निष्क्रम्याही अयु तव समयु ॥ ८ ॥ ईति ॥ 
बोधिसल्वस्थ खल पुनर्भिक्षबस्तस्मिन्‌ गृहवरप्रधान सर्वोपकरणसमृद्विसमुदिते यथामि- 
प्रायसुखबिहारानुकूल अमरपुरभवनप्रकाश. वितदिनियृहतोरणगवाक्षहर्म्यकूटागारप्रासादवरप्रबेर 
सबरतनविचित्राल्कारविविधभक्तिसुविक्ते. उच्छितछत्रथ्जपताकानेकरतलनकिक्लिणीजालसमलंकृत 
अनेकपद्ददामशतसहस्राभिप्रठम्बित नानासत्नप्रत्युमे मुक्ताहाराभिग्रठम्बित विचित्रपट्टर्नसंक्रमोप- 
शोमिते अवसक्तपद्ममाल्यदामकलाय गन्धंबटिकानिर्धूपिते अवश्यायपटविततवितानेसर्वर्तुकपुष्प- 
परमसुगन्धिमतुरुचिराभिग्रकीर्णपुष्करिणीपुण्डरीकनवनलिनीजाल्संस्थानपरिभोगबहुले. पत्रगुपशुक- 
सारिककोकिल्हंसमयूरचक्रवाककुनाठकलविड्डू जीव॑ जीवकादिनानाविषद्विज गणमधुर स्वरनिकूजित 
नील्बैड्रयमये.. धरणीतलसंस्थानपरिभोगें.. सर्वरूपगप्रतिमाससंदर्शन._ अतृप्तनयनामिरम्ये 





१ 7२ चरमभाविनां 00  भाविकानां. ३४२ विशेषाः [0 विशेषात्‌. ३ 7२ रतितुर्यें: /07 'तुरियेः. 
४ ]२ तेन 00 लेने. ५ रे जगति च [0 जगनिज”, ६२ अश्रययो. [00 अग्रो, ७१२ छुबुधे [07 अबुघे, 
८ 7२ मिथ्यात्वे आशुभ (07 मिथ्यात्वेषू शुभ", ९ १ आभासेसी, १० 7२ तुयो घोषा 07 तूरयघोषा, ११ 7२ 
“रचिताः [07 रवना. १ ३ रे गन्धवटिका [07 घटिका . १३ [, जीवजीव 07 जीवंजीव”, १४ २ घरणीतले 
णि तल, 


कै 


संचोदनापरिवर्तस्रयोदर्ञः । ११ 


परमग्रीतिप्रामोद्यसंजनने तस्मिन्‌ गृहवरप्रधान5ध्यावसतो बोधिसच्तस्योदारवरशरणभवननिवासिनो- 


९५ 


5मलविमलनिर्मछा्स्यामुक्तमौल्याभरणस्य प्रवरसुरभिगन्धानुन्ग्पनानुल्मिगात्रस्य शुक्लुशुमविमल- [, 63 
विशुद्धनिमंत्यख्रप्रावृतशरीरस्य अनकदिव्यदृष्यसृक्ष्ममुविन्यस्तमद्‌काचिलिन्दिकसुखमंस्परंवराह्व- ॥९ 87 


रचितशयनतलाभिरूढस्य अमखधूमिरिंव सर्बती अनवब्याप्रतिकूलदर्शनशुभोपचारचरितस्य 
अभिरूपान्तःपुरमध्यगतस्य शइमेरीमृदड्रपणवतृणव्रीणावद्धकिसंपंताडकिपछनकुल्सुधापकमधुर- 5 
वर्णुनिर्नादितघोषरुतनानावर्यनंगीतिमंग्रयोगप्रतिबाधरितस्य ये च नारीगणा: स्निग्बमधुरमनोज्नस्वर- 
वेणुनिर्नादितनिर्धोषस्तेन बोघिसत््व॑ प्रतिसंबोधयन्ति सम, तेपां दशदिगवस्थितानां बुद्ठानां 
भगवतामधिस्थानेन तेंभ्यों वेणुतूर्यननादनिर्घोपस्तभ्य इमा बाधिसल्वस्थ संचोदना गाथा 
निश्चरन्ति सम - 
या नायों मुदितिमना: प्रसलचित्ता (0 
व्रेणुम्यों मधुरमनोरमं रणन्ते | 
आवेशाइशदिग्गतां जिनोत्तमानां 
गाथेमा विविधत्रिचित्रचित्ररूपा: ॥ ९? ॥| 
पूर्व ते अयु ( क्ृतु / प्रणिधी अभूषि वीरा 
द४मां जनत सदा अनाथभूताम । 5 
शोचिष्य जरमरंणात्तथान्यदू खाद 
बुद्धिववा पदमजरं परं अशोकम || १० ॥ 
तत्साधो पुर इत शीत ९ 88 
निष्कम्या पुरिमर्षिभि चीणम | 
आक्रम्या घरणितलयग्रदेशं 20 
संबुद्धया असबद्शाजिनज्ञानम || ११ ॥ 
पूर्व ते धनरतन विचित्रा [, 64 
व्यक्ताभूत्‌ करचरणग्रियान्मा | 
एपोड्य्या तब समयु महर्षे 
धर्मोधं जगि विभज अनन्तम्‌॥ १२ ॥ 25 
शीरलं ते शुम विमलमखएडं 
पूर्वान्ते वर सततमभूषी । 
शीलेनानतिसद्शु महर्पे 
शोचेही जगु विविधकिलेशे: || १३ ॥ 
१ ९ "मालाभरणस्थ (07 'माल्या.. २ २ 'पुष्पगुच्छपृक्ष्म [0 दिव्यदृष्यसूक्ष्म . २ २ 'संपताडावचर 
सुधोष' [07 संपताइक्रिपलनकुलसुधरोष', «४ 7२ प्रमुदित [0० मुदित'. ७ !₹ पूर्वन्ते /0 पू्वेत, ६ 
९ "मरणं /07 मरणात्‌. ५ 7२ पुरवरत 00 पुरवर इत. < २ ऋषिमिश्व 07 'ऋषिमि, ". 7 एब्ोध्य [07 
एबोज्या, १० !२ पूर्व ते [07 पूर्वान्ति. ११ ॥९ अभाषी ॥० अभूषी. 
ल. १५ 





7 89 
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25 


११४ ललितविस्सर 


क्षान्तीये भव शतचरितस्त्व॑ 

क्षान्तास्ते जगि विविध दृरुक्ता: | 
क्षान्ताये क्षमदमनिरतात्म 

नेष्क्रम्ये मति कुरु द्विपदेन्द्रा ॥ १४ ॥ 
वीये ते: दृहमचलमकम्प्यं 

पूर्वान्ति परथु सुगत अमूवन्‌ । 
धर्षित्वा न॑मुचि शर्ठ ससेन्य 

शोषिष्ये त्रय सकलअपायात्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्यार्थे ब्रततप चरितर्त्वं 

ध्यायित्वा कल्किलुषकिशिशां । 
त्व॑ वर्षा अमृतजल्मोधे 

तर्पेही चिरतृषित अनाथां ॥ १६ ॥ 
तां पूवरों गिवरमनुचिन्त्या 

निष्क्रम्या पुरवर इत शीघ्रम्‌ । 
बुद्धिता पदममृतमशोकक 

तर्पिष्य अमृतरसि वपाता ॥ १७ ॥ 
प्रज्ञाया परिचरिकुशल त्व॑ 

ज्ञान॑ ते प्रथु विपुलमनन्तम्‌ | 
मृदानां विमतिपथस्थितानां 

प्रज्ञाभां शुभरुंचिर कुर वम ॥ १८ ॥ 
मैत्रायां भव शतचरितस्च 

कारुण्य वर मुदित उपक्ष । 
यामवा वरचरि चरितस्व 

तामेत्रा चरिं विभज जगस्य ॥ १९॥ 
ऐवं दश दिंश जिनतेजे- 

गाथा वे गुणकुसुमविचित्रा: । 
तूर्येम्यो विविधमेनुरवन्त 

चोदेन्ती शायनगतकुमारम्‌ ॥ २० ॥ 
यदे पुन प्रमुदित रतिकर प्रमदा 

सुरुचिर सुमधथुर प्रभणिपर तुरिय: । 





१ २ नमुचिशर्त 0 नमुचि ठाठं, + हरे तृषिताननाथां. रे र रुचिरां (0 रुचिर, ४ रि 0०॥0५ 
बरचरिं. ५7 रे वरचरि 0 चरिं. ६ 7? एतानी /0 एवं ता. ७१२ विविधमनोरम॑ [07 विविधमनुरवन्ते, 
८ २ यदि 00 यद, 


संचोदनापरिवतस्रयोदशः । ११५ 


अथ जिन दरदिंशिं सुरनरदमकाः: 

गिरवरमनुरवि ततु रवि तुरिये: || २१॥ 
कृत त्वयि हितकर बढ़गुण जनंतो 

निजिनितु निजगुण विचरति गतिषू । 
समर समर पुरिमक त्रततपचरण 

लघु ब्रज द्रमवरु स्परेश पदमम्रतम || २२ ॥ ९ 90 
सुतृषित नरमरु जिनगुणरहिता 

खयि मति प्रतिबलु अमृतरसद॒ठा । 
टशबलगुणघर बुघजनमहित 

लघु लयि नरपति विभजहि अमृतम || २३ || 
व्यजि त्वयि पुरि भवि वन्मणिकनका 

सखि प्रिय छुत महि सनगरनिगमा । 
शिरमपि त्यजि स्र॒कु करचेंरनयना 

जगति य हितकरू जिनगुणनिरता ॥ २४ ॥ 
पुरि तुम नखरसुतु नृपु यदमभू 

नर तव अभिमुख इम गिरमवची । 
दुद मम इम महि सनगरनिगमां 

त्यजि तद प्रमुदितु न च मन क्षुमितो ॥ २५॥ 
पुरि तुम नरपति स्वकु द्विज यदभू 

गुरुजनि परिचरि न च द्रहि परतो | 
स्थप॑यिसु द्विजवर बहुजन कुशले 

च्युतु ततु भवगतु मरुपुरनिल्यम्‌ || २६ ॥ 
पुरि तुम नृपसुत ऋषिवरु यढभू 

छिनि तब तनुरुह कलिनृपु रुषितो । 
कृत त्वयि कुलक्रिय न च मनु क्षुमितो 

पर्यु तब स्रेवि तद करतलचरणै: || २७ ॥ 
स्पेंमु पुन ऋषिसुत त्वयि पुरि यदभू 

ब्रतरतु गुरुभरु गिरिवरनिलय । 
हत भव नृपतिन विषकृत इषुणा 

कृप तब तहि नृप न च मनु क्षुमितो ॥ २८ ॥ 


१ 7२ जनता [० जनतो. २ १२ विचरसि. ३ २ स्पृशय [07 स्पृश, ४ 7 'महिते णः महित॑, 
५ २ विभजति, ६ रे स्वकुल [0 स्वकु. ७ २ चरण" [0: चर. ८ 7 नृष्रु 0 नृपु. ९ २ स्वकुल [07 
स्वकु. १० २ गुरुजन [07 जनि. ११ 7२ स्थपयसि. १३९ ॥२ कुलक्रिये, १३ २ अयु [0 पयु. १४ 7२ ग्रह 
0 स्षवि, १५४२ समर [07 स्यमु. १६ 7२ पुर /0 पुरि, 
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/रध द्राशिकररिस्तरे 
पुरि तुम गुणघर मुगपति यदभू 
गिरिनदिबहुजलि दुयमनु पुरुषों । 
हित भव लयि नरु स्थेलपथि स्थपितो 
उपनयि तब अरि न च मनु क्षुमितो ॥ २९ ॥ 


पुरि तुम नखर व्यजि सुतु यदभू 

मणि तत्र प्रपतितु जल्घरि बिपुले | 
च्यवयितु क्षपयित्‌ लये महउदधि 

टामि ते त्रनमणि इृढबल वषभी | ३० ॥ 
पुरि तुम सुपुरुष ऋषिवर यदभू 

द्विज तब उपगत भत्र मम शरणम | 
भणि ऋषि द्विजबर मर्म रिपुठपन 

व्यजि लय स्वरक्त तनु न च द्विंज त्यजम ॥ २१ ॥ 
स्थमु ऋषि उपगतु पुरि द्ुमनिलये 

मचि भणि तरुरुह कति इम गणये | 
सुविदित सुगणित यथ तहि किशद 

तथ तब अवितथ समगिर रचिता ॥ ३२ ॥ 
सुकुल सुगुणघर पुरि द्रमि बसतों 

क्षयगतु न च त्याजि कझतु स्मरि पुस्मिम | 
मर्पाति प्रमुदितु तब गुण स्मरता 

श्रियर्कार द्रुमर्वार यथर्त्र पुस्मि | ३३ ॥ 
इति तब असद्श त्रततपचरणा 

बहुगुण गुणबर गुणपथि चरतो | 
त्यजि महि सनगरि अयु तव समया 

लघु जगु स्थपर्याह जिनगुणचरण || ३५ ॥ 
यद प्रमदरतना द्युभवख्रा भूपितगात्रा 

वरप्रतरु तुरियां सुमनोज्ञा संग्रभणीपु । 
अथ दरशसू दिशतों जिनतेजर्गाथ विचित्रा 

रत रविष्‌ मथुरा रुतघोषा तूर्यस्वरेम्य: || ३५७५ ॥ 








१ (२ स्थलपति [० पथि. २ 7२ पुरि [० अरि. हे 7२ क्षपयतु, ४ 7२ स्वय 00 त्वय. ५ रे तद मणि 
पुन [0० तद घनमणि, ६ रि नर [0 मम. ७ २ स्वय 0० त्वय, 4 हमर णि स्यप्ु. ४ ४ हे छकुलगुणधर 
(0०7 सुकुल सुगुण', १० 7२ हमरते /07 स्मरतो. ११ रे यथ शिव 007 यथरिव. १३ २ तुरिय मनोज्ञा 0 
तुरिया छुमनोज्ञा. १३ 7२ दशदिशतो 00 दशसू दिशतो. १४ ॥रे रवि छुमधुरा /07 रविषू मधुरा. 


संचोदनापरिवतंसत्रयोदशः । ११७ 


तब ग्रणिधी पुरिमे बहुकल्पां लोकप्रदीपा 
जरमरणग्रसिते अह्द छोके आणु भविष्ये | 
समर पुरिमप्रणिर्धिं नरसिंहां या ति अभूषी 
अयु समयो ल्मिहा द्विपदेन्द्रा निष्कमणाय ॥ ३६ ॥ 
भवनयुते त्वमिहा बहुदाने दत्तमनेकं 5 
घनकनका रतना शुभवस्रा र्नविचित्रा | 
करचरणा नयना प्रियपुत्रा राज्य समृद्ध 
लयि व्यजितं न च ते खिलदोपा याचनकेप || ३७ ॥ 
शिश्ुनूर्पाति लमिहा शशिकेतो आसि सुदष्टो 


कृप करूणामनसो मणिचूडो चन्द्रप्रदीपः । ]0 
ट॒ति प्रमुखा करिया दृढ्शूरों राजसुनेत्रो [, 68 
बहु नृपति नयुता रत॑ दाने ले सेविकुबन ॥ ३८ ॥ २ % 


तब सुगता चंरितो बहुकल्पां शील्चरीये 
मणिरत्ना विमल्ा सदशाभूच्छीलविशुद्धि: । 
वयि चरता चमरी यथ बाल रक्षितु शी हे 
कृतु लमिहा जगति विपुर्लाथ शीलरतेना || ३०९ ॥ 
गजबरु त्वमिहा रिपुलब्धे विद्धु इषृणा 
क्रप करुणा जनिया अतिरीद्रे छादितु शोभे । 
परित्यजि ते रुचिरा शुभदन्ता न च न्यजि शीढलूं 
इति प्रमुखा करिया बह्द तुभ्यं शीलविकुर्बी || 9० ॥ 90 
त्वयि सहिता जगतो5हित अनेका दृःखसहस्रा 
बहुकट्कावचन वधवन्त्रा क्षान्तिरतेना । 
परिचेरित पुरिमे नर ये ते सर्वसुखेना 
पुन वधकास्तव तेंहे अभूवन्‌ तन्च ति क्षान्तम ॥ ११॥ ९ 96 
गिरिप्रवरानिलय तुम नाथा ऋशक्षु यढासी 25 
हिमकिरंणा सलित्श भयभीत त्वे नरु गृह्म । 
परिचरसि विविधा फलमूले: सबसुखेना 
लघु वधकां स तेबा उपनेत्री त॑ च ति क्षान्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 





१ २ नरसिंहपते5भूद /07 नरसिंद्दा या ति अभूषीद, २ ९२ प्रियसुत [० 'पुत्रा. ३ २ रतिदाने (० 
रत दाने, ४ 7२ सर्वि कुवन्‌ [० सविकुबवन्‌ ५ २ चरिता 0 चरितो. ६ २ सदशागील' [०7 सहद्शाभूच्छील 
७ ए चरि 0 चमरी. < 7२ विपुलार्थ: 0 लाथ, ५ ९ ग्पु लब्धघो (ण लुब्घे. १० २ परिवारित 0 
"चारित, ११ 7 नरपते [0०7 नर ये ते, १२ २ तेथ्बभुवु ते च /०7 तेह अभूवन्‌ तश्च., १३ )२ हिमकिरण- 
मैलिनं /07 हिमकिरणा सलिला. १४ 7२ तवापनेती 07 तवा उपनेत्री. 
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११८ ललितविस्तरे 


ददु संस्थितमचलमकम्प्यं वीयु तबासीत्‌ 

ब्रततपसा विविधा गुणज्ञानं एपत बोधिम्‌ | 
कृतुं अबछो नमुची वरवर्ती वीयबलेना 

अयु समयो लमिहा नरसिंहा निष्कमणाय || ०३ || 
हयप्रबरु त्वमिहा पुरि आंसी हमसुवर्णो 

लघु गगन त्रजमे कृपजातो राक्षसिद्रीपम । 
व्यसनगंत मनुजां तद गृद्या क्षिमि थपेसी 

ते प्रमुखा करिया बहू तुम्यं वीय॑बिकुबा || ४४ ॥ 
दमशमथे नियमाहतक्लेशा प्यायिन अग्र| 

लघु चपलं विपये रतिलोर्ं चित्त दमित्वा । 
कृतु स्॒गुणों त्रमिहा जगतोंडर्थे ध्यानरतेना 

अर्यु समयो लमिहा वरसच्ता ध्यानविकुर्वा ॥ ४५ ॥ 
त॑॑ पुरिम ऋषि सुस्थितु आसी व्यानरतीये 

नृपरहिता मनुजा तल्मुं गृह्या राज्यभिपिश्नी | 
दशकुशली जनिता थपिता ते अक्षपथेपु 

च्युत मनुजा त्रजिपू तद सर्व ब्रह्मनिकेतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दिशिविदिशि विविधागतिज्ञान तल सुविधिज्ञो 

परचरिता जर्गात सर्तज्ञान इन्द्रियज्ञाने | 
नयबिनय विविधामतिधांर पारगतस्त 

अयु समयो तमिहा नृपसूनों निष्क्रणाय || ४७ ॥ 
त्वयि पुरिमा जनता इम दृष्ट दृश्टिविपन्ना 

जरमरणा विविधा बहुदे:खे कृछृगता हि | 
भर्वविभवंकरणो ऋजुमार्गे स्वामनुबद्धा 

हततमस लमिहा कृतु लोके अर्थ महन्तो ॥ ४८ ॥ 
इति विविधा रुचिरा गुणयुक्ता गाथ विचित्रा 

ततु रविपु तुरियेभी जिनतेजा चोदयि वीरम । 
दुःखभरितजनने इह दष्टा मा ल्वमुपेक्षा 

अयु समयो त्वमिहा वरबुद्वे निष्क्मणाय ॥ ५९ ॥ 





१ 7२ कृतु छोकन [ण कृतु अबलो. ९ 7? आसीद्‌ [07 आसी. ३ ।२ ब्यसनशत 0 गत. ४ मनुजान्तद 
(0०० मनुजां तद, ५ रे अम्या 07 अग्रा, ६ र स्वगुणा 07 स्वगुगो, ७ २ ००. अयु समयो. ८ 7२ त्वमिहाचर 
0 त्वमिहा वर, ९ 7२ त्वयु. १० ब्रह्मपटेषू [07 पथेषु, ११ 7२ ब्रजिष्ट 007 ब्रजिषू, १२ २ ०ए. 
त्वमिहा, १३ 7२ 'दुःखेः 00 'दुःखे. १४7२ भवति तव करुणा 07 भवविभर्वकरणो, १५ २ 'जनत 
“जनते. १६ र बखुद्ध (07 बुद्धे. 


संचोदयापरिवतेस्रयोदशः। ११९, 


विचित्रवत्नर्नहारगन्धमाल्यभूषिता 
प्रसनचित्त प्रेमजात नारियो ग्रहर्षिता । 
प्रबोधयन्ति य5प्रसत््य तूर्यमंप्रवादित: 
जिनानुभावि एकरूप गाथ तर्य निश्चरी ॥ ५० ॥ 
यस्यार्थि तुम्य कल्प नंक त्यक्त त्याग दुर्यजा 5... 7 99 
सुचीर्ण शील श्षान्ति वीये ध्यान ग्रज्ञ भाविता | 
जगद्वितार्थ सो ति काल सांप्रत॑ उपस्थितो 
नेष्कम्यबुद्धि चिन्तयाशु मा विलम्ब नायक ॥ ५१ ॥ 
व्यक्त पूर्वि रूनकोश स्वर्णरूप्यमूषणा 
यश ति यज्ञ नेकरूप तासु तासु जातिष। 0 
व्यक्त भाय॑ पुत्र धीत कायु राज्यु जीवित॑ 
बोधिहेतुरप्रमेय व्यक्त | दुस्त्यजा लया ॥ ५२ ॥ 
अभूपि ले अदीनपुण्य राज विश्वतश्रियो 
निर्मिघरों नि्मिश्न कृष्ण( बन्धु ) ब्ह्मदत्त कसरी | 
सहस्रयज्ञ धर्माचन्ति अर्चिमान्‌ दृढंधनु 5 
सुचिन्तितार्थ दीनसेंच्च ये:ति त्यक्त दुरर्यजा ॥ ५३ ॥ 
सुतसोम दीप्तवीर्य पुण्यरस्मि यो सो5भू 
महत्यागवन्तु स्थामव्रन्तु यः कृतज्ञ ले अभू: । 


राजर्षि चन्द्ररूपवन्तु आर सत्यवर्धनो (२ 200 
सुभाषितंगवेषि राजि असि सुमतिं च सरतों ॥ ५४ ॥ 20 
चन्द्रंग्रभो विशेषगामि रेणुमू दिशांपति [, [7 


प्रदानशूर काशिराजु र्नचूड शीन्तगः । 
एति चान्यि पार्थिवेन्द्र येमि त्यक्त दुस्यजा 
यथा ति बृष्ट त्यागब्ृष्टि एप धर्म बषही ॥ ५० ॥ 
दृष्टा ति पूर्वि सत्वसार गन्नवालुकोपमा 25 
कृता ति तेष बुद्धपूज अग्रमेयचिन्तिया । 
बराग्रबोधि एपमाण स्तमोक्षकारणादू 
अयं॑ स काट प्राप्तु सूढ निष्कमा पुरोत्तमात्‌ ॥ ५६ ॥ 


लेक अर 

१ ९ 'प्रहशत (०: 'प्रज्ञ, २॥रे यजञ्ञा 0ण यश, ३ 7 त्यक्ता ति भायां 0ि त्यक्त भाय॑ पुत्र धीत. 
४ २ अभूषीस /0 अभूषि, ५२ विश्रुत श्रिया 07 'भ्रियो. $ हि हढघनी [07 “घनु. ७ २ दीनसत्त्वा 
ये (० दीनसत्त्व ये ति. < 7२ दुत्त्यजाः सुताः 407 दुस्त्यजा, : ९२ चन्द्रप्रभा 0 प्रभो. १० [२ रेणुभूहिशा 
007 रेणुभू दिशांपति, ११ रे सन्‍्ततः ० शान्तगः, १३ ह  तेघु [0 तेष. 


(९० ललितविस्तरे 


प्रधमेन ते अमोधदर्शि शाल्पुष्पपूजितो 


विरोचन: ग्रसन्नचित्त प्रेक्षित: क्षणान्तरम्‌ । 
7 20 हरीतकी च एक दत्त दुन्द्रमिस्वराय ते 
तणोत्ये यृद्य घारिता ति दृष्ट चन्दनं गृहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
5 पुरप्रवेशि रेणु दृष्ट क्षिप्तु चूर्णमुश्कि 
धर्मेधराय साधुकारु दत्तु धर्म भाषतो | 
नमो नमः समन्तदार्शे दृष्ट वाच भाषिता 
महार्चिस्कन्धि स्वर्णमाल क्षिप्त हर्षितिन ते ॥ ५८ ॥ 
धर्मध्वजो दशाप्रदानि रोधु मुद्भ मुशिना 
अशोकपुष्यि ज्ञानकेतु ख्वांगुपान सारथि: । 
र्नशिखी च दीपदानि पद्मयोनि ओषधी 
सर्वाभिभूश्च मुक्तहारि पद्मदानि सागरो ॥ ५९ ॥ 
वितानदानि पद्मगर्भि सिंह वषसंस्तेरे 
शालेन्द्रराज सर्पिदानि क्षीरत्यागि पृष्पिती | 
हा यशोदत्तु कुरुण्टपुष्पि सत्यदार्श भोजन 
ए 202 कायु प्रणामि ज्ञानमेर नागदत्तु चीवेर || ६० ॥ 
अत्युच्चगामि चन्दनाग्रि तीक्ष्णाहमुश्टिना 
महावियूह पद्मदानि रस्मिराज रत्नमि: | 
शाक्‍्यमुनि च सुँतर्णमुशि इन्द्रकतु मंस्तुतो 
५0 सूर्याननो वतंसके हि स्वर्णपट्टि सूमती ॥ ६१ ॥ 
नागामिभू मणिग्रदानि पुष्य दृष्यसंस्तंर 
भेपज्यराजु रत्नछत्रि सिंहकेतु आसने | 
गुणाग्रवारि रत्नजालि सर्ववादि काश्यपों 
गन्वाग्रि चूण मुक्त आर्चिकत॒ पृष्पचेत्यंक | ६२ ॥ 
25 अक्षोम्यराज कूटागारि माल्य व्यकपूजितो 
तगरशिखि च राज्यत्यागि सर्वगन्धि दुर्जयो | 
महाप्रदीप आत्मत्यागिं भूषणे पद्मोत्तरो 
३ 203 विचित्रपुष्पि धर्मकेतु दीपकारि उत्पलें:॥ ६३ ॥ 





१ 0 बेरोचनः [0 विरों ,. * ४२ प्रेक्षि तत्कणा' 6 प्रेक्षितः क्षणा', ३ २ दुदुभिः स्वरायते 0 
दुन्दुभिस्वराय ते. ४ 7२ तृणोल्क्र (४ तृणोत्थ, ४ 7२ साधका रुदन्तु /07 साधुकारु दत्त. ६ [२ घमर्म भाषते 07 
घमे भाषतो, ७ 7२ योगयान [0 य्वागुपान. < 7? सारेन्द्र ; ।, सालेन्द्र' ।07 शालेन्द्र, ५ २ भाजने (07 
भोजने. १० २ स्वर्णमुश्पिद्टि [07 सुवणभुरि, 


संचोदनापरिवर्त्रयोदशः । १२१ 
एति चान्यि सच्चसार य ति पूर्व पूजिता 
नानारूप विचित्र पूज अन्यजन्यवुर्वता । 
स्मराहि त अतीत बुद्ध ता च पूज शास्तुन 
अनाथमच शोकपूर्ण मा उपेक्षि निष्कमा || ६० ॥ 


दीपकति दृष्टमात्रि ल्ब्य क्षान्ति उत्तमा 


थ्गा 


अभिज्ञ पन्च अच्युता ति रूघ आनुव्येमिका | 
अतोत्तरेण एकमेक बुद्ध पूजचिन्तिया 
प्रवर्तिता अमंग्यकल्प सर्वलोकधात॒प्‌ ॥| ६० ॥ 


ध्वीणा ति कल्प अप्रमय ते च बुद्ध निर्दृता 
तवापि सर्व आत्ममावि ते च नाम क्व गता | 

क्षयान्तथर्मि सर्वि भावु नास्ति नित्यु संसस्‍्कृते 
अनित्य काम राज्यमोग निष्कमा पुरोत्तमात | ६६ | ३ 204 


7, 73 
]0 


जरा च व्यात्रि मृत्यु एन्ति दारुणा महाभया 
हुताशनों व उग्रतेज भीम कल्पसंक्षय । 
क्षयान्तत्र्मि सर्वि भावु नास्ति निय्यु संस्कृते 
सुकृच्छ ग्राम सच्च < £ निष्क्रमा गुणंबरा )| ६७॥ 
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यद नारिंगणस्तुणवेणुरवै: 

विविवस्तुरिय: प्रतिबोधयिषु | 
सुखशयनगतं मनुजाधभिपर्तिं 

तद तूर्यरवों अयु निश्चरते || ६८ ॥ 20 
ज्वलित त्रिभमवं जरव्याधिदृ्ल: 

मरणाप्मिप्रदीपमनाथमिदम । 
भवनि शरणें सद मूढ जगत्‌ 

भ्रमती भ्रमरो यथ कुम्मगतो || ६९ ॥ 
अप्रुव॑ त्रिमवं शरदश्रनिम 

नटरज्डसमा जगि रूँमिंचुती । 
गिरिनयसमं छघुशीघ्रजव॑ 

व्रजतायु जगे यथ विद्य नभे || ७० ॥ 


(रे 
पा 





१ २ येमि [07 ये ति, ९ ॥२ ०7). पूज, ३ ०79, जन्य. ४ २ अच्युतानि [0 अच्युता ति | 
५ २ ततोत्तरेणकमेक /07 अतोत्तरेण एकमेक. ६ २ आत्मभाव. ७ २ जरारुजाव्याधि 07 ह च व्याधि, 
८ [, दारुणो /07 दारुणा, ९ २ न च निसरणे [00 भवनि शरणे. १० [रे जन्मिच्युति [0 रूमिंचुती. 

ल, १६ 


१२२ ललितविस्तरे 


भुवि देवपुरे त्रिअपायपथे 
भवतृष्णअविद्यवशा जनता | 
9 205 परिवर्तिपु पश्चगतिष्वबुधा: 
यथ कुम्मकरस्य हि चक्रश्नमी || ७१ ॥ 


5 प्रियरूपवरे: सह स्निग्धरुते: 
शुभगन्धरसे वरस्पर्शसुखेः । 
परिषिक्तमिंदं कलिपाश जगत्‌ 
मृगलुब्धकपाशि यथैव कपि | ७२ ॥ 


सभया संरणाः सद वैरकरा: 
0 बहुशोक उपद्रव कामगुणा: । 
असिधारसमा विपर्पत्रननिभा 
जहितायजनर्यथ मीढघटा: || ७३ || 


स्मृतिशोककरास्तमसीकरणा: 
भयहेतुकरा दूखमूल सदा । 
5 भवतृष्णलताय विदृद्धिकरा: 
सभया सरणा सद कामगुणा: ॥ ७४ ॥ 


], 74 यथ अग्निखदा जलिता सभया 
तथ काम इमे विदितायजन: | 
महपड्डूसमा बअसिसुन्धुसमा: 
20 मधुदिग्ध इच क्षुरघार यथा || ७५ | 


यथ सर्पिसरों यथ मीढघटा: 
तथ काम इमे विदिता विदृषाम्‌ | 
रत तथ शूलसमा द्विजपेशिसमा: 
यथ श्वान करड्ड संवैरमुखा: ॥ ७६ ॥ 


25 उदचन्द्रसमा इमि कामगुणा: 
प्रतिथिम्ब इवा गिरिघोष यथा। 
प्रतिमाससमा नटरड्डसमाः 
तथ स्वप्नसमा विदितायजने: | ०७७ ॥ 


१ 7२ 'वाणि [07 'पाशि, २ 7२ हि बद्धकमपरि [007 यथव कप. ३े !? मरणा: [07 सरणा, ४ 7२ 
विषयन्त्र' [0 विषपत्र . ५ 7२ त्यजहिता ०४ जहिता . ६ २ विशृद्धकरा: 407 विश्द्धि . ७ र असिसिन्धुसमा 
07 असिदुन्धु', ८ [२ सवर तथा (0: सबरव्ुखाः, ९ [२ उदकचन्द्र' /0 उदबचन्द्र . 


संचोदनापरिवर्तस्रयोदद्ाः । १५३ 


क्षणिका वशिका इमि कामगुणा: 
तथ मायमरीचिसमा अलिका: | 
उदबुद्ग॒दफेनसमा वितथा 
परिकल्पसमुछित बुद्ध बुधे: ॥ ७८ ॥ 
प्रथमे वयसे वररूपधरः 5 
प्रिय इष्ट मतो इय बालचरी | 
जरव्याधिदुखे हततेज॑वपु 
विजहन्ति मृगा इब शुष्कनदीम || ७९ ॥ 
धनधान्यवरो बहुद्रव्यबली 
प्रिय इष्ट मतो इय बालचरी | 0 
परिहीनपरनं पुन कृच्छृगतं 
विजहन्ति नरा इब शून्यटवीम || ८० ॥ 
यथ पुष्पद्रमों सफलेव द्रुमो 
नरु दानरतस्तथ प्रीतिकरों । 
धनहीन जरातितु याचनको 5 
भवते तद अप्रियु गृध्समः ॥ ८१ ॥ 
प्रभु द्रव्यवली वररूपघर: 
प्रियसंगमनेन्द्रियप्रीतिकरो । 
जरव्याधिदुखादितु क्षीणव्नो 
भवते तद अप्रियु मृत्युसमः ॥ ८२॥ 
जरया जरितः समतीतवयो 
द्रुम विद्वेहतेव यथा भवति | 
जरजीर्ण अगार यथा संभयो 
£ जरनिःसरणं लघु ब्रहि मुने ॥ ८३॥ 
जर शोषयते नरनारिगणं 
यथ माठुलता घनशात्यनम्‌ | 
जर वीयपराक्रमनेगहरी 
जर पड्ननिमग्न यथा पुरुषों ॥ ८५ ॥ 
जर रूपसुरूपविरूपकरी 
जर: तेजहरी बलंस्थामहरी | 
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१ २ त इमे तथ अलिकोदकसमा [07 तथ मायमरीचिसमा अलिकाः. २२ 07, तेज", ३ २ वियुहथ् 
(07 विद्दतेव. ४ २ समयो (0 सभयो. ५ २ 07, बलस्था", 


१५४ ललितविस्तरे 


संद सौर्यहरी पंरिभावकरी 
जर मृत्युकरी जर ओजहरी ॥ ८५ ॥ 
, 75 बहुरोगशते घनव्याधिदख: 
उपसृष्ट जगज्वल्तेव मृगा: । 
जरव्याधिगतं ग्रंसमीक्ष्य जगत्‌ 
दखनिः:सरणं ल्घु देशयही || ८5 ॥ 
शिशिरि हि यथा हिमघातु महान्‌ 
तृणगुल्मवर्नीपधिओजहरों । 
तथ ओजहरो अह्द व्याधिजरो 
0 परिहीयति इन्ठ्रिय रूप बठम || ८७॥ 
है 208 धनधान्यमहार्थक्षयान्तकरा 
परितापकर: सहव्याधिजरा | 
प्रतिघातकरः प्रियु द्ेपकर: 
परिदाहकरा यथ सूर्य नभे ॥ ८८ ॥ 
5 मरणं चवनं चुति कालक्रिया 
प्रियद्॒व्यजनेन वियोगु सढा । 
अपुनागमनं च अमंगमनं 
ट्रमपत्रफत्श नदिख्रोत यथा || ८० ॥ 
मग्णं वंशितामवशीकुरुते 
20 मरणं हग्ते नदि दारू यथा। 
असहायु नरो त्रजनेडद्वितियो 
स्वककर्मफलानुगतों विवश: ॥ ९० ॥ 
मरणो ग्रसते बहुप्राणिशतं 
मकर जला हरि भूतगणम्‌ | 
25 गरुढो उरगं मृगराजु गजं 
ज्वलनेव तृणोपप्रिभूतगणम्‌ || ९१ ॥ 
हम ईंदशरक बहुदोपशतै: 
जगु मोचयितु कृत या ग्रणिश्रि | 
समर तां परिमां प्रणिधानचरीं 
अयु काल तवा अभिनिष्क्रमितम ॥ ९२ ॥ 


दा 





) 7. सह 07 सद. २ 7२ बलस्‍्थामहरी /07 परिभावकरी, ३ )२ अ्रसमीक्ष्य, ४7२ बहु" /07 अह, 
५॥२ सद 00 सह. ९ 7२ दुःखकरः (07 द्वेष . ७ २ बशितानवशी” [07 वशितामवशी". ८ ॥२ “'नुगता (0: 
'नुगतो, ९ २ मरणं. 


संचोदनापरिवरतस्रयोदर: । १५५७ 


यद नारिगण: ग्रहरपितो 
बोधयती तुरियेर्महामुनिम्‌ । 
तद गाथ विचित्र निश्चरी 
तूर्यशब्दात्‌ सुगतानुभावत: ॥ ९३ ॥ 
लघु तद्गरज्अुति सर्वमंस्कृतं 5 
अचिरस्थायि नभेव विद्यतः । 
अयु काल तवा उपस्थित: ३ 209 
समयो निष्क्रमणाय सुत्रत ॥ ९४ ॥ 
संस्कार अनिन्य अपध्र॒वा: 
आमकुम्मोपम मेदनात्मका: । 
परकेरक याचितोपमा:ः 
पांशुनगरोपम तावकालिका: ॥ ९.५ ॥ 
मंस्कार ग्रलोपघर्मिमे 
वर्षकालि चलित व लेपनम | 
नदिकूल इवा सब्रालुक [5  [, 76 
प्रत्ययाधीन.स्वभावदुर्बा: ॥ ९६ ॥ 
संस्कार प्रदीपअचिवत्‌ 
क्षिप्रउत्पत्तिनिरोवधर्मिका: । 
अनवस्थित मारुतोपमा: 
फेनपिण्डेव असार दुबला: ॥ ९७ ॥ 20 
संस्कार निरीह शून्यका: 
कदलीस्कन्धसमा निरीक्षत:। 
मायोपम चित्तमोहना 
बालउलापन उक्त मुश्वित्‌ ॥ ९८ ॥ 
हेतूमि च प्रत्ययेमि चा सर 
सर्वसंस्कारगतं ग्रवरतते । 
अन्योन्य प्रतीत्य हेतुत: 
तदिदं बालजनो न बुध्यत ॥ ९०९ ॥ 
यथ मुज्ज प्रतीत्य बल्वेजं 
र्जु व्यायामबलेन वर्तिता | 
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१२६ 


हलित्विस्तरे 


घटियन्त्र सचक्र वतते 

एप एकैकश नास्ति वर्तना ॥ १०० ॥ 
तथ सव्वेमवाज्भवर्तिनी 

अन्यमन्योपचयेन निश्चिता । 
एकैकश तेषु वर्तिनी 

पूरवपरान्‍्तत नोपलम्यते ॥ १०१॥ 
बीजस्य सतो यथाहुरो 

न च यो बीज स चेव अड्डूरो । 
न च ततो न चैव तत्‌ 

एवमनुच्छेद अशाश्रत धर्मता ॥ १०२ ॥ 
संस्कार अविद्प्रत्यया: 

ते संस्कारे न सन्ति तत््ततः | 
संस्कार अविद्य चेवर हि 

शून्य एके प्रकृतीनिरीहका: ॥ १०३॥ 
म॒द्रात्प्रतिमुद्र इश्यते 

मुद्रसंक्रान्ति न चोपलम्यते । 
न च तत्र न चैव शाश्रतो 

एव संस्कारानच्छेदशाश्रता: || १०४ ॥ 
चक्षुश्व प्रतीत्य रूपतः 

चक्षुविज्ञानमिहोपजायते । 
न च चक्षुपि रूप निश्रित॑ 

रूपसंक्रान्ति न चेव चक्षुपि || १०५ || 
नैरात्म्यशुभाश्व धमिमे 

पुनरात्मेति शुभाश्व कल्पिता: । 
विपरीतमसद्विकल्पितं 

चक्षुविज्ञान ततोपजायते ॥ १०६ ॥ 
विज्ञननिरोधसंभव 

विज्ञानोत्यादव्ययं विपश्ष्यति | 
अकहिं च गतं अनागत॑ 

शून्य मायोपम योगि पश्यति॥| १०७ ॥ 


िरराशाभरकभन्रानन ५ नाक काका ता आता न ्ध ॥ 4 कराता वन ताकत कक तक वा 


१ ९ निःसता ० निश्चिता, २॥२ 07 तत. ३ 7२ एते /ण एके, ४ 7र निःस॒त 607 निश्चित, 
५ 7 येन पुन" 00 पुन, ६ , निरोधुसंभरव 07 निरोध". ७ 7२ यो विपश्यति /07 योगि पश्यति. 


संचोदनापरिवर्तञ्योदशः। १२७ 


अरणि यथ चोत्तरारणि [, (77 
हस्तव्यायाम त्रयेमि संगति । 
इति प्रत्ययतो5प्नि जायते 
जातु कृंतार्थु लघु निरुध्यते || १०८ ॥ 
अथ पण्डितु कश्चि मार्गते 
कुतर्य आगतु कुत्र याति वा । 
विदिशो दिशि सर्बि मार्गतो 
नागेति नास्य गतिश्व लम्यते | १०९ ॥ 
स्कन्धधात्वायतनानि घातव: 
तृष्ण अविद्या इति कमग्रत्यया | 
सामग्रि तु सत्वसूचना 
सच परमाथनतु नोपछम्यते || ११० ॥ 
कण्ठोष्ट प्रतीत्य तालुकं 
जिह्वापरिवर्ति अक्षरा | 
न च कण्ठगता न तालुके 
अध्रैकैक तु नोपलम्यते || १११ ॥ 
सामग्रि प्रतीत्यतश् सा 
वाचमनबुद्धिवरेन निश्चरी । 
मन वाच अद्स्यरूपिणी 
बाह्यतो5भ्यन्तर नोपलम्यते || ११२ ॥ 
उत्पादव्ययं विपश्यतो 
वाच रुतघोषस्वर॒स्य पण्डित: | 
क्षणिकां वशिकां तदा दशी ह 22 
सर्वा वबाच प्रतिश्रतकोपमाम्‌ || ११३ ॥ 
यथ त॑न्त्रि प्रतीत्य दारू च 25 
हस्तव्यायाम त्रयेमि संगति । 
तुणवीणसुधोषकादिभि: 
शब्दो निश्वरते तदुद्भघ: ॥ ११४ ॥ 
अथ पण्डितु कश्चि मार्गते 
कुंतय॑ आगतु कुत्र याति वा । 
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१ 7 कृतु काययु [० झताथु. २ ॥२ नागतिरस्य 6०7 नागति नास्य, रे 7 प्रतीतश्च (णि अतीत्यतश्न, 
४ ए लन्त्र [०7 तन्चत्रि, ५ 7२ कुतोश्य ० कुतयं. 


१२८ ललितविस्तरे 


विदिशों दिशि सर्वि मार्गत: 
शब्दगमनागमनं न लम्यते | ११७ | 


तथ हेतुमि प्रत्ययेमि च 
सर्वमंस्कारगतं प्रवर्तते | 
योगी पुन भूतदशनात्‌ 
शून्य संस्कार निरीह पर्यात ॥ ११६॥ 
स्वल्वायतनानि घातव: 
गून्य अध्यान्मिक शन्य बाह्यका: | 
सच्तवात्मविविक्तमनाल्या 
0 घमाकाशस्व॒मावछक्षणा: || ११७ ॥ 
इय इंद्रश घर्मरक्षणा 
बुद्ध दीपकर दर्शने ल्वया | 
अनुबुद्ध स्त॒रय यथात्मना 
तथ बोधेहि सदेवमानुपां | १ १८ ॥ 
विपरीतअभूतकलिपतें: 
गगंदोप: परिदह्यते जगत | 
0 23 कृपमघसमाम्बुशीतत्यं 
मु्च वांगमम्ृतस्य नायका ॥ ११९ ॥ 


३3 +> + 


है. त 
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त्वयि यम्य कृतेन पण्डिता 
20 दत्तु दानं बहुकल्पकोटिपु । 
मंप्राप्प हि बोधिमुत्तमां 
आयंधनसंग्रह करिष्य ग्राणिनाम्‌ || १२० || 
तां पूवचरीमनुस्मरा 
नार्य धनहीन दरिद्र दृःखिताम्‌ | 
25 मा उपक्षद्दि सच्वसार4 
आर्यवनमंग्रहि तप कुबहि || १२१ ॥ 
व्वयि शीर सा सुरक्षितं 
पिथनाथाय अपायमभूमिनाम्‌ | 
स्वगांमृतद्वारमुत्तमां 
दर्शयिष्य बहुसत्लकोटिनाम || १२२ || 





१ २ सच्चा विविक्त' 00 सत्त्वात्मविविक्त , २ [२ रागद्ेषें: [07 'दोषे:.. 


संचोदनापरिवरतसत्रयोदशः। १२५०, 


तां पूर्वचरीमनुस्मरा 
बद्धा द्वार निरंयाय भूमिनाम्‌ । 
स्वरगमृतद्वार मुख्ही 
ऋषद्धयहि शीख्वतो विचिन्तितम ॥| १२३ ॥ 


त्वयि क्षान्ति सदा सुरक्षिता 5 
प्रतिघक्रोपशमार्थ देहिनाम । 

भावार्णत्र सक्त तारिया 
स्थापयिष्ये शिवि क्षिमि निज्चले ॥ १२४ ॥ 


तां पूर्वेचरीमनुस्मरा 
वेर्यापादविहिंसआकुछाम । 
मा उपेक्ष विहिंसचारिण: 
क्षान्तिभूमीय स्थपरे इमं जगत्‌ू ॥ १२० ॥ 


0 


7 24 


त्वयि वीर्य यदर्थ सेविति 
धरमनाव समुदानयिलना । 
उत्तार्य जगड्भवाणंवात्‌ 


5 
थैंपयिष्ये शिवि क्षेमि निज्बेड || १२६ ॥ 


तां पूर्वचचरीमनुस्मरा 
चतुरोधेरिव मुह्यते जगत्‌ । 
लघु वीय॑बलं पराक्रमा 
सक्त मंतोरयही अनायकां | १२ ॥ 20 
त्वये ध्यानकिलेशध्येपणा 
भाविता यस्य कृतेन सूरता । 
भ्रान्तेन्द्रिय प्राकृतेन्द्रियां 
कपि चित्तार्यपथे स्थपेष्यहम्‌ ॥ १२८ ॥ 


तां पूरवेचरीमनुस्मरा 
क्लेगाजालेरिहमाकुर् जगत्‌ | 
मा उपेक्षहि छलेशुपढ्व॒तां 
ध्यानैकाग्रि स्थपेहिमां प्रजाम ॥ १२९ ॥ 
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१ २ निरयावभूमिनां [0 निरयाय भूमिनाम. २ रे ऋद्धि हि 07 ऋद्धयहि. रे रे त्वयु ण त्वयि. 
४ [२ स्थापयिष्यसि विपक्षनिज्वेड [0 ४7९ ॥7९. ५ २ तारय हे नायका (० संतारयदही अनायकां. 
६ २ त्वयु 0 त्वय, ७ र चित्रार्थ (0 चित्ताये . 

ले. १७ 


१३० ललितवबिस्तरे 


[, 79 त्वयि प्रज्ञ पुरा सुभाविता 
मोहविद्यान्धतमोबते जगे | 
बहुधर्मशताभिलोकने 
दास्ये चक्षुषरि तत्तदर्शनम्‌ || १३० ॥ 
5 तां पूर्वचरीमनुस्मरा 
मोहविद्यान्धत॑मोबृत जगे। 
रि 25 ददही व॒राग्रज्ञ सुप्रभा 
धर्मचश्षुं विमलं निरंज़्नम || १३१ ॥ 
इयमीद्श गाथ निश्चरी 
0 तर्यसंगीतिरवातु नारिणाम्‌ | 
ये श्रुत्र मिद्धं विवजिया 
चित्त प्रेपेति वराग्रबोधय || १३२ ॥ इति ॥ 
इति हि भिक्षवोडन्तःपुरमध्यगतो बोघिसच्ोडबिरहितो5भूद्धर्मश्रवणन, अविरहितो5- 
भूद्ध्ममनसिकांरण । तकस्माद्वेतो: ? तथा हिं मिक्षवों बोधिसच्ो दीर्घरात्रे सगारतोडमूत्‌ । धर्मेपू 
05 धर्ममाणकेपु चाध्याशयेन घर्मायैंको धर्मकामों धर्मरतिरतोडभूत्‌। धर्मपर्यट्यतृम्तों यथाश्रत- 
धर्मसंप्रकाशक:, अनुत्तरो महाघर्मदानपति:, निरामिप्रथर्मदेशकों घर्मदानेनामत्सर:, आचार्य- 
मुश्विंगतो धर्मानुधर्मप्रतिपन्नों धर्मप्रतिपत्तिशर:, धर्मव्थ्यना धर्मत्राणो घर्मशरणों धर्मप्रतिशरणों 
धर्मपरायण: धर्मनिध्याप्ति: क्षान्तिनिर्यातः प्रज्ञापारमितार्चारत उपायकोशल्यगर्ति गत: ॥ 
तत्र मिक्षवों बोधिसच्यो महोपायकोशंल्यव्क्रीडितिन सर्वान्तःपुरस्य यथाधिमुक्तया 
20 ईर्याप्थमुपदश्य, पौर्षिकाणां च बोधिसलानां झांकविपयसमतिक्रान्तानां व्लेकानुवर्तेनक्रिया- 
ए 26. अर्मतामनुवर्तय, दीर्रात्र सुविदितकामदोप: सच्वपरिपाकवशादकामात्कामोपभोगं संदर्श्य, 
अपरिमितकुशलमूलोपचयपुण्यमंभारवलविशपणास््रशी ठाकीधिपतेयतां संदईर्य, देवमनुष्या- 
तिकरान्त॑ सारोदारविविषविचित्ररूपशब्दगन्धरसैस्पर्शपरमर्गतिरमणीय॑ कामरनिसौख्यमुपदर्र्य, 
7, 809. सर्वकामरतिस्वविपयेष्वपथन्तवात्‌_ स्वचित्तवशवर्तितां संदर््य, पूर्वप्रणिधानवल्सहायकुशल- 
मूठोपचितान्‌ स्वान्‌ समानसंवासतया परिपाच्य, सर्वठोकसंक्लेडमलासंह्लिएचित्ततयान्तःपुर- 
मध्यगतो यथॉमिनिमन्त्रिस्थ सच्यघ्रातो: परिपाककाठ्मवेक्षमाणो भूयस्या मात्रया 
बोधिसत्त्स्तस्मिन्‌ समये पूर्वग्रतिज्ञामनुस्मरात सम, बुद्धधमोश्वामुखीकरोति सम, प्रणिवानबर्ल 
चाभिनिहरति स्म। सल्वेपु च महाकरुणामवक्रामति सम । सच्चप्रमोक्ष च चिन्तयति सम | 
सर्वसंपदो विपत्तिपर्यवसाना इति प्रत्यवेक्षती स्म। अनेकोपद्रवभयबहुल॑ च संसारमुपपरीक्षते 


2 


हक । 





११२ 'तमाइते 00 तमोब्रते. * २ निरज्ञणं /0 निरश्ननम्‌. ३ श्रुत्वमिदं ॥07 श्रुत्व॒ मिद्धं, 
४ 7 प्रेमेति /० प्रेषति, ५7२ पर्यश्तृप्तो (0 पर्यष्व्यतृप्तो,. ५ 7२ कोशल्येन /ण 'कोशल्य", ७ २ यथा 
विमुक्तवा /ण 'घिमुत्तया, 47२ इष्यॉपर्थ' 0० हैयों.. ९ २ 'दकामादकामोप [07 'दकामात्कामोप, 
१० [, "सदशी 07 सहर्शों, १ ॥? 'घिपत्यतां /0 घिपतेयतां, १२ २ 077. रस, १३ ॥२ परिवाच्य 
07 'पाच्य, १४ २ कछ्लेगसत्त्वसंक्षिष्ट /0 क्लेशमलासं., १५२ यथामिमतस्य [0 यथाभिनिमन्त्रितस्य. 


संचोदनापरिवतंेख्रयोदशः । १३१ 


स्म। मारकलिपाशांश्र संछिनत्ति सम | संसारप्रबन्धाब्चात्मानमुच्चारयति सम | निर्वाणे च चिक्तं 
संग्रेपपति सम ॥ 

तत्र मिक्षवों बोधिसत्त्व: पूर्वान्तत एबं सुविदितसंसारदोपः संस्कृतेनाध्याशयेनानर्थिक: 
सर्वेपादानपरिग्रहैरनर्थीकी. बुद्धधर्मनिर्षाणाभिमुखः.. संसारपराइमुखस्तथागतगोचरामिरत: 
मारविषयंगोचरासंस् आदीप्रमवदोपदर्शी त्रैधातुकानि:शरणामिग्राय: . संसारदोषांदीनव- 
निःसरणकुशऊ: प्रत्रज्याभिछाषी निष्क्रमणामिग्रायो विवरेकनिम्नों विवेकप्रंबणो! विवेकप्राग्मार 
आरण्यप्रारण्याभिमुख: . प्रवित्रकप्रशमामिकाड़ी. आत्मपरहितप्रतिपन्न: अनत्तरप्रतिपत्तिशरो 
लोकस्यार्थकामो हितकामः सुखकामो योगक्षेमकामो लछोकानुकम्पको हितेपी मैत्रीविहारी 
महाकामणिक: मंग्रहवस्तुकुशछ:  सतंतसमितमपंरिखिन्रमानस: सच्तपरिपाकविनयकुशल: 
सर्वसलेष्वेकपुत्रकप्रेमानुगतमनसिकार: सर्ववस्तुनिरपेक्षपरित्यागी दानसंविमागरतः प्रयुक्तत्याग: 
प्रयंतपाणि: त्यागशूरो. यथ्टयज्ञ. सुसमृद्धपुण्य:. सुसंगृहीतपुण्य:. परिष्कारविर्गत- 
मल्ामात्सयसुनियृहीतचित्तोडनुत्तो महादानपतिर्दखा च. विपाकाग्रतिकाड़ी प्रदानशूर 
इच्छामहेच्छालाभद्वपमदमानमोहमात्सयंप्रमुखसर्बारिक्लेशगणग्रन्यर्थिकनिग्रहायाम्युत्यित:. सर्वज्ञता- 
चित्तोत्पादप्रवन्ध॑श्विल्त: मह्यत्यागचित्तसंनाहसुसंनद्ध: छोकानुकम्पको हितैपीव वर्मितकवचितवीर्य: 
त्वप्रमोक्षाउम्बनमहाकरुणावटविक्रमपरात्रेम: अवैबर्तिकसर्वसत्वसमचित्तत्यागग्रहरणो यथामिग्राय- 
सत्वाशयसंतापणो बोधिभाजनीमूत: कालाश्षुण्णथर्मतधी बोधिपरिणामग्रणित्रि: अनवनामित- 
ध्वजखिमण्डलपरिशोधनदानपरित्यागी ज्ञानवसज्द्ाप्रहरण: सुनिगृहीतक्लेशप्रत्यर्थिक: शीलगुण- 
चारित्रप्रतिपन्नः स्वारक्षितकायवाआनस्कर्मान्तोडणुमात्रावध्मयदर्शी सुपरिशुद्शीठ: अमलबिमल 
निर्मेलचित्त: . सर्वदुरुक्तदुरागतवचनपथाक्रोशपरिभाषणकुत्सनताडनतर्जनवधबन्धनावरोधनपरि- 
क्ैशालुडितचित्तोउश्षुमितचित्त: श्षान्तिसौरम्यसंपन्न: अक्षतोडनुपहतोव्यापन्नचित्त: सर्वसत्त- 
हितार्थायोत्तमवीर्यारम्मी इढ्समादानसर्वकुशलमूलघर्मसमुदानयनाग्रय्युदावर्व्यस्मृतिमान्‌ सुसंप्रज्ञा- 
मुसमाहितो<विक्षिप्तचित्तो ध्यानैकाग्रमनसिकारो धर्मप्रविचयकुशलो लब्धाछोको विगततमोन्धकार: 
अनित्यदू:खात्माग्ुभाकारपरिभावितचेता: स्मृट्युपस्थानसम्यक्ग्रह्यणऋद्धिपादेन्द्रियबलबो ध्यद्गभमार्गाय 
सत्यसर्वबोधिपक्षपर्मसुपरिकर्मक्तमन सिकार:. शमथविपस्यनासुपर्यवदातबुद्धि: प्रतीत्यसमुत्पाद- 
सत्यदर्शी सत्यानुबोधादपरप्रत्ययश्नित्रिमोक्षसुखविक्रीडितो मायामरीचिस्वप्नोदकचन्द्रप्रतिश्र॒त्काग्रति- 
भासोपमसर्वंधर्मनयावतीर्ण: ॥ 

इति हि मिक्षत्रों बोधिसत्तस्थैव भवति प्रेतिकृति: - एवं घर्मविहारी एवं गुणमाहात्म्यविहारी 
एवं सचार्थामियुक्तविहारी अभूत्‌ | भूयस्या मात्रया आमभिर्दशदि्बुद्धाधिष्टानतूर्यसंगीतिविनि:- 
सताभिर्गाथाभि: संचोदित: स॒तस्यां वेलायां पूर्वेधां च बोधिसत्वानां चरमभवोपगताना- 


१ (९ उच्चाठयति 607 उच्चारयति. २ २ मारविषये /07 विषय . रे 7२ दोषादेरव [0 दोषादीनव . 
४ [रे विवेकप्रचरणो 7/07 'प्रवण:. ५ ॥२ सततडमितो [0 समित", ६ रे अपरिच्छिन्न [0 खिन्न . ७ रे 
प्रतती 607 प्रयत*, ८ 7२? विगतमदमात्सर्य' [07 “विगतमलामा' . ९ [२ "दोष 607 द्वेष . १० (२ प्रबन्धाचरित: 
609 "नधाचलितः, ११ 7२ 00), 'बीयेी, १२२ ०7. पराक्रम. १३ रे अनव 0 अर्व, १४ 7९ 
सुलक्षित (0 ध्वारक्षित, १५ २ शुद्धसपरि [07 सुपरि., १६ २ शुल्क 0 श्रुक्ता , १७२ प्रतिक्ृत्येव॑ 
#0 7 प्रकृतिरेवं. १८ २ ०7. गाथामिः. 
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१३२ ललितविस्तरे 


मन्तःपुरपरिपाचितानि चत्वारि धर्ममुखान्यामुखीकरोति सम | कतमानि चल्वारि ! 
यदिद॑ दान॑ प्रियवचनमर्थक्रियां समानार्थतां च | चतु:संग्रहवस्तुप्रयोगनिर्हारविशुद्धि च 
नाम धर्ममुखमामुखीकरोति सम । ब्रिर्नवंशसाधारणाभिग्रायो विप्रणाशसर्वज्ञताचित्त- 
प्रणिधानबलाधानाबैवर्त्यविषयं च नाम घर्ममुखमामुखीकरोति सम | सर्वसच्त्वापरि- 
त्यागाध्यॉशायमहाकरुणावतारतां च नाम धर्ममुखमामुखीकरोति सम । सर्वबोधिपक्ष- 
धर्मपदे. प्रभेदाथाभिनिश्चयज्ञानसंसारबलविशेषसमुदानयमहाव्यूहू च नाम धर्ममुखमामुखी- 
करोति सम | इमानि चत्वारि धर्ममुखान्यामुखीकृत्य बोधिसत्त: सर्वस्यान्त:पुरस्य परिपाचनार्थ 
तस्यां वेलायां तथारूपमृद्धयमिसंस्कारमभिसंस्करोति सम, यथारूपेण ऋषद्धयभिसंस्कारेणामि- 
संस्कृतेन तेभ्य: संगीतिरुतेभ्यो बोधिसत्तानुभावेनेमान्येबंहूपाणि धर्ममुखशतसहस्राणि निश्चरन्ति 


40 सम | तथबथा - 
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उदारठछन्देन च आशयेन 

अध्यारायेना करुणाय प्राणिप्‌ । 
उत्पद्यते चित्त वराग्रबोचये 

शब्दे च रूपस्तुरियेभि निश्वरी ॥ १३३ ॥ 
श्रद्धा प्रसादों अधिमुक्ति गौरव 

निर्मानता ओनमना गुरूणाम्‌ | 
परिप्रच्छना किंकुशलंगवपणा 

अनुस्पृतीभावनु शब्द निश्वरी ॥ १३२४ ॥ 
दाने दभे संयमशीलशब्द: 

क्षान्तीय शब्दस्तथ वीर्यशब्दः | 
ध्यानाभिनिद्वारसमाधिशब्द: 

प्रज्ञा उपायस्य च राब्द निश्चरी || १३५ ॥ 
मैत्राय शब्द: करुणाय शब्दों 

मुदिताउपेक्षाय अभिन्ञशब्दः | 
चतुमंग्रहावस्तुविनिश्चयेन 

सलान परिपाचनशथब्द निश्वरी || १३६ ॥ 
स्मृतेरुपस्थानप्रभेदशब्द: 

सम्यक्प्रहाणास्तथ ऋडद्धिपादा । 
पश्चिद्रिया पद्चबलप्रभेदा 

बोध्यद्गररब्दस्तुरियेमि निश्चवरी || १३७ ॥ 





१ २ "क्रिया 0 क्रियां. २ 7? “थंता [ण र्थतां. ३ २ 'घानावतीविषयं /० “धानावैवर्त्यविषयं, 
४ ९२ 'चध्यार्स 0 ध्याशय , ५९२ क्षान्त्याश्न [0 क्षान्तीय, 


संचोदनापरिवतंसत्रयोदशः । १३३ 


अष्टन्लिको मार्गबलप्रभेद: 
दामथस्य शब्दो5थ विपश्यनाया:। 
अनित्यदू:खातिअनात्मशब्द: 
अशुभातिशब्दो तुरियेमि निश्वरी ॥ १३८ ॥ 
विरागशब्दश्व विवेकशब्द: 
क्षयज्ञानशब्दो अनुत्पादशब्द: | 
अनिरोधशब्दश्च अनालयं च 
निर्वाणशब्दस्तुरियेमि निश्चरी || १३९ ॥ 
उम एवरूपास्तुरियेमि शब्दाः 
संबोधिशब्देश्वनुभाव निश्चरी । 0 
य॑ श्रुत्व॒ सर्तना प्रमदा नु शिक्षिता 
वराग्रस्ते प्रणिघेन्ति बोधये ॥| १०० ॥ 
इति हि मिक्षबों अन्तःपुरमध्यगतेन बोधिसत्तेन तानि चतुरशीतित्रीसहस्नाणि परिपाचि- 
तान्यभूवन्‌ अनुत्तरायां सम्यक्संबोधों बहूनि च देवताशतसहस्राणि ये तत्र संगप्राप्ता अभूवन्‌ ॥ 
तथा अभिनिष्कमणकाले तस्मिन्‌ समये बोधिसत्तस्थ हीदेवों नाम तुषितकायिको 75 
देवपुत्रोडनुत्तराया: सम्यक्संबोधे: स रात्री प्रशान्तायां द्वार्तिशता देवपुत्रसहल्रै: परिबृत: 
पुरस्कृतो येन बोधिसच्तस्योपस्थानप्रासादस्तेनोपसंक्रामत्‌ | उपसंक्रम्य गगनतलरूगत एवं बोधिसत्त॑ 


झा 


गाथाभिरष्यभाषत -- मम 
च्युति दशिता अतियशा जन्म च मसंदर्रितं पुरुपर्सिह । 
अन्त:पुरं विदर्शितु कृतानुवृत्तिस्वया छोके || १४१ ॥ 20 
परिपाचिता ति बहवो देव मनुज छोकि धर्ममनुग्राप्य । [, 84 


अयमदय काल्समयो निष्क्रम्पे मति विचिन्तेहि।| १४२ ॥ 

न हि बद्ध मोचयाती न चान्धपुरुषेन दर्शियति मागः | 

मुक्तस्तु मोचयाती सचक्षुपा दशीयति मागः ॥ १४३ ॥ 

ये सत्त कामदासा गृहे धने पुत्रभार्यपरिश्रद्धा: । 25 
ते तुम्य शिष्यमाणा नेष्क्रम्यमती स्पृहं कु4: ॥| १४०४ ॥ 

ऐश्वर्य कामक्रीडा चतुद्दीपा सप्त रत्न विजहित्वा | 

निष्करान्त त्वां विदित्वा स्पृहयेत्सनरामरों लोक: ॥ १४५॥ 

किं; चापि ध्यानसैस्यैर्विहरसि धम्मेने चासि कामरत: । 

अथ पुन चिरप्रसुप्तां बोधय मरुमानुपशतानि | १४६ ॥ 





१ [, शब्द: 0० दाब्दाः. ३ 7२ 'शब्दरनु [00 गब्दखनु., रे रे देवशत? (07 देवताशत'., 
४ रे निष्कम्येति /07 निष्कम्ये मति. ५ 7२ मागेम्‌ू /0 मागेः. ६ 7२ परिशुद्धाः [07 “श्रद्धा:. ७ २ 
शिक्षमाणा /07 रिष्य, 
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१३७ ललितविस्तरे 


अतिपतित यौवनमिदं गिरिनदि यय चश्चलप्रच॑लवेगा । 
गतयौवनस्य भवतो नेष्क्रम्यमतिन शोभेते || १४७ ॥ 
तत्साधु तरुणरूये प्रथमे वरयावनेडमिनिष्क्रम्य । 
उत्तारय ग्रतिज्ञां कुरुष चाथे सुरगणानाम॥ १४०८ ॥ 
न च कामगुणरतीमिस्तृम्िर्ववणोदघेर्यथाम्मोमि: | 
ते तुप्त येप प्रज्ञा आया छोकोत्तरा बिरिजा || १४९ | 
त्यमिह प्रियो मनापो राज्ञ: शुद्धोदनस्थ राष्ट्रस्य । 
शतपत्रसद्शवदना नेष्क्रम्यमरतिं विचिन्तेहि || १०० ॥| 
आदीम छ्लेशतापैरनिःशरणर्गाब्बन्धनेर्बद्धां । 
ञशीघ्र प्रमोक्षमार्गे स्थापय शान्‍्ते असमवीरा || १७५१ || 
त्व॑ वैद्य घातुकुशलश्चिरातुरां सच्रोगमंस्परष्टां | 
मेंपज्यघर्मयोगैर्निवाणसुखे स्थपय शीघ्रम || १५२ | 
अन्धातमा अनयना मोहाकुल्दशिजालबद्धा: | 
प्रज्ञाप्रदीपचल्षु: शोघय शीघ्र नरमरूणाम्‌ || १०३ ॥ 
समुदीक्षन्ते बहवो देवासुरनागयश्षगन्धघर्वा: | 
दरक्ष्याम बोधिग्राप्तं निरूत्तरं धर्म श्रोप्याम: ॥ १०४ ॥ 
द्रक्ष्यति च भुजगराजों भवनं अवभासितं तब शिरीय । 
करियति अनन्तपूजा पूंरेहि त्रताशयस्तस्य || १७० ॥ 
चलारि लोकपाल: ससन्यकास्ते तब ग्रदीक्षन्ते । 
दास्याम चतुरि पात्रां वोधिध्वजि पूर्णमनसस्य || १०६ ॥ 
ब्रह्म प्रशान्तचारी उदीक्षते मेंत्रवाकरुणलाभी । 
अध्योपिष्ये नंग्न्द्र वर्तेन्ति निरुत्तरं चक्रम || 2७७ ॥ 
बोधिपरिपाचिकापि च देवत अभिवुस्त बोधिमण्दम्मि | 
उत्पत्य्येड्ये सत्य ति द्रक्ष्याम्यभिबुध्यतो बोधिम ॥ १५८ ॥ 
सत्यं हि बोधिसत्ता अन्तःपुरिये क्रिया विदर्शेन्ति | 
पूवेगमो भव त्व॑ मा भेष्यंसि पश्चिमस्तेपाम्‌ ॥ १५० ॥ 
मञ्जुरुत मज्जुधोपा स्मराहि दीपंकरस्थ व्याकरणम । 
यूत॑ तथा अवितथा जिनधघोपरूतं उर्दीगहि ॥ १६० ॥ 


इति श्रीलढ्तिबिस्तरे संचोदनापरिवर्तो नाम त्रयोदशो<ध्यायः || 





१९ प्रबल 607 प्रचल.. २॥२ तत्साधुरूप [० तत्साथु तरुणरूपे, ३२ ॥२? आदीप्रां (० आदीप्त. 
४ रे असंगिवीरा: 07 असम, ५ रे ब्रद्मा 07 ब्रह्म. ९ २ अभिस्तुबु [/07 अधिवुस्त, ७ २ 09, सत्य ति. 
८ [२ परिद्रक्ष्यामि [07 द्रक्ष्यामि. ९ २ भेष्यति /07 भष्यसि. 


१७ 
स्वम्परिवर्तश्तुदेशः । 

इति हि भिक्षवों बोधिसत्वः संचोदित: सन्‌ तेन देवपुत्रेण राज्ञ: शुद्धोदनस्थेमं स्वप्न- 
मुपदर्शयति सम - यद्वाजा शुद्धोदन: सुप्त: स्वप्तान्तरगतोड्ठाक्षीत्‌ बोधिसच्ष रात्रौ प्रशान्ताया- 
मभिनिष्कमन्ते देवगणपरिवृतम्‌। अभिनिष्करम्य प्रत्रजितं चाद्राक्षीत्‌ कापायवस्नरप्रावतम्‌ | स प्रति- 
बुद्ध: ववरितं खरित॑ काउचुकीय परिप्रच्छति स्म-कश्चित्‌ कुमारोउन्त:पुरेडस्ति ? सोडबोचत्‌ -- 
अस्ति देत्रेति ॥ 

ततो राज्ञ: शुद्धोदनस्थान्त:पुरे शोकशल्यों हृदय$नुप्रविष्टोडभूत्‌ - अभिनिष्कमिष्यति 
अवश्य कुमारोड्यम्‌ । यच्ेमानि पूर्वनिमित्तानि संद्य्यन्ते सम || 

तस्यैदभवत्‌ -- न खंल्वव्यये कुमांगण कठाचिदुद्यानभूमिमभिनिर्गन्तव्यम्‌ | स्रीगणमध्ये5- 
भिरतः इहैबव रम्येते. नाभिनिष्क्रमिष्यतीति ॥ 

ततो राज्ञा झुद्धोदनेन कुमारस्थ परिभोगाथे त्रयो यथर्तुका: प्रासादा: कारिता अभूबन्‌ 
ग्रेष्मिको वार्पिको हैमन्तिकश्व | तत्र यो ग्रेष्मिक: स एकान्तशीतल: | यो वार्षिक: स साधारण: | 
यो हैमन्तिक: स स्वभावोष्ण: | एकैकस्य च प्रासादस्य सोपानानि पद्च पद्च पुरुपशता- 
न्युक्षिपन्ति सम, निश्षिपन्ति सम | तेपां तथाक्षिप्यमाणानां निश्षिप्यमाणानां च शब्दो5पधयोजने 
श्रयते सम - मा खल कुमारोउनंभिज्ञात एवामिनिष्क्रेमिष्यतीति । नेमित्त्कंपश्रिकेश्व व्याकृतमभूत्‌ - 
मडलद्वारेण कुमारोडभिनिष्क्रमिष्यतीति | ततो राजा मड्ढडलद्वारस्य महान्ति कपाटानि कारयति 
स्म। एकक च कपाट्ट पद्च पश्च पुरुषशतान्युद्वाटयन्ति सम, अपघाटयन्ति सम | तेपां चार्पयोजनं 
शब्दों गच्छति सम । पश्च चास्य कामगुणान्‌ सब्शानपसंहरति सम | गीतबादितनृत्यैश्वेनं संदेव 
युवतय उपतस्थु: ॥ 

अथ भिक्षवों बोधिसत्वः सारथि पग्राह- शीघ्र सारथे रथे योजय। उद्यानमूरमि गमि- 
प्यामीति | तत: सारथी राजान शुद्धोद्धनमुपसंक्रम्येवमाह -- देव कुमार उद्यानभूमिमभिनिर्यास्यतीति ॥ 

अथ राक्ञ: शुद्धोदनस्थैतद्भवत्‌ -- न कदाचिन्मया कुमार उद्यानभूमिमभिनिष्क्रमित: 
सुभूमिदर्शनाय । यनन्‍्वेह कुमारमुद्यानभूमिमभिनिष्करामयेयम्‌ | ततः कुमार: खीगणपरिद्वतो रविं 
वेत्स्यते, नाभिनिष्कमिष्यतीति ॥ 

ततो राजा शुद्धोदन: स्नेहबहुमानाभ्यां बोधिसत्त्वस्य नगेरे घण्ठावघोषणां कारयति सम - 
सप्मे दिवसे कुमार उद्यानभूमिं निष्क्रमिष्पतीति ( सुभूमिदर्शनाय )। तत्र भवद्धिः सर्वो- 
मनापानि चापनयितव्यानि - मा कुमारः प्रतिकूर् पश्येत्‌ । सर्वमनापानि चोपसंहर्तव्यानि 
विषयाभिरम्याणि ॥ 


१ २ त्वरित ०००९. २ ॥२ अस्ति मे 7/07 कच्चित्‌, २ २? इति (0० अस्ति. ४ २ यंचें! ॥0+ यज्चे. 
५ २ खल्वायनेन (07 खल्वव्यये, ६ 7 भूमिरभिगन्तव्या 00 भुमिमभिनिगेन्तव्यम, ७ [२ रमन्नामि' 
0 रम्यते, नामि'. < !, स्वभावउष्ण:. ९ २ अभिज्ञात: (0 अनभि . १० २ 'निष्कमत्रिति 0 
"निष्कमप्रिष्यतीति, ११ 7२ वैपश्वमिकः [० वैपश्चिकः १३ 7२ ादित्र' [० वादित. १३, ॥२ योन्वहं 
(007 यन्न्वहँ. 
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तत: सप्तमे दिवसे सब नगरमलंक़तमभूत्‌ उद्यानभूमिमुपशोमितं नानारह्नदृष्यंवितानी- 
कृतं छत्रष्वजपताकासमलंकृतम्‌ | येन च मार्गेण बोधिसत्ततोडमिनिगच्छति सम, स मार्ग: सिक्तः 
२226... संमृश्टे गन्धोदकपरिषिक्तो मुक्तकुसुमावकीणों नानागन्धर्घेटिकानिर्धूपित: पूर्णकुम्मोपशोमितः 
कदलीबृक्षोच्छितो नानाविचित्रपटवितानविततो रतनकिह्लिणीजालहारार्धहाराभिप्रठम्बितो3भूत्‌ | 
5 चतुरज्ञसैन्यव्यूहित: परिवारश्ोद्रक्तोडभूत्‌ कुमारस्यान्त:पुरं प्रतिमण्डयितुम्‌ | अथ शुद्भावास- 
कायिका देवा निध्यापयन्ति सम बोधिसत्तमाहरितुम्‌, तत्र बोधिसत्त्वस्य पूर्वण नगरद्वारेणो्यान- 
भूमिमभिनिष्क्रामतो महता व्यूहेन अथ बोधिसच्तस्यानुभावेन शुद्धवासकार्यिकैर्देवपुत्रेस्तस्मिन्‌ 
.. 88 . मार्गें पुरुषों जीर्णों बृद्धो महलुको ्रमनीमंततगात्र: खण्डदन्तो वलीनिच्चितकायः पलितकेश: 
कुब्जो गोपानसीवक्रों विभमो दण्डपरायण आतुरो गतयौबनः खेरखरावसक्तकण्ठः प्रॉग्मारेण 
0 कायेन दण्डमवष्टम्य प्रवेषयमान: सबब्विग्रत्यन्नैं: पुरतों मार्गस्योपदर्शितोडभूत ॥ 
अथ बोधिसत्वो जाननेव सारथिमिदमवोचत्‌ -- 
कि सारथे पुरुष दुर्बल अल्पस्थामो 
उच्छुष्कमांसरुधिरत्वचस्नायुनद्ध: । 
श्रेतेशिरो विरल्दन्त क्ृशाह्लरूपो 
5 आहछुम्ब्य दण्ड ब्रजते असुर स्वलन्त: || १ ॥ 
सारथिराह - 
एषो हि देव पुरुषों जरयाभिभूत: 
क्षीणेन्द्रियः सुदृखितो बलवीयहीन: । 
ए 227 बन्धूजनेन परिभूत अनाथभूतः 
30 कार्यासमर्थ अपविद्भु बनेत्र दार॥ २ ॥ 
बोधिसत्त आह - 
कुलधर्म एप अयमस्य हित॑ भणाहि 
अथवापि सर्वजगतोड्स्य इयं ह्यवस्था | 
शीघ्र भणाहि वचन यथमभूतमेतत्‌ 
25 श्रत्वा तथार्थमिह योनिश चिन्तयिप्ये | ३ ॥ 
सारथिराह - 
नेतस्य देव कुलधर्म न राष्ट्रधर्म: 
सर्वे जगस्य जर यीोवनु घषयाति । 
[, 89 तुम्य॑ पि मातृपितृबान्धवज्ञातिसंघो 
जरया अमुक्त न हि अन्य गतिजनस्य ॥ ४ ॥ 
१ २ "भूमिस्पशोमिता 00 भूमिमुपशोमित॑. २ ॥२ 'पुष्पवितानीकृता 7० दृष्यवितानीकृता, रे 7२ 


संस्पृशे [0 संमशे, ४7२ वटिका 07 घटिका * ५ 07. 7707 अथ ए/०० 'इरितुम. ९६ खुरखुरा 
07 खरखरा'. ७ [२ पुरतः प्राग्भारेण 00 ग्राग्मारेंग, ८ ? प्रवेधमानः ॥07 प्रवेषयमान:, 


स्वप्तपरिवतंश्चतुर्देशः । १३७ 


बोधिसत्त आह -- 
घिक्‍्सारथे अबुध बालजनस्थ बुद्धि: 
यद्यौवनेन मर्दमत्त जरां न पस्येत्‌ । 
आवर्तयादु मि रथ पुनरहं प्रवेक्ष्य 
कि मह्य क्रीडरतिमिजरयाश्रितस्य ॥ ५ ॥ 5.7 228 
अथ बोधिसत्त: प्रतिनिवत्य रथवरं पुनरपि पुरं प्राविशत्‌ ॥ 
इति हि भिक्षत्रों बोचिसलोडपरेण कालसमय्रेन दक्षिणेन नगरद्रोरणोद्यानभूमिममि- 
निष्क्रमन्‌ महता व्यूहेन सोडद्ाक्षीन्मार्गे पुरुष व्याधिस्पृर्ट दग्बोदराभिभूत दुर्बठकायं स्व्रक मत्र- 
पुरीने निमम्रमत्राणमप्रतिशरणं कृच्छेणोच्छुसन्तं प्रश्न॒सन्‍तम्‌ | इष्टा च पुनर्वोधिसत्यों जानन्नेव 
सारथिमिदमवोचत्‌ - 0 
कि सारथे पुरुष रुष्यविवर्णगात्र: 
सर्वेश्चियेमि विकलो गुरु प्रश्नसन्त: । 
सर्वन्नशुष्फ उदराकुल कृच्छुप्राप्त 
मूत्रे पुरीषि स्त्रकि तिपष्ठति कुत्सनीय ॥ ६ ॥ 
सारथिराह - 5 
ण्षो हि देव पुरुषो परम गिलानो 
व्याधीमयं उपगतो मरणान्तप्राप्त: । 
आरोग्यतेजरहितो बलविग्रहीनो 
अत्राणद्वीपशरणो ह्यपरायणश्र || ७॥ 
बोधिसत्त आह -- 20. [, 90 
आरोग्यता च भवते यथ स्वप्क्रीद [९ 229 
व्याधीमयं च इममीद्शु धोररूपम । 
को नाम विज्ञपुरुषो इम दृष्ट्वस्थां 
त्रीडारतिं च जनयेच्छुभसंज्ञतां वा || ८ ॥ 
अथ खलु मिक्षवों बोघिसत्त: प्रतिनिवर्त्य रथबरं पुनरपि पुरंबर ग्राविक्षत्‌ ॥ 25 
इति हि भिक्षवों बोधिसत्लोडपरेण काल्समयेन पश्चिमेन नगरद्वारेणोद्यानभूमिममि- 
निष्कमन्‌ महता व्यूहेन सोडद्ाक्षीत्‌ पुरुष मृत कालगतं मश्चें समारोपितं चैलवितानीकत॑ 
ज्ञातिसंघपरिवृत्त सर्वे रुदद्धि: ऋन्‍्दद्धिः परिदेवमानें: प्रकीणकेरी: पांश्ववकीर्णशिरोभिरुरांसि 
'ताडयद्विस्कोशड्ठिः प्ृष्ठतोडनुगच्छड्धि: | दृष्टा च पुनर्वोधिसत्तो जानन्तेव सारथिमिदमबोचत्‌ -- 


१ २ मदत्त 00 मदमत्त, २ २ याश्रिह 0० याशु मि, ३ ।. प्रवेष्ये [07 प्रवेक्ष्ये. ४ ॥२ ०॥7. पुरं. 
५ 7२ प्राविवेश (07 प्राविशत्‌ . ६ 7र दग्ध ज्वरा' 00 दग्धोदरा", ७ २ 09. प्रश्नसन्तम्‌. ८ २ रूपविवर्ण 
0 रुष्य, 5 ४२ प्राप्तकृच्छा [07 कृच्छूप्राप्तो. १० ॥२ 'बीघ्रशरणो (07 'द्वीपशरणो. ११ २ व्याधिरभय॑, 
१२ [२ शुभसंज्ञितां 0: संज्ञतां. १३ ।₹ पुरवरे प्राविशत्‌. 
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कि सारथे पुरुष मन्नपरि यृहीतो 
उद्बृतकेशनख पांशु शिरे क्षिपन्ति | 
परिचारयित्व विहरन्ट्युरस्ताडयन्तो 
नानाविलापवचनानि उदीरयन्त: ॥ ९ ॥ 
5 सारथिराह - 
एषो हि देव पुरुषों मृतु जम्ब॒द्ीपे 
नहि. भूयु मातृपित द्रक्ष्यति पुत्रदारां । 
अपहाय भोगगृह ( मातृपित )मित्रज्ञातिसंघं 
परलोकग्राप्तु न हि द्रक्ष्यति भूयु ज्ञाती || १० ॥ 
0 बोधिसत्त आह - 
धिग्यौबनेन जरया सममिद्रुतैन 
आरोग्य घिखिविधव्याधिपराहतेन । 
धिग्जीवितेन विदेपा नचिरस्थितेन 
घिक्पण्डितस्य पुरुपस्य रतिग्रसन्नैं: || ११ ॥ 
5 यदि जर न भवेया नेव व्याधिरन मृत्यु: 
तथपि च महदृ:खं पत्चस्कन्ध घरन्तो 
कि पुन जरव्याभिमृत्यु नित्यानुबद्धा: 
साथु प्रतिनिवर्ग्या चिन्तयिष्ये प्रमोक्षम ॥ १२ ॥ 
अथ खलु भिक्षव्रों बोधिसत्व: ग्रतिनिवर्त्य तं रथवरं पुनरपि पुरं प्राविद्षत्‌ ॥ 
इति हि मिक्षवों बोधिसत्तस्थापरेण काल्समयेनोत्तरेण नगरद्रोरणोद्यानभूमिमभिनिष्काम- 
तस्तैरेव देवपुत्रेबॉघिसत्वस्यानुभावेनेत्र तस्मिन्मार्ग मिक्षुरभिनिर्मितोडभूत्‌ । अद्राक्षीद्वोघिसत्तस्त॑ 
भिक्षुं शान्‍्तं दान्त॑ संयत बह्मचारिणमंविक्षिपतचक्षुप॑ युगमात्रग्रेक्षिणं ग्रासॉदिकेनैर्यापधेन संपन्न 
प्रासादिकेनाभिक्रमग्रतिक्रमेण संपन्न॑ ग्रासादिकेनावलोकितव्यव॒छोकितेन ग्रासादिकेन सँमिश्षित- 
प्रसारितेन प्रासादिकिन संघटीपात्रचीवरधारणेन मार्गे स्थितम्‌। दृष्टा च पुनर्बोधिसत्तो 
25 जाननेव सारथिमिदमवोचत्‌ - 
कि सारथे पुरुष शान्तप्रशान्तचित्तो 
नोक्षिप्तचक्षु अजते युगमात्रदर्शी । 
कापायवत्नवसनो सुप्रशान्तचारी 
पात्रं गृहीत्व न च उद्धतु उन्नतो वा ॥ १३ ॥ 


८0 





१ २ मथोपरी 07 मश्च'. २ १२ पुरुषों /07 विदुषा. रे २ प्रमोचम्‌ (०7 प्रमोक्षम, ४ 7२ प्राविशत्‌, 
५ २ अनतिक्षिप्तचक्षु: (ण अविक्षिप्तचक्षुषं. ६ (२ प्रासादिकेनेष्यां' ॥07 प्रासादिकेनैर्या". ७ [२ ०. 
समिज्नितप्रसारितेन प्रासादिकेन, < 7र पिण्डपात्र /07 संघाटीपात्र . 


स्वप्तपरिवर्तश्वतुद्शः । १३९ 


सारथिराह - 
एषो हि देव पुरुषों इति मिक्षुनामा 
अपहाय कामरतय: सुविनातचारी । 
प्रवज्यप्राप्तु शममात्मन एपमाणों 
संरागद्रेपविगतोड-्तेति पिण्डचर्या ॥| १४ ॥ ६ 
बोधिसत्व आह - 
साधू सुभापितमिदं मम रोंचते च 
प्रतरज्य नाम विदुर्भि: सतत॑ प्रशस्ता | 
हितमात्मनश्र परसत्चहिते च॒ यत्र 
सुखजीत्रितं सुमधुरं अमृतं फ्ं च ॥ १५॥ 0 
अथ ग्वलु मिक्षत्रों बोधिसच्च: ग्रतिनिवत्ये त॑ रथवरं पुनरपि पुरुकं ग्राविक्षत्‌ ॥ 
इति हि भिक्षत्रो राजा शुद्धो़नो बोधिसच्स्पेमामेबंरूपां संचोदनां दृष्टा श्रुवा च 
भूयस्या मात्रया बोधिसत्त्वस्थ परिरक्षणाथ प्राकारान्‌ मापयते सम, परिखा: खानयति सम, 
द्वाराणि च गाढानि कारयति सम । आरक्षान्‌ स्थापयति सम | शझूरांश्रोदयति सम | वाहनानि 
योजयति सम । वर्माणि ग्राहयति स्म। चतुर्प नगरद्वीरशूज्ञाटकेप चतुरो महासेनाव्यूहान्‌ 5 
स्थापयति सम वोधिसच्वस्य परिस्क्षणार्थम्‌ | य एन रात्रिंदिवं रक्षन्ति स्म-मा बोधिसच्ोडमि- 
निष्क्रमिष्पतीति | अन्त:पुरे चाज्ञां दद्ाति सम -- मा सम कदाचित्संगीर्ति विच्छेत्स्थथ । सवे- 
रतिक्रीडाश्रोपसंहर्तव्या:, खीमायाश्रोपदर्शयत, निर्बन्ध॑त कुमारं यथानुरक्तचित्तो न निर्ग्ठत्प््रज्यायै | 
तत्रेदमुच्यते - 
द्वारे स्थापित युद्धशौण्डपुरुषा: खन्नायुधापाणयो 
हस्तीअश्वरथाश्र वर्मितनग आरूढ नागावली | 
परिखा खोटकतोरणाश्र महता प्राकार उच्छापिता 
द्वारा बद्ध सुगाढबन्धनक्ृता: क्रोशस्वरामुच्चना: ॥ १६ ॥ 
सर्वे शाक्यगणा विषण्णमनसो रक्षन्ति रात्रिंदिव 
निर्ोषश्च बलस्य तस्य महतः शब्दो महा श्रयते। 25 
नगरं व्याकुल भीतत्रस्तमनसो मा स्माद तजेत्सूरतो 
मा भूच्छाक्यकुलोदितस्य गमने छिद्येत वंशों हाँयम्‌ || १७ ॥ 
आज्ञप्तो युवतीजनश्व सततं संगीति मा छेत्स्यथा 
वस्थानं प्रकरोथ ऋ्रीडरतिमिर्निबन्धधा मानसम्‌ | 





१ २ तिष्ठति [० अन्वेति, २ 7२ प्राविशत्‌. रे २०0. श्रुत्वा च. ४7२ द्वारेषु /0 द्वार", 
७५ आज्ञा 0० चाज्ञां. ६ रे बच्चीत ।0 निबन्धत, ७ ९ वर्मितवरा /07 “"नरा. ८  खाटक 0/ खोटक. 
९ २ गमने, १० २ अय॑ 07 हययम्‌. 
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ये वा इश्नियमाय नेकविविधा दर्शेथ चेष्टां बहूं 

आरक्षां प्रकरोथ विन्न कुरुथा मा खु व्रजेत्सूरत: ॥ १८॥ 
तस्या निष्करमिकालि सारथिबरे पूर्व निमित्ता इमे 

हंसा क्रोश्न मयूर सारिक शुका नो ते खं मुन्चिषु | 
प्रासादेपु गवाक्षतोरणबेरेष्वाताल्मब्वेपु च 

जिह्माजिद्द सुदुर्मना असुंखिता ध्यायन्त्यधोमूर्धका: ॥ १९, ॥ 
पुडिनीपुष्करिणीपु पद्म रुचिरा म्लानानि म्लायन्ति च॑ 

वृक्षा: शुष्कपलाश पुष्परहिता: पुष्पन्ति भूयो न च। 
वीणावछ॒किवंशतन्त्रिचिता छिद्यन्यकस्मात्तदा 

भेरीश्रेव मृदद्गभ पाण्यमिहता भिद्वन्ति नो वाथिपु || २० ॥ 
सब व्याकुल्मासि तच्च नगर॑ निद्राभिभूतं मरा 

नो नेत्त न च गायिते न रमिते भूयो मनः कस्यचित्‌ | 
राजापी परम सुदीनमनसः चिन्तापरों ध्यायते 

हा धिक्शाक्यकुलस्य ऋद्धि विपुछा मा हैव संधक्ष्यते || २१ ॥ 
एकरस्मि शयने स्थिते स्थितमभूद्रोपा तथा पार्थिवो 

गोपा रात्रियि अध्रात्रसमये स्वप्तानिमां पसश्यति | 
स्वेयं प्रथिवी प्रकम्पितमभूच्छँठछा सकूदीबटी 

वृक्षा मामतणरिता क्षिति पंती उत्पाव्य मूलेद्भता: ॥ २२॥ 
चन्द्रासूय नभातु भूमिपतिती सज्योतिपालरंकृतौ 

केशानदशि दन दशक्षिणि भुजे मुकुट च विश्वैसितम | 
हस्तो छिन्न तथेव छिन्न चरणों नम्ना दशी आत्मने 

मुक्ताहार तथैत्र मेवलडमणी छिन्रा दशी आत्मन: || २३॥ 
डायनस्या इशि छिल्न पाद चतुरो धरणीतलेस्मि छेयी 

छत्रे दण्डु सुचित्रु श्रीम रुचिरं छिन्ना दशी पार्थित्र । 
सर्वे आभरणा विकीर्ण पतिता मुद्यन्ति ते वारिणा 

भर्तृश्नाभरणा सत्रख्नमुकुटा शब्यागता व्याकुला || २४ ॥ 
उल्कां पश्यति निष्क्रमन्त नगरात्तमसाभिभूतं पुरं 

छिन्नां जाल्किमद्रशाति सुपिने रतनामिकां शोभनां। 


१४ स्तु०ण खु. २१ जिद्याश्िद्य 007 जिद्याजिह. ३ २ सुदुःखिताः [00 असुखिता, ४ 7२ छिश्वन्ति 
कस्मा 07 िद्यन्त्यकस्मा . ५ जृत्ये [0 नृत्ते. ६ २ गायने 0० गायिते. ७ ], बिपुलो [0 
विपुला, < २ ०7. स्थिते. ९ . पार्थिवी, १० ॥२? अधकाल" 07 अरधरात्र. ११ २ 'बती 607 'बटी. 
१२ जा 0 क्षिति पती. १३ २ मेषरमणी /0 मेखलभणी. १४ 7२ छन्ना /07 छिन्ता. १५ 7२ त्थपी 
० छ श )यी, 


स्वप्रपरिवर्तश्वतुदशः । १७१ 


मुक्ताहारु प्रलम्बमानु पतितः क्षुमितो महासागर 
मेरुं पर्वतराजमद्शि तदा स्थानातु संकम्पितम | २५ ॥ 
एतानीदश शाक्यकन्य सुपिनां सुपिनान्तरे अद्शी ], 95 
दृष्टा सा प्रतिबुद्ध रणएणनयना स्व स्वामिनं अन्रवीत्‌ । 
देवा कि मि भविष्यते खलु भणा सुपिनान्तराणीद्शा हु 
भ्रान्ता मे स्मृति नो च पश्यमि पुनः शोकार्दितं में मनः || २६ ॥ 
श्र॒ववासी कलबि्ज दुन्दुमिर्तो ब्रह्मस्वरः सुस्वरो 
गोपामाठ्पते भव प्रम॒ुदिता पाप॑ न ते बिद्यते | 
ये सत्त्ता कृतपुण्यपूर्नचरिता तेपेति स्थ्रप्ता इमे 
कोडन्यः पश्यति नैकदु:खबिहितः स्वप्नान्तराणीदशा || २७ ॥ 
यत्ते दष्ठ मेदिनी कम्पमाना 
कूटठा शैला मेदिनीय पतन्ता । 
देवा नागा राक्षसा भूतसंघा: 
सर्वे तुम्य॑ पूज्यश्रेष्ठां करोन्ति || २८ ॥ 
यत्ते दृष्टा वक्षमूलोद्धृतानि 
केशां छनां दक्षिणनाव्शासि । 
क्षिप्रं गोपे क्लेशजालं छिनित्वा 
दृष्टीजालं उद्धरी संस्क्रतात:॥ २९ ॥ 
यत्ते इष्टो चन्द्रसू्यों पतन्तो 
दृष्टा नक्षत्रा ज्योतिषा नीपतन्तः । 
क्षिप्रं गोपे क्लेशशन्न निहत्वा 
पूज्या लोके भाविनी लं प्रशस्या || ३० ॥ 
यत्ते दृष्टा मुक्तहारं विशीणे 8 237 
नम भंम्ते सबेकायादशासि । 
क्षिप्रं गोपे इस्रिकायं जहित्वा 
पुरुषसत्व॑ वे भेष्यसे नोचिरिण ॥ ३१ ॥ 
यत्ते दृष्ट मद्नक छिन्तपाद 
छत्रे दण्ड र्नचित्र प्रभम्नम्‌ । 
क्षिप्रं गोपे ओध चल्वारि तीर्तवा 
मां द्रणशसी एकछत्रं त्रिलेके ॥ ३२ ॥ 
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१ 7२ घूर्ण' [07 रुण्ण', २ े द्रक्ष्यन्ति [07 तेषेति. ३ ॥९ अनेक /0 नैक', ४ रे सवेकायमीश्ग्दशति 
0० भप्ते सर्वकायादशासि, 


१४२ ललितविस्तरे 


यत्ते दृश भूषणा उद्यमाना 
चूडा ब्रा मद्य मश्नेउद्शासि । 
क्षिप्रं गोपे लक्षणैर्भूषिताहुं 
मां संपश्यी सर्वलोकै: स्तुवन्तम्‌ || ३३ ॥ 
5 यत्ते दृश् दीपकोटीशतानि 
नगरानिष्कान्ता तत्पुरं चान्धकारम्‌ | 
क्षिप्रं गोपे मोहविद्यान्धकारे 
प्रज्ञेलोके कुर्वमी सवेलोकम्‌ ॥ ३४॥ 
हूं 238 यत्ते दृष्टे मुक्तहारं प्रभमन 
0 छिन्न॑ चेव स्वण॑सूत्रं विचित्रम्‌ | 
क्षिप्रं गोपे क्ेशजाढ छिनित्वा 
संज्ञा सूत्र उद्धरी संस्कृतात: | ३५ ॥ 
यत्ते गोपे चित्तिकारं करोपी 
नित्य॑ं पूजां गौरवेणोत्तमेन । 
5 नास्ती तुम्यं दुगती नेव शोक: 
क्षिग्रे भोही प्रीतिप्रामोद्यलब्धा || ३६ ॥ 
पूर्वे मह्म॑ दानु दत्त प्रणीतं 
शीले चीणे भाविता नित्यक्षान्ति | 
तस्मान्महांं ये प्रसादं लभन्ते 
20 सर्तरें भोन्ती प्रीतिग्रामोद्चताभा: || ३७ ॥ 
कल्पा कोटी संस्कृता मे अनन्ता 
बोधीमार्गों शोधितो में प्रणीतः । 
तस्मान्मद्य॑ ये प्रसाद करोन्ति 
सर्वे छिल्ना तेपु त्रीण्यप्पपाया: ॥ ३८ ॥ 
२ 239. 25 हपे विन्दा मा च खेदं जनेहि 
तुर्ट बिन्द्रा संजनेही च प्रीतिम । 
क्षिग्र॑ भेष्ये प्रीतिग्रामोचलाभी 
सेही गोपे भद्रका ते निमित्ता || ३९ ॥ 
सो पुण्यतेजभरितों सिरितेजगर्भो 
पूर्वे निमित्तसुपिने इमि अर्ध्शासि | 


१४ प्रज्ञालेक॑, २ 7२ सर्वलोके, ३ २ चित्रकार [0 चित्ति', ४ 7२ "ढाभा: (07 “लरब्धा, ५ ऐ भान्ति 
/0० भोन्ति, ६ (२ बोधेमोर्गो, ७ [२ मेहि /07 सेही. ८ ॥२ अदशाति /0 "शासि, 


स्वप्तपरिवर्तश्वतुदेशः । १४७३ 


ये भोन्ति पूर्वशुभकर्मसमुच्चयानां 
नेष्क्रम्यकाल्समय नरपुंगवानाम्‌॥ ४० ॥ 
सो अद्शासि च कराच्चरणाद्धताना 
महसागंरेभि चतुमिरजल टठोल्यन्ता । 
सर्वामिमां वसुमतीं शयने विचित्र 5 
मेरे च पर्वतवरं शिरसोपध्रानम || ४१ ॥ 
आभा प्रमुक्त सुपिने तद अद्शासि 
लोके विठाकितु महातमसान्धकारम | 
छत्नोद्गतं धरणिय स्फेरते त्रिलोक 


आभाय स्पृष्ट विनिपातदखा प्रशान्ता || ०२ ॥ 0.. ९ 240 
कृष्णा शुभा चतुरि ग्राणक पाद लेखी 7, 397 


चतुवर्ण एवं शकुनाद्भत एकवर्णा: । 
मीढंगिरी परमहीन जुगुप्सनीया 
अभिमभूय चंक्रमति तत्र च नोपल्सो ॥ 9३ ॥ 
भूयो5द्शी सुपिनि नद्य जल्प्रपूर्णा 5 
बहुसत्वकोटिनयुतानि च उद्यंमाना । 
सो नाव कृत्व प्रतरित्व पंरां प्रतार्य 
स्थापेति सो स्थलवरे अभय अशोके ॥ ४४ ॥ 
भूयो5च्शाति बहु आतुर रोगस्पृष्टा 
आरोग्यतेजरहितां बलविग्रहीनां । 20 
सो वैद्य भूलें बहु ओपघ संप्रयच्छा 
मोचेति' सत्तवनयुतां बहुरोगस्पृष्टा | ४५ ॥ 
सिंहासने व हि निपण्ण सुमेर्पष्ट २ 24] 
शिष्यां कृताझलिपुटानमरान्नमन्तां | 
संग्राममष्यि जयु अदृशि आत्मनश्व 25 
आनन्दरब्दममरां गगने ब्रुवन्त: ॥ 9०६ ॥ 
एवंविधा सुपिनि अदृशि बोधिसत्तो 
मद्जनल्य शोभनत्रतस्य च पोरिपूरिम्‌ | 
यां श्रुव देवमनुजा अभवन्प्रहष्ट 
न चिराद्भविष्यति अये नरदेवदेव: || ४७ ॥ इति॥ 


इति श्रीललितविस्तरे स्वप्तपरिवर्तों नाम चतुर्दशो5ध्यायः ॥ 
१ ९ स्फुरते /0: स्फरते., २॥९ आसभा यस्य 0ण आभाय. ३ ९ प्राणिकपादलेखा 07 प्राणक पाद 


लेखी. ४ 7२ एक 0० एत्व. ५ २ युज्यमाना 00 उद्यमाना. ९ ९ पारं ण परां, ७ २ वद्रभूत 07 
वेद्य भूत्त. ८ २ मोचेहि. ९ २ यानि पूरि (07 पारिपूरिम्‌. 





ह १५ 
अभिनिष्कमणपरिवते पश्चदशः । 


[, 98 अथ खलु मभिक्षवों बोधिसत्तस्यैतदभूत्‌ - अयुक्तमेतन्मम स्यादकृतज्ञता च यदह- 
मप्रतिवेद महाराक्ञ: शुद्धोदनस्य अननुज्ञातश्व पित्रा निष्क्मेयम्‌ । स रात्रो प्रशान्तायां स्वकादुपस्थान- 
प्रासादादवरतीर्य राज्ञः शुद्धोदनस्य प्रासादतले प्रतिष्ठितोडमभूत्‌ । प्रतिष्ठितमात्रस्य च पुनर्बोधिसत्तस्य 

5 सर्वोड्सो प्रासाद आभया स्पुटोडभूत्‌ । तत्र राजा प्रतिबिब॒द्धस्तां प्रमामद्राक्षीत्‌ । दृश्ा च 
२ 242... पुनस्तरितं त्वरितं काञ्चुकीयमामन्त्रयामास - कि भोः काञ्चुकीय सूर्योडभ्युद्गवतो येनेय॑ प्रभा 
विरोजते ? काञ्चुकीय आह - अद्यापि तावदेव रजन्या उपार्थ नातिक्रान्तम्‌ | अपि च देव- 
सूर्यप्रभाय भवते द्वमकुब्यछाया 
संतापयाति च तनु प्रकरोति धर्मम्‌। 

]0 हँंसा मयूरशुककोकिल्चक्रवाका: 

प्रत्यूपकाल्समये स्वरुतां खन्ति ॥ १ ॥ 
आभा इयं तु नरदेव सुखा मनोज्ञा 

प्रह्ददनी शुभकरी न करोति दाहम्‌ । 
कुड्चा च वृक्ष अभिभूय न चास्ति छाया 

5 निःसंरायं गुणघरों इह अद्य ग्रामः ॥ २॥ 

सो प्रेक्षते दशदिशो नृफ्ती विषण्णो 
दृएश्व सो कमललोचन शुद्धस्:। 
सोडभ्युत्थितुं शर्यनि इच्छति न प्रभोति 
पितृगारव॑ जनयते वरंशुद्धब॒ुद्धि: ॥ ३॥ 
जे सो च॑ स्थिहिल्र पुरतो नृपतिं अबोचत्‌ 
मा भूयु विन्न प्रकरोहि म चेव खेदम । 
नैष्कम्यकाछ्समयो मम देव युक्तो 
ए 243 हन्त क्षमस्त्र नूपते सजनः सराष्ट्र: | ४ ॥ 


त॑ अश्रुपूर्णनयनो नृपती बभापे 
किंचित्ययोजनु भत्रेद्विनिवर्तने ते। 
ग कि याचसे मम वरं वद सर्व दास्ये 
अनुगह्न राजकुलु मां च इदं च राष्ट्रम्‌॥ ५॥ 
१२ आमन्त्रयति सम (० आमन्त्रयामास. २ ]२ प्रविराजते, ३ ॥२ अपि वा. ४ 7 स्वरुता 07 
ता. ५४२ कुइमांश्व /07 कुब्धा च. $ 7२ नृपतिनिंषण्णो /0 नृपती वि. ७ ॥२ सोषन्तिकेप्मललेेचन [07 


सो कमल”. ८ 7२ शयनमिच्छति 007 शयनि इच्छति. ९ 7२ पितु गौरव 707 पितृ”, १० २ बलझुद्ध (0 
वरशुद्ध', ११ २ चास्यितो हि (० च स्थिहित्व. १२ ॥२ यथ 407 मम. 


अभिनिष्फमणपरिवर्तः पद्चथद॒शः । १४५ 


तद बोधिसत्त अबची मधुरप्रछापी 
इच्छामि देव चतुरो वर तान्‌ मि देहि। 
यदि शक्यसे ददितु मह्य वसे ति तत्र 
तद्‌ द्रक्ष्ससे सद गृहे न च निष्क्मिष्ये || ६॥ 
इच्छामि देव जर मह्य न आत्रमेय्या 5 
शुभवर्ण यौवनस्थितो भव्रि नित्यकालम | 
आरोग्यप्राप्तु मवि नो च भवेत व्याधि: 
अमितायुपश्च भवरि नो च भवरेत मृत्यु: 


| 


( संपत्तितश्व विपुल्य नु भवेद्विपत्तिः ) ॥ ७ ॥ 


राजा श्रुणित्र बचनं परम दुखार्तों 0 
अस्थानु याचसि कुमार न मेउत्र शक्ति: | 7२ 244 
जरव्याधिमृत्युभयतश्र विपत्तितश्र [, 200 


कल्पस्थितीय ऋषयोडपि न जातु मुक्ता: ॥ ८ ॥ 
यदिदानि देव चतुरो वर नो ददासि 
जरव्याधिमृत्युभयतश्च विपत्तितश्र | 5 
हन्त शृणुष्व नृपते अपरं वरेंके 
अस्मीह्युतस्य प्रतिसेंधि न मे मत्रेया || २, ॥ 
श्रुतैव चेम वचन नरपुंगवस्य 
तृष्णा तनुं च करि छिन्दति पुत्रस्नहम | 
अनुमोदमी हिंतकरा जगति प्रमोश्ष 20 
अभिवप्रायु तुभ्य परिपूर्यतु यन्मतं ते || १० ॥ 
अथ गखलु भिक्षत्रो बोघिस॒त्त: ग्रतिक्रम्प स्त्रके प्रासादेइमिल््य शयने निपसाद | न 
चास्य कश्चिद्रमनं वा आगमन वा संजानीते सम ॥ 
इति हि मिक्षत्रों राजा युद्बोदनस्तस्था रात्रया अत्ययेन सत्र शाक्यगणं संनिपात्यैनां.. ए 205 
प्रकृतिमारोचयति सम - अभिनिष्कमिष्यति कुमार: | तन्कि करिष्याम: ? शाक््या आहु:-रक्षां 25 
देव करिष्याम: | तत्कस्मात्‌ ? अय॑ च महाज्शाक्यगण:, स चैक्राकी | तत्का तस्य शक्तिरस्ति 
बलादभिनिष्क्रमितुम्‌ ? 
तत्र तै: शॉक्‍्ये राज्ञा श॒ुद्गोइनेन च पश्च शाक््यकुमारशतानि झतास्त्राणि हृतयोग्यानि 
इष्पस्त्रशेक्षितानि महानप्रबलोततानि पूर्व नगरद्वारे स्थापितान्यभूतर्‌ बोधिस उस्य र शणार्थम्‌ | 
एकैकश्व शाक्यकुमार: पद्मरथशतपरितरार:, एकेक च रथं पश्नपत्तिशतपरित्रारं स्थापितमभूत 





१ शकयते, २न (० नु. हे #तटए 5. रि 005 : श्रुवा वचनमत्र पितुः कुमारोअवचि. 
४  हन्तं; . हन्तः (0 हन्त, ५२ अस्या [0 अस्मा, ९६२ सर्वः शाक््यगण: 00 सब शाकक्‍्तयगर्णं, 
७ 7२ 0०7. शाक्यः, ८ ? एकैरुतब्न रथः 007 एकैकं च रथ, ९ 7२ परिवारः. १० ३२ स्थापितो5भूत, 
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बोधिसक्तस्य रक्षणार्थम्‌ | एवं दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे नगरद्वारे पन्च पन्च शाक्यकुमारशतानि 
कृतास्त्राणि कृतयोग्यानि इष्वश्नशिक्षितानि महानप्नबलोपेतानि | एकैकश्व शाक्यकुमार: पद्चरथ- 
शतपरिवारः, एकैके च रथ पश्चपत्तिशतपरिवारं स्थापितमभूत बोधिसक्तस्यथ रक्षार्थम | 
मह.ठकमहलछिकाश्व॒ शाक्‍्या: सर्वचल्वरणशुद्भाटकपूंगरथ्यास्वारक्षाथ॑ स्थिता अभवन्‌ । राजा 
च शुद्धोदन: पश्चमि: शाक्यकुमारशतै: साथ परिवृतः पुरस्कृत: स्वके गृहद्वारे हयेपु च गजेपु च 
समनिद्दय जागर्ति सम | महाग्रजापती च गोतमी चेटीवर्गमामन्त्रयते स्म - 


ज्वाड्थ दीप विमत्गां थ्वजाग्रि मणिरत्न सर्वि स्थापेथा | 
ओटम्बयाथ हारां प्रभां कुरुत सर्वि गेहेस्मिनू ॥ ११ ॥ 
संगीति याजयेथा जागरथ अतन्द्रिता इ्मां रजनीम्‌ । 

प्रतिग्क्षया कुमारं यथा अविदितो न गच्छया || १२॥ 

वर्मितकठापहस्ता असिधनुशरशक्तितोमरगृद्दीता: | 

प्रियतनयरक्षणाथे करोथ सर्वे महायत्नम्‌ || १३ ॥ 

द्वारा फ्यिथ सर्ी सुयन्त्रितां निर्गडां दृढकपा्ां । 

मुश्रथ मा च अकाले मा अग्रैसत्व इतु न ब्रजैया || १४ ॥ 

मणहारमुन्हारां मुखपुप्पके अर्धचन्द्र सभूइुला: । 

मेखल्कार्णिकमुश्रिक सनिबद्धां नूपुरां कुस्त ॥ १७॥ 

यदि सहस निषक्रनया नरमहृहित मत्तवारणतिचारी | 

तथ तथ पराक्रमथा यथा बिधातं न बिन्देया || १६ ॥ 

या नारे शक्तिवारी शयनं परित्रार्यन्तु विमलस्य | 

मच भत्रथ निद्गवविहता: पतंग इब् रक्षथा नेत्र: ॥ १७ ॥ 

छादेथ रतनजाले इदं यूहं पार्थित्रस्य रक्षार्थम्‌ । 

वेणेरत्रांश्व रचथा इमां रजनि रक्षया विरजाम्‌ ॥ १८ || 

अन्योन्य बोधयेथा मं वसयथा रक्षथा इमां रजनीम। 

मा हूँ अभिनिष्क्रमेथा विजह्य राष्ट्र च राज्य च॥ १९॥ 

एतस्य निर्गतस्या राजकुलं सर्तरिम निरभिरम्यम्‌। 

उच्छिन्नश्न भवया पार्थिववंशश्विरनुबद्ध: || २० ॥ इति 

अथ खब भिन्नवोडशर्विशतिमहायक्षसेनापतय: पाश्चिकयज्ञसेनापतिपू्वणमानि च 


पश्नहारितीपुत्रशतान्येकस्मिन्‌ संनिपान्येव मतं विचारयन्ति सम -- अद्य मार्षा बोधिसत्लो5मिनिष्कमि- 
प्यति | तस्ये युप्माभि: पूजाकर्मणे औन्‍्मुक्यमापत्तव्यम्‌ ॥ 





१४ युग ७7 पूग., ३ २ ०7). आक्य. २ ९२ द्वारे प्रदीप [07 ज्वालेथ दीप. ४ ॥२ विमला [0 
सर्वि, ५ ६ द्वारा 07 द्वारा, ६ रि सयन्त्रितगढां 07 सुयन्त्रितां निगेडां, ७ २ अन्न सत्व इति ० अग्रंसस्व 
इतु. < £ सिद्धि 0 मिद्ध . ९ २ वर्णरवांश्व [07 वेणू', १० 7९ च. 607 हु, ११ 7 0॥7०. तस्य: * 


रथ 
| आओ ।  .|। 


अभिनिष्क्मणपरिवतेः पद्चदशः । १४७ 


चत्वारश्व महाराजानो अलकवतीं राजधानीं प्रविश्य तां महती यक्षपषरदमामन्त्रयते सम - 
अद्य मार्षा बोधिसत्तोडभिनिष्क्रमिष्यति | स युप्मामिह यवर॑चरणपरिगृहीतां निष्क्ामयितव्य: | 
सा च यक्षपर्षदाह - 
वज्रदद अमेद्य नारायणो आत्मभावों गुरु 
बीयबलउपेतु सोडकम्पियो सर्वसत्तोत्तम:। 
गिरिवेर महमेरु उत्पाठ्य शर्क्यं नमे धारितुं केनचित 
न तु जिनगुणमेरु शैलेगुछः पुण्यज्ञानाश्रितः शर्क्य नेतुं कचित्‌ | २१ ॥ 
वैश्रराण आह - 
ये मानगर्वित नरा गुछू तेषु शास्ता 
ये प्रेमगौरत॒स्थिता छघु ते विजानि । 
अध्याशयेन अभियुज्यथ गोरत्रेण 
लघु त॑ हि वेत्स्यथ खगा इब तूठपेशिम्‌ || २२ ॥ 
अहं च पुरतो यास्ये यूय॑ च वहथा हयम्‌। 
नैष्कम्ये बोघिसत्तस्य पृण्यमार्जयामो बहुमू || २३ ॥ 


अथ खलु भिक्षत्र: शक्रो देवरानामिन्द्रों देवांख्रायत्रिंशानामन्त्रयत स्म-अद्य मापी ? 


बोधिसत्ततोउमिनिष्क्रमिष्यति | तत्र युप्मामि: सँवें: पूजाकर्मणे औत्सुक्यन भवितव्यम्‌ ॥ 

तत्र शीन्‍्तमतिनाम देवपुत्र: स एवमाह - अहं तावत्कपिल्वस्तुनि महानगेरे सर्व- 
त्रीपुर्षदारकदारिकाणां प्रस्नापनं करिष्यामि | 

ललितव्यूहो नाम देवपुत्र:ः स ण्वमाह - अहमपि सर्वहयगजखरोट्टगोमहिपल्लीपुरुप- 
टारकदारिकाणां शब्दमन्तर्धापयिष्यामि | 

व्यूहमतिनाम देवपुत्र: स एवमाह -- अहं॑ गगनतले सप्तरथविस्तारग्रमाणं र्नवेदिका- 
परिवृत सूर्यकान्तमणिरतनप्रभोज्जल्तिमुछितछत्रवजपताक॑. नानापुष्पाभिकी्ण. नानागन्धे- 
प्रटिकानिधूपितं मार्गव्यूहं करिष्यामि, येन मार्गेण बोधिसत्त्वोडमिनिष्क्रमिप्याति । 

ऐरावणों नाम नागराजा स एवमाह - अहमपि च स्तरस्थां शुण्डायां द्वार्त्रिशद्योजन- 
प्रमाणं कूठागारं मापयिष्यामि । यत्राप्सरसोडमिरुह्य तर्यमंगीतिसंप्रमणितेन महता गीतबरादितेन 
बोधिसत्तस्योपस्थानपरिचयो कुर्बन्त्यों गमिष्यन्ति। 

स्वयं च शाक्रो देवानामिन्द्र एवमाह - अहं द्वाराणि विवरिष्यामि | माग च सं<र्शयामि । 

धर्मचारी देवपुत्र आह - अहं विक्ृतमन्त:पुरमुपदर्शयिप्यामि | 

संचोदको देवपुत्र आह - अहे बोधिसक्तं शयनादृत्यापयिष्यामि | 

१ 7२ 07), वर २ गिरिरिव महामेरु [07 गिरिवर महमेरु, रे २ उत्पाद्य [07 उत्पाव्य, ४ २ वकयो 


५ [२ शकक्‍यते ० शक्य, ६ 7 अज॑मो 0 आर्जयामो, ७॥२ ०0. सर्वे. < ॥२ शान्तसुमति 
९ २ शान्धधुपवटिकानिधूपित (07 गन्धधटिकानि'. १० २ संदशेयिष्यामि. 
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तत्र वहणश्व नाम नागराजो मनस््री च नागराज: सागर नागराजो5नवतप्तश्व 
नागराजो नन्दोपनन्शे नागराजावेजमाहु: - वयमपरि बोधिसलस्य पूजाकर्मणे काछानुसारिमेधमभि- 
निर्माय उर-सारचन्दनचूर्णवर्पममिवर्षयिष्याम: | 
इति हि भिक्षवों देवनागयक्षगन्धरतश्चायमेतर॑रूपों निश्चयाभिप्रायश्रिन्तितो5भूद व्यवसितश्च । 
5 बोधिसचस्थैव घर्मचिन्तानुप्रविष्स्य संभीतिप्रासादेपु सुखशयनगतस्य अन्तःपुरमध्यगतस्य 
पूर्वबुद्धचरित विचिन्तयत: सबसत्हितमनुचिन्तयतश्रत्वारि पूर्वप्रणिधानपदान्यामुखीमवन्ति स्म। 
कतमानि चत्वारि £ पूत्रे मया स्त्रयंभुवामाधिपतेयताममिलषता सर्वज्ञतां प्रार्थयमानेनैव संनाह:ः 
संनद्वो3भूत्‌ू- सत्तान्‌ दुःखितान्‌ दशा अहा बताहं संसारमहाचारकबन्धनग्रक्षिप्तत्य लोक- 
संनिवेशस्य संसारचारक॑ मित्ना बन्धनप्रमोक्षशब्द चोदीरयेयं तृष्णया सनिगडगादबन्धनबद्धांश्र 
॥ सचान्‌ ग्रमोचयेयम्‌ । इदं प्रथम पूर्बप्रणिधानपदमामुखीभवरति सम | 
अहो बताह संसारमहातिद्यान्यकारगहनप्रश्षिपस्थ व्योकस्पाज्ञानपटर्लातमिराबृतनयनस्य 
प्रज्ञाचक्षुर्िरहितस्याविद्यामोहान्धकारस्य॒महान्त॑ धर्मालेक॑ कुर्याम्‌ | ज्ञानप्रदीप॑ चोपेसंहरेयम्‌ । 
त्रिविमोक्षसुखज्ञनवतीपधिसंप्रयोगेण चोपाय्रज्ञाज्ञानसंप्रयुक्तेन स्वाविद्यान्धकारतमोहंतं महत्तिमिर- 
पटलकालुष्यमपनीय प्रज्ञाचश्षुविशोषययम्‌ । इ॒दं द्वितीय पूर्वप्रणिधानपदमामुखीभवति सम | 
हर अहो बताहं मानवजोच्छितस्य छोकस्याहंकारममकारामिनिविष्स्यात्मेनीयग्राह्नुगमानसस्य 
संज्ञाचित्तदृष्टिविपर्यासविपर्यस्तस्यासंग्रहगृहीतस्यार्यमार्ग पिदेशिनास्मिमानध्वजग्रपातन कुर्याम्‌॥ इतीदं 
तृतीय पूर्वप्रणिधानपदमामुखीभवति सम । 
अहो बताहं व्युपशान्तस्य लोकस्य तन्द्राकुलजातस्य गुणावगुण्टितभूतस्याजवंजवसमा- 
पन्नस्यास्माल्रोकात्‌ परं लोक परलोकादिम लोक संधावतः संसरतः संसारादभिनिर्दृत्तस्या- 
»० छातचक्रसमारूढस्योपशमिक प्रज्ञातृप्तिकर॑ धरम संप्रकाशयेयम्‌ | इतीदं चतुर्थ पूर्वप्रणिधान- 
पदमामुखीभवति सम । इमानि चत्वारि पूर्वप्रणिधानपदान्यामुखीभवन्ति सम ॥ 
तस्मिश्व क्षणे धर्मचारिणा देवपुत्रेण शुद्धावासकायिकैश्व देवपुत्रैविक्रतविगलितमन्त:- 
पुरम॒ुपदर्शितमभूत्‌ | विसंस्थितं बीभत्सरूपमुपदर्श/ च गगनतलस्थास्ते बोधिसत्त गाथामि- 
रध्यभाषन्त - 
25 अथात्रुवन्‌ देवसुता महर्द्धयो 
विबुद्धप्मायतलोचनं तम्‌ | 
कथ तवास्मिन्नुपजायते रति: 
स्मशानमध्ये समवस्थितस्थ ॥ २४ ॥ 
मंचोदितः सो5थ सुरेश्वरेभि: 
निरीक्षतेडन्तःपुर तं॑ मुहतम्‌। 
१ २ 'रूपाभिप्राय 0णिा रूपो निश्चयामि , २ /? आधिपत्यम्‌ 00 अधिपतेयताम्‌, ३ 7२ 'मोहान्धस्य 


(07 "मोहान्धकारत्य, ४ रे उपसंददेयं [07 'संहरेयम्‌ ५ ९ ०79). "हत॑. ६ थर आत्मीय” [07 आत्मनीय” , 
७ २ 07. लोक॑े. ८ 7 अनिमश्त्तस्य 00 अभिनि". 


अभिनिष्कमणपरिवतेः पम्चथद्शः । १४९, 


संत्रेपते पर्यति तां बिनन्‍त्सां 
श्मशानमन्य असितो5स्मि भूतम्‌ || २० || 
अद्राद्षीतू खल्बपि बोधिसल्: सर्वावन्तं नारीगणम्‌ | व्ययछोकयन्‌ पह्यति | तत्र 
काथ्चिदबपक्रबत्रा: काश्विद्दिघृतकेश्य: काश्चिट्विकीणमिरणा: काश्ििदिश्रएमुकुटा: काश्िद्विहतै- 


रस: काश्चिद्तिगोपितगात््य: काशथ्रिद्विसंस्थितमुखा: काश्रिद्रिपस््रितितनयना: काश्चिठ्रल्वन्ती 5 


हि 


छालाभि: काश्रिच्छूसन्य: काश्चिट्हसन्त्य: काश्चिककाशन्त्य: काश्चिठ्रव्पन्य: काब्िदन्तानू कटकटा- 
यनन्‍्य: काश्चिद्वि्णव्दनाः काब्िद्रिसंस्थ्तिर्ूपा: काशथ्चिब्यठम्बितबाहत्र: काश्रिदिश्षिपंचरणा: 
काथिदुद्वाटितशीर्पा: काश्चिदवगुण्टितशीर्पा: काश्चिद्रिपसिर्तितमुखमण्डला: काश्ित्म्रश्वस्तशरीरा: 
काश्चिद्िभुग्नगात््य: काश्विन्निकुब्जा: खुरखुरायमाणा: काश्रिन्भृदड्रमुपगुद्य पस्तर्तितशीपशरीरा: 
वाथध्िद्वीणावलक्याबपरिबद्गरपाणय; काश्विद्रेणु दन्‍्तेः कटकटायन्त्य: काश्ित्किम्पल्नकुत्संप- 
ताडापकर्षितवाद्यमाण्डा: काश्चिन्निमेपान्मेपपरिवृर्ततयना: काश्चिद्विबृतास्या: | एवं तद्विकृते 
परणीतलगतमन्त:पुरं निरीक्षमाणो बोधिसल: व्मशानसंज्ञामुत्यादयति सम || 
तत्रेदमुच्यत -- 
तां इृष्ट उद्गिम्न स छोकनाथ: 
करूणं विनिश्वस्य इृदे जगाद | 
अहो बता कृच्छूगता ब्रजेय॑ 
कथ रतिं विन्दति राक्षसीगेणे || २६ | 
अतिमोहतमादत दुर्मते कामगुणेरनिंगुणगगुणसंज्ञिनः । 
विहग पञ्चरमध्यगता यथा न हि लभन्ति कदाचि विनि:ःसतिम्‌ || २७ ॥ 


40 


45 
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अथ बोधसत्त्योडनेन पुनरपिं धर्मालोकमुखेनान्तः:पुरं प्रत्यवरेक्षमाणो महाकरुणापरिदेवितिन 20 , 207 


सत्तान्‌ परिदेवते सम - इह ते बाठा हन्यन्ते आघातन इव वच्या: | इह ते बाला र्यन्ते चित्र- 
प्रटेष्विवामेध्यपरिपूर्णष्यविद्वांस:। इृह ते बाला मजन्ति गजा इब वारिमध्ये। रह ते बाला रुध्यन्ते 
चौरा इब चारकमध्ये | इह ते बाला अमिरता वराहा इवाशुचिमध्ये | इह ते बाछा अध्यवसिता: 
कुक्कुरा इवास्थिकरड्डमध्ये | इह ते बाला: प्रपतिता दीपशिखास्व्रित्र पतंगा: | इह ते बाला 


बध्यन्ते कपय इव लेपेन | इह ते बाला: परिदह्यन्ते जालोक्षिप्ता इब जलजा: | इह ते बाला: 25 


परिकूड्यन्ते सूनाकाष्टेष्विवोरश्ा:। इह ते बाला अवसजन्ते किल्बिषकारिण इब शूलग्रे । 
इ१ह ते बाला: संसीदन्ति जीणगजा इव प्ले । इह ते बाला विपयन्ते मिन्नयानपात्र 
इव महासमुद्रे | इह ते बाला: प्रपतन्ते महाप्रपात इब जात्यन्धा: | इह ते बाला: पर्यादान॑ 
: गच्छन्ति पाताल्संधिगतमित्र वारि | इह ते बाला धूमायन्ने कल्पसंक्षय इब महाप्रृथित्री । 
आमिर्बाला भ्राम्यन्ते कुम्भकारकचक्रमिवाविद्वम्‌ । इह ते बाला: परिश्रमन्ति शैलान्तर्गता 


१ [२ संक्षेपतः (07 संप्रेषते, २ ॥२ विलम्मां [07 बिभत्सां, रे 7२ हि स्थितां सम भूतां (0 वस्तितो5स्मि 
भूतम्‌, ४ 7२ प्रल्नवन्त्यों /0 प्रल्नवन्ती, ५ ॥२ ०0. काश्रिकाशन्त्यःः ६ 7रे क्षिप्तवदना: 07 “चरणाः , 
७ [२ विपरीत” (0० विपरिवर्तित", ८ ॥२ "परिव्ते! [0 परिक्त्त, ९ रि गणेः 0णि 'गणे, 
१० २ परिक्रुध्यन्ते. ११ रे पर्यवदानं 607 पर्यादानं. १३ ऐर परिक्षाम्यन्ते, 
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क्‍, 208 


६ 254 


[, 209 


है 255 


१५० ललितविस्तरे 


इव जात्यन्धा: | इह ते बाल विपरिवर्तन्ते कुर्दुरा इब शदूल्बद्भा: | इह ते बाला म्लायन्ते 
ग्रीष्षकाल इब तृणवनस्पतय: | इह ते बाला: परिहीयन्ते शशीबव कृष्णपक्षे | आभिवाला 
भक्ष्यन्ते गरंडेनेव पन्नगा:। आभिबीला प्रस्यन्ते महामकरेणेव पोत: | आभिर्बाल हुप्यन्ते 
चोरसंघेनेव सार्थ:'। आमिबीला मभिश्चन्ते मास्तेनेव शाला: | आमभिर्बाल हन्यन्ते देष्टीविषैरिि 
5 जन्तवः | आस्वादसंज्ञिनो बाला: क्षण्यन्ते मधुदिग्धाभिरित्र क्षुरघाराभिबोलजातीया: | आमिबीला 
उद्यन्ते दारुस्कन्धा इब जलौपै: | आभिबीला: ऋ्रीडन्ति दारका इब स्वमूत्रपुरीषे: | आमिबीला 
आवर्लन्तेडछुरीनेव गजाः । आमिर्बला बच्यन्ते धू्तकैँशि बालजातीया: । इह 
ते बालाः कुशलमूलानि क्षपयन्ति ब्यतामिरता इतर घनम्‌ । आमिर्बाल भक्ष्यन्ते 
राक्षमीमिरित वणिजा: । इ्ल्येमिद्नत्रिशताकारंबोधिसत्त्योलन्तःपुरं परितुयित्रा कायेडशुमसंज्ञां 
0 विचारयन्‌ प्रतिकूल्संज्ञामुपसंहरन्‌ जुगुप्ससंज्ञामुत्पादयन्‌. स्वंकायं प्रतिविभाववन्‌ काय- 
स्यादीनब संपर्यन्‌ कायात्कायाभिनिवेशमुच्चारयन्‌ युभसंज्ञां विभावयन्‌ अश्युमसंज्ञामवक्रामयन्‌ 
अध: पादतलाभ्यां यावदूध्व मस्तकपर्यन्तं पश्चति सम अश्युचिसमुत्यितमशुचिसंभवमशुचिस्रव 
नित्यम्‌ | तस्यां च वेलायामि्मा गाथाममापत - 
कर्मक्षेत्रर॒ह तुँपासलिलजं सम्कायमंजीकत 
5 अश्रस्तेंदकफा्ठमृत्रविक्रत॑ शोणीतबिन्द्राकुलम्‌ । 
बस्तीपूयवसासमस्तकरस: पूण तथा किल्बिपै: 
निव्यप्रस्नवितं ह्ममेष्य सकल दुर्गन्व नानाविधम ॥ २८ ॥ 
अस्थीदन्तसकेशरोमविक्व्त चर्मावृतं टोमशां 
अन्तः:प्रीहयक्द्धपोष्णरसनरिमिथ्ितं दुरबले:। 
20 मजास्नायुनिबद्धयन्त्रमद्श मांसिन शोमीकृत॑ 
नानाव्याधिप्रकीणशोककलिट क्षुत्तपसंपीडितम । 
जन्तूनां निर्लेय अनेकसुपिरं मृत्यु जरां चाश्रित॑ 
दृष्टा को हि विचक्षणों रिपुनिम मन्ये शरीर स्त्रकम्‌ ॥ २०, ॥ 
एं॑ च बोधिसत्ः काये कायानुगतया स्प्रत्या विहरति सम ॥ 


25 गगनतलगताश्व देवपुत्रा धर्मचारिणं देवपुत्रमेबमाहु: - किमिद॑मार्षा: ? सिद्वार्थो 
विल्म्बतेडन्त:पुरं चावछोकयति सम | त॑ चोदपर्शयति चित्तं चोड्ेजयति | भूयश्चक्षु्निवेशयति । 
अथत्रा जवजलनिधिगम्भीरोडयम्‌ , न शक्यमस्य प्रमाणं ग्रहातुम | अथवा असड्गस्य मा खह्ढु विषये 
सजते मन: । मा खल्व॑मरेरसंचोदितो विस्मरति पूर्वप्रतिज्ञामिति || 


१ २ कुक्रा, * र दृष्टविषः 007 दृष्टी_. ३ ॥२ बध्यन्ते [07 आवर्त्यन्ते, ४ 7२ परिपूरयित्वा 007 
परितुल”. ५ २ ल्वक्रमायु: 007 स्वकायं. ६ ।. क्षत्र' 07 क्षेत्र, ७7२ तृष्णा [07 तृषा . ८ २ 'स्वेदकदाह 
0०7 स्वेदकफाद . ९ ।, “जक्ृद्गपोष्णा; २ जक्रद्रसोष्ठ| [07 “यक्तद्वसोष्ण', १० २ निरय॑ 707 निलयै. 
११ अमल: संचोदितो /0: अमरेरसंचोदितो. 


अभिनिष्कमणपरिवर्तः पद्चद॒शः । १५१ 


धर्मचार्याह - किमेव॑ कथयत ? नन॑ यूयमस्थ प्रत्यक्षपृूवमव बोधाय चरतस्तथाविधा 
निःसज्नताभूत्‌ । नैष्कम्यत्यागे च किमह्ठ पु्नरेतरहिं चरमभवावस्थितस्यथ सक्षो भविष्यति ? 
अथ खलु भिक्षवों बोविसच्चः कृतनिश्चयः संवेजित॑मानसों व्यव्सितबुद्धि: सलील- 
मविलम्बितं पर्यड्भादवतीय सद्डीतिप्रासादे पूर्वाभिमुख: स्थिलरा दक्षिणेन पाणिना रत्नजालिका- 
मबनाम्य प्रासादकोटीगतों दशनखक्रतकरपुटो भूल्ला सर्वब॒ुद्भान्‌ समन्वाहत्य सर्वबुद्धेम्यश्व 5 
नमस्कार कृत्ा गगनतव्य्मबल्णोकर्यात सम | सोडद्वाक्षीद गगनतन्य्गतममराधिपरतिं दशशतनयनं 
देवशतसहस्रपरिवृत.. पुष्पधूपगन्धमाल्यविलिपनचूर्णचीवरछत्र्यजपताकावरतंसकरत्नहारदामपरि- 
गृहीतमवनतकाय बोधिसत््य॑ नमस्यमाने स्थितम | चतुरक्ष छोकपालान्‌ यक्षराक्षसगन्धर्वभुजग- 
गणमंपरिवृतान्‌ संनद्धद्दवर्मितकवचितान असिधनुशरशक्तितोमरत्िशूल्हस्तान्‌ सी्ं मणि- 
मुकुटविलम्बितचूडान्‌' बोधिसत््व॑ नमस्यमानान्‌ स्थितान्‌ पश््यति सम | चन्द्रसूर्यात्रपि देवपुत्री 0 ॥, श0 
वामदक्षिणयों: पाश्चयो: स्थितावपस्यत्‌ | पृष्यश्च नक्षत्राधिपतिरुपस्थितोडभूत | अर्परोंत्रिंच समयं.._ ए 256 
संप्रापम्‌ | इृष्टा च बोधिसच्रन्दकमामन्त्रयते सम - 
उन्दका चर्पेलु मा विल्म्बहे 
अश्वराज दद में अलंकृतम्‌ । 
सर्वेसिद्धि मम एति मन्नण 65 
अर्थसिद्धि ध्रवमद्य भेप्यते || ३० ॥ 
अथ उन्दक इरदं वचन श्रुत्रा उद्विग्रमना एवमाह - 
कक गमिष्यसे विकसितम्ू 
कमलदल गशुभलोचन 
नृपातेंह शरदिन्दुपूर्ण कक 
कुमुदशशाइ्ूमुदिता ॥ ३१ ॥ 
नवन,लनकोमलबिबुद्धपद्मवदना 
हाटकसुधान्तरवितरुणविमलशशितेज | 
घृतहुतार्चिरप्मिमणिविद्युतत्मभोज्ज्बल्तितेजो । 
वारणमत्तठीलगजगामि | कर 
गोवृषमृगेन्द्रहंसक्रम सुक्रमा सुचरणा ॥ ३२॥ 
बोधिसत्न आह - 
छन्दक यस्य अर्थ मयि पूर्व त्यक्त करचरणनयन। 
तथ उत्तमोड्न तनय भार्य प्रियाश्र राज्ययनकनकवसन । 
रनपूर्ण गज तुरगानिलजववेग विक्रमबला: ॥ ३४ ॥ 





१ [२ नूनमस्य (० ननु यूयमस्य. ३ ॥२ पुनरेव तहिं [0 पुनरेतहिं. रे रि असछ्ो (07 सड्ो. 
४ २ संवर्णित' ।07 संवेजित". ५॥२ पा.रशश्चयोरुत्यितोष्पस्‍्यत्‌, ६ 7२ रात्रेश्व 07 रात्रि च. ७ च 
खल॒[0०: यपलु. ८ 7 हाटकसौधान्तरितारुण [० द्वाटकप्तधान्तरवितरुण”. ९ 7२ उत्तमाइन भाये 0ि 
उत्तमाड़ तनय भार्य. 


६ 257 
[, 2] 


२ 258 


[, 22 


१५२ छलितविस्तरे 


शीलु मि रक्षि क्षान्ति परिभाति 

वीयेबलध्यानप्रज्ञानिरतश्रास्मि बहुकल्पकोटिनयुता । 

कि तु स्पृशित्व बोधिशिवशान्तिम्‌ 
जरामरणपशञ्जरनिरष्सत्वपरिमोचनस्य समयो5द्यपस्थितु मम ॥ ३०॥ 

5 छनन्‍्दक आह - श्रुतं मया आर्यपुत्र यथा ले जातमात्र एवं नेमित्तिकानां ब्राह्मणाना- 
मुपनामितो द्शनाय | तैश्वासि राज्ञः गुद्धोदनस्याग्रतो व्याकृतः-देव बृद्धिस्ते राजकुलत्य । 
आह - किमिति ? ते आहु: - 

अय॑ कुमार: शतपुण्यलक्षणा 
जातस्तवा आतन्मज प्रण्यत॑जित: । 
0 स चक्रवर्ती चतृद्वीपईश्वरो 
भविष्यति समघनैरुपेत: | ३६॥ 
स चेप्पुनर्कमनेक्ष्य द॒:खित॑ 
विज॑द्यममान्त:पुरि निष्क्रमिष्यति | 
अवाष्य बोधिं अजरामरं पढं 
5 तर्पेष्यते धर्मजलैरिमां प्रजाम || ३७ ॥| 
हन्त आर्यपुत्र अस्ति तीवदेव तद्रयाकरणं नंद नास्ति | कि तु शणु तावन्ममार्थकामस्य 
बचनम | आह -- किमिति। आह - देव यस्‍्यार्थ इह केचिदनेकजिधानि त्रततपांस्यारभन्तेडजिन- 
जटामकुटचीवरखल्कट्वेरा दीवनखकेशस्मश् चे, अनेकविधानि कायस्थातापनपरितापनानि 
समुत्महन्त | तीत्र चर व्रततपमारभन्ते | किमिति ? वयं देवमनष्यसंपत्ति प्रतिलभेमहीति | 

2 सा च संपच्ययायपुत्र प्रतिलब्धा | इदं च गज्यमुद्धं च स्फीतं च क्षेमं सुभिक्षं रमणीयमा्कीर्ण- 
वहुजनमनुप्यम । इमाने चांद्ानानि वरग्रवराणि नानाविवपुष्पफल्मण्डदितानि नानाशकुनिगण- 
निकृजितानि | पुष्करिण्यश्रायलपग्मकुमुठपुष्दरीकोपशोमिता हंसमयूरकोकिल्ट्च््रवाकक्रोश्नसारस 
निकृजिता: पुष्पितसदकाराशोकचम्पककुरवकतिलककशरादिनाना2मतीरोपरिबद्धा नानारत्न 
वृक्षवाटिकासमलेक्वता अष्टापदविनिवद्धा रत्नवदिकापरित्ता रनजातमंछन्ना यथर्तकालपरिभोगा 

25 ग्रीप्मतर्पाशरद्वेमन्तसुखसंत्रासा: | इमे च शरदख्ननिभा; कैटासपर्तेतसद्रशा महाग्रासादा बैजयन्तसमा 
पर्ममुवर्मक्षेमसमा शोकबत्रिगनप्रध्रतयों वितर्रिनिर्यूदतारणगबाक्षहरस्थकूटागारप्रासादतलैसमलंकृता 
ख्नकिक्षिणी जालसमीरिता: | ह॒द॑ चाय युत्र अन्तःपुरं तुणबयणवत्रीणात्रेजुसंपताडाबचराकिम्पलन कुल- 
सुघोपकपृदड्पटहनूत्यगीतब्रादित्रसंजीतिसंग्रयोगसुशिक्षितं. हास्यलास्यक्रीडितरमितसुखिलमधघुरोप- 
चारम्‌ | हे च देव युत्रा अनमिक्रोन्तयौजनों न्रो दहरस्त णः कोमलशरीर:ः शिश्युः कृष्णकेश: । 


११ श्रासि 0 श्वस्मि. २४ विजग्ान्तःपुरं 0 विजद्यमान्त-पुरि, रे 7? अजरामरण. ४ रे 
तपयिष्यते, ७ [२ 67. प्रजाम्‌ $ रे तावदेतद्रबाऊशणं [07 तावदेव तद्बथाक', ७ . वल्कलघारा [07 'घरा. 
८7 ऋद्धि 0 ऋद, ९५ ॥२ सम्रद्धंच स्कुई 0 स्फीतं, १० २ ०0, चक्रवाक. ११ [९ संवास्याः 0 
संबासाः १२२ क्षेत्र [07 क्षेत्र, १२े २ 00. "तल, १४ २ सुद्वित' ७ खुखिल. १५ ९२ देवपुत्रो 
0 देव. १६ २ अतिक्रान्त' 007 अनभिकान्त . 


अभिनिष्क्मणपरिवर्तः पत्चदशः । १५३ 


अविक्रीडित: काम: । अभिर॑मस्त्र तावदमराध्रिपतिरिव दशशतनयनख्रिदशाधिपति: | ततः पश्चाद्‌ 
वृद्धीभूता अभिनिष्क्रमिष्याम: | तस्यां च वलायामिमां गाथाममापत - 
रमतां च रतिविधिज्ञां अमराधिपतिर्यथा त्रिदशलोक | 
पश्चादृद्धीमूता ब्रततपसं आरमिष्याम: || ३९ ॥ 
बोधिसल् आह - अल उन्दक | अनित्या: खल्वेते कामा अध्रवा अशाश्रता विपरिणाम- 
धर्माण: प्रद्॒ताश्रपछा गिरिनदीवेगतुल्या:। अवश्यायबिन्दृवदचिरस्थायिन उल्लापना रिक्तमुश्टि- 
वबदसारा: कदलीस्कल्पवर््बछा आमभाजनवद्धेदनात्मका: शरदश्ननिभा: क्षणादुन्वा न भवन्ति। 
अचिरस्थायिनो विद्युत इब नभसि संतविपमोजनमिव परिणामदु:खा मालुतालतेबासुखदा 
अमिलिखिता बाल्बुद्विमिम्दकब॒ुद्दुदोपमा: क्षिप्रं विपरिणामधर्माण: । मायामरीचिसदशा: 
मंज्ञाविपर्याससमुत्यिता: । मायासद्शाश्चित्तत्रिपयोसविधापिता: | स्वप्सदशा दृश्टिविपयीस- 
परिग्रहयोगेनातृपिकरा: | सागर ड्ब दृष्यूंरा लवणोदक इब तृपाकरी: । सर्पशिरोवहुःस्पर्शनीया 
महाप्रपातवत्परिवजिता: पण्डितै: | समया: सरणा: सादीनव: सदोपाः इति ज्ञात्व बिवजिता: 
प्राजविंगहिता विद्वद्धिर्जुगुप्सिता आर्यैर्विवर्जिता: बु्े: पार्रगृहीता अबुपेनिपेत्रिता बालै:। तसयां 
च वेलायामिमां गाथामभापत - 
विवरर्जिता सर्पशिरों यथा बंप: 
विग्हिता मीढ्घंटो यथाशुचि: । 
विनाशका सर्वशुभस्य छन्दका 
ज्ञात्वा हि कामान्न मि जायते रति: ॥ 9० ॥ 
तदा छन्दकः शल्यविद्रों यथा ऋन्‍दमानस्ततोडश्रनेत्रो दृःश्खी एवं वाक्यमत्रवीत्‌ - 
देवा यस्यार्थि केचिदिहा तीत्र नेकबिधा आरभन्ते व्रतान 
अजिनजटाधर सुदीधकेशानखा >मश्रुचीरास्तथा । 
वल्कलाधार शगुष्का़् नेके व्रतानाश्रिता 
शाकश्यामाकग्दूलभक्षाश्व ओमेपकाश्रापरे गोत्रतां संश्रिता: || ०१ ॥ 
किं. तु बय भत्रेम श्रेष्ठा विशिष्टा जगे 
चत्रवर्तिवरा लोकपाटास्तथा । 
राक्र वज्ंधरा याम देवाधिपा निमिता | 
ब्रह्मलेके च ध्यानासुखाकाडिण: ॥ ४२ ॥ 
तदिद नरबरिष्ठ राज्यं तब स्फीतमृद्धं सुभिक्षं तथा 
आरामेद्यानप्रासादउच्छेपितं बैजयन्तासमम्‌ । 





१ 7 रमस्व [ण अभिरमस्व, २४ ततः पश्चाद्‌ 007 पश्चादू, ३ २ भोजन" [07 भाजन', ४२ 
विष 07 सविर्ष . ५॥२ आप्तिकराः [07 अतृप्ति', ६ ? दुःखपूरा 0 दुष्पूरा, ७२ तृषाकुला: [0 कराः, 
८ २ मीढघटा 00 'बटो. ९ २ सर्वेसुखस्य [/0णए शभस्य, १० २ विजायते [07 मिं जायते. ११॥२ 
आतीनानेकविधान्‌ 80. तीजनेकविधा, १ २ २ अनेके (07 नके. १३ ॥२ ऊध्वे्धमूका [0 ओमूघेकाः. 
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१५७ ललितचिस्तरे 


इखरिगारसंत्रय वेणुत्रीणारै गीतवाद्यै रती नृत्यसंगीति संयोगि संशिक्षितं 
भुञ्जञ कामानिमान्‌ मा व्रजा सूरता ॥ ४३ ॥ 
[, 24 बोधिसत्व आह - 
उन्दक शृणु यानि दुःखाशताममर्पिता पूर्वि जन्मान्तरे 
बन्धना रुन्चना ताडना तज्जना कामहेतोमया | 
नो च निर्विण्ण॑भूत्‌ संस्कृत मानसम्‌ || ४४ ॥ 
प्रमदवशगतं च मोहाकुलं दृष्टिजाछाबृते अन्धभूतं पुरा | 
आत्ममंज्ञाग्रहाकारका वेदनावीतिबृत्ता इमे धर्म अज्ञानतः | ४५ ॥ 
२ 26] संभूता चपलचलडनित्य मेत्रै: समा विद्यभि: सद्शा: । 
0 ओसबिन्दूपमा रिक्ततुच्छा असारा अनात्मा च झून्यस्त्भावा इमे सर्वश:॥ 9६ ॥ 
न च मम विपयेपु संरज्यते मानस 
देहि मे छन्दका कण्ठकालंकृतं अश्वराजोत्तमम्‌ | 
पूर्ण मे मद्ठल्त ये पुरा चिन्तिता 
भेष्यि सर्वाभिमू सर्वरर्भश्वरो धर्मगजों मुनिः॥ ४६ ॥ 
5 छनन्‍्दक आह -- 
इमां विबुद्धाम्बुजपत्रलोचनां 
विचित्रहारं मणिस्नभूषिताम । 
धनप्रमुक्तामित्र विद्यतां नभे 
नोपेक्षते शयनगतां विरोचतीम॥ ४८ ॥ 
20 इमांश्व वेणून्‌ पणवां सुघोपकां 
मृदद्भवंशांश्व संगीतवादिताम । 
चकोरंसोरां कलविड्जननादितां 
यथालयं किन्नरिणां विहास्यसे॥ ४९॥ 
सुमनोत्यत्यं वार्षिकचम्पकांस्तथा 
25 सुगन्धमार् ग्रुणपृष्पसंचयाम | 
(६ 262 कालागुरूनुत्तमगन्धधूपनां 
नोपेक्षसे ताननुलेपनान्‌ वरान्‌ ॥ ५० ॥ 
सुगन्धगन्धांश्व रसां प्रणीतां 
सुसावितां व्यञ्ननभोजनांस्तथा | 


प्ट्ा 





१ 7२ स्ववेणु [0 स्वयं वेणु, २ रे संयोग 07 'संयोगि, ३े रे मर्षिता [० अर्पिता. 
४ [२ निर्विदभूत्‌ (०7 निविण्णभूत्‌, ५ 7२ पूर्णमेव॑ 07 पूर्ण मे. ६ [, मज्नलायै [07 मज्जला ये. ७ (२ चकोरस्वरां 
07 'सोरां. ८ ९ 'लेप नाम्बराम्‌ 007 लेपनान्रान्‌. 


अभिनिष्क्मणपरिवतेः पद्चददः । १९३१५ 


सशकेरां पानरसां सुमंस्कृतां 
नोपेक्षसे देव कहिं गमिष्यसि ॥ ५१ ॥ 
शीते च उष्णाननुलेपनाम्बरां 
उष्णे च तानुरगसारचन्दनां । 
तां काशिकावख्रवराम्बरां शुभां 5 
नोपेक्षसे देव कहिं गमिष्यसि ॥ ५२ ॥ 
इमे च ते ( देव ) कामगुणा हि पद्च 
समृद्ध देवेषिव देवतानाम | 
रमस्त्र तावद्रतिसौख्यअन्वित: 
ततो वने यास्यति शाक्यपुद्नच: || ५३ ॥ हे 
बोधिसत्व आह - 
अपरिमितानन्त कल्पा मया छन्दका भुक्त कामानि रूपाश्र शब्दाश्र गन्धा रसा स्पर्श नानाविधा | 
दिव्य ये मानुषा नो च तृप्तीरभूत । 
नृपतिवरसुतेन ऐश्वर्य कारापितं चातुद्वीप यर्दों राज भूचक्रवर्ती समन्बागत: सप्तभी र्नभि: 
इब्रिगारस्य मध्ये गतः । हे 
त्रिदशपतिसुयामंदेवाधिपत्य॑ च कारापित॑ येम्यश्वाह॑ च्यवित्वा इहाभ्यागतो निर्मितो निर्मितेष 
मानो आक्रिका च श्रिया उत्तमा । भुक्त पूर्वे मया । 
सुरंपुरि वशवर्ति मरेश्व्॒व॑ च कारापित॑ 
भुक्त कामा: सम्रद्भधा बरां नो च तृप्तीरभूत्‌ । 
कि पुनो अब मां हीनसंतेबरतस्तृप्ति गच्छेदहं स्थानमेतन्न संविद्ते || ५४ ॥ डे 
अपि च -- 
इम जगे ओवेक्षाम्यह ठन्‍्दका दृःखितं शोककान्तारसंसॉरमध्ये स्थितम्‌ | 
क्लेशव्यालाकुछे उद्य॑मानं सदा । 
अशरणमपरायणं मोहविद्यान्धकारे जराव्याधिमृत्यूभये: पीडितम्‌ । 
जन्मदु:गै: समंभ्याहतं व्याहतं शरत्रुमि: । 25 
अहमिहे समुदानिया पधर्मनावं महात्यागेशीत्खतक्षान्तिवीर्याबल्यं दार्दसभारसंघातितां 
सारमध्याशयेैवज्रकेः संगृहीतां दढाम्‌ । 
स्वयमहममिरुह्म नावामिमात्मानोअतीर्य संसार॑ंओघे अहं तारयिष्ये अनन्तं जगत । 
शोकसंसारकान्ताररोषोर्मिरागग्रहोंवर्तवैराकुले दुस्तरे | एवं चित्त मम || ५५ ॥ 
१ २ यात्यसि /0/ यास्यति. २ 7२ कामानिमां /07 कामानि. रे 7२ स्पशेता 007 स्परी. ४ ॥२ महाराज 
00० यदा राज. ५ 7२ सुरपति [07 सुरपुरि. ६ २ बलान्नो 0 वरा नो. ७२ पुनरद्य 00 पुनो अब. 
८ रे इद 007 इमु. ९ 7२ उपेक्षाम्यह्टं (00 अपेक्षा", १० ॥२ 079. संसार “, ११ २ दह्ममानं [0 उद्यमानं. 


१२ २ समत्याहतं /ण: समभ्या . १ ३ रे इसमे 707 इह. १४ २ 077. त्याग”, १५ २ दानसंभारसंघातां 0! 
दास्संभारसंघातितां, १६ २ संसारओषे [07 “ओघे. १७ [२ "भ्रह्मव्याकुले 07 'ग्रहवर्तवैराकुछे. 





8., 25 


रे 263 


[. 26 


२ 264 


(५६ हहितविस्तर 


तदात्मनोत्तीर्य इद॑ भवरार्णव॑ 
सवेरदश्ग्रहशाराक्षसम्‌ | 
स्त्रय तरित्रा च अनन्तक॑ जगत्‌ 
स्थठे स्थोष्य अजरामेर शित्र || ५६ ॥ 
5 तदा उन्दकों भूयस्या मात्रया प्रद्दन्ेत्रमाह - देव एप व्यत्रसायस्य निश्चय: ! 
बोधिसल आह - 
ञृजु छन्दक मह्य निश्चय 
मोक्षसचार्थ हिताथमुद्यतम्‌ । 
अचलाचलठमव्यय दृढ़ 
१0 मेस्राजेब यथा सुदुश्चलम्‌ || ५७ | 
7२ 265 उन्दक आह - कीद्श आय पुत्रस्य निश्चय: 
बोधिसत्व आह -- 
वज्जाशनि: परशुशक्तिशराश्व वर्ष 
विद्युम्॒तानअलित: कथित च लोहम्‌ | 
5 आदीमरीलशिखरा प्रपतेयु मूर्ति 
नेवा अहं पुन जनेय गृहामिरापम || ५८ ॥ 
[, 27 तदा अमर नभगता: किलकिला मुश्चिपु कुसुमबृष्टि: । 
जय है परममतिधरा जगति अभयदायका नाथ ॥ ५९ ॥ 
ने ख्यते पुरुषवरस्य मानस 
हे नभो यथा तमरजधूमकेतुमिः । 
न लिप्यते विपयसुखेपु निर्मलो 
जले यथा नवनलिनं समुद्धवम || ५९ ॥ 
अथ खल मिक्षवों बोधिसत्तस्य निश्चयं विदित्वा शान्तमतिश्र देवपुत्रो छलितव्यूहश्र 
देवपुत्र: कपिल्वस्तुनि महानगरे सर्वश्रीपुल्पदारकदारिकानामपस्वापनमकुरुताम, सर्वशब्दांध्रान्त- 
25 धापयामासतुः ॥ 
अथ खलु मिक्षवो बोधिसत्त: से नगरजन प्रसुप्तं विदित्वा अधरात्रिसमयं चोपस्थितं 
२266. ज्ञात्वा पृष्यं च नक्षत्राविपा्िं युक्त ज्ञात्वा सांग्रत॑ निष्क्णकाल इति ज्ञात्वा छन्दकमामन्त्रयते 
सम - उन्दक मां मेदानीं खेदय | प्रयच्छ में कण्ठक समलंकृत्य, मा च विलम्बिप्ठा: ॥ 
समनन्तरोदाह॒ताी च बोषिसंस्ेनेयं वाकू | अथ तक्षणमेव चत्वारो लोकपाछा 
बोधिसत्वस्थ वचनमुपश्रुत्य स्रकस्वकानि च भवनानि गत्वा बोधिसत्त्वस्य पूजाकर्मणे स्वैः 
स्वैव्यूहैरस््वरितं वरितं पुनरपि कपिल्वस्तुमहानगरमागच्छन्ति सम ॥ 
१ ए “शराक्मवर्ष 00 शराश्र वर्ष. २ र नो वा 0० नेवा. २7२ “ब्ृृष्टिं /07 "ब्रृष्टि:ः. ४ 7? "नगरवरे 


0 “नगरे. ५ २ 'कालमिति (07 काल इति. ६ 7२ 'इतास्य 0 'हता. ७ २ बोधिवाकू ।/० बोधिसत्तेनेय 
बाकू. ८ 7२ तुरित ०7०९ 0० लवरितं त्वरित. 


अभिनिष्क्मणपरिवतेः पद्चदशः । १५७ 


तत्र धृतराष्ट्री महाराजों गस्वर्बाविपति: पृरस्या दिशे आगतोंड्भूत्‌ सा्ममनेकैन्चि्- 
कोटिनियुतशतमदल्नी नाव तिसंग्रवादतिन । आर्य च कपिट्यस्तमहानगर प्रदक्षिणीकृत् 
यथागत: पूरा दिशमुपानश्षिय्यास्थात्‌ बराथिसत्ये नमस्यमानः || 

दक्षिणस्था दिशा विहडकों महाराजोंव्म्याग्तो>मूत्‌ साथमनके: कुम्माण्डकोटिनि [ुतशत- 
सदक्षर्तातामुकाहारयाणित्र ठस्बितर्नानामणिस्नप र यही ने विविंध रन्‍्तो 7 कपूर्ण घट परियुद्वी ती: । आउत्य 
च कवि ठस्तुमदानगरं प्रदक्षिणी कल्य यथानत एवं दक्षिणां दिश्वमुपनि श्रिय्यास्थात्‌ू बोधघिसच 
नमस्यमान: | 


ध्शा 


पश्चिमाया दिशों विख्याक्षी महाराज आगतोडभूत्‌ साथमनकैर्नानकोटिनियुतशत- 
सहसैर्नानामुक्ताहारपाणिप्रटम्बितै्ननामणिस्नपरियहीनैर्गख्चूर्ण पुष्परर्पनवसमुस्धितिश्च.. मृदमिः 
सुगन्धिमिनानावाने: प्रवायद्धि: | आगत्य च कपिव्यस्तुमहानगरं प्रदक्षिणीकृ्ष यथागत 0 
एव पश्चिमां दिशमुपनिश्रित्यास्थात्‌ वाधिसच्च नमस्यमानः || 

उत्तरस्था दिशः कुबेरा महाराज आगताउभूत्‌ सावमनेकेर्यक्षकाटिनियुतशतसहस्- 
ज्योततीरसमणिर्नपरिगद्वीतिदीपिकापाणिपरिसृद्दीतिश्व अडिताल्कापाणिपरिगुद्दीतर्चनुरसिशरशक्ति- 
तोमरत्रियूलचऋकणयमिन्दिपत्यिट्िनानाप्रहरणपरिगृह्दीतैईटसंन द्रवर्भितकवचित: | आगत्य कपिल- 
वस्तुमहॉनगरं प्रदाक्षिणीकृत्य यथागत ण्वात्तरां दिशमुपनिश्रित्यास्थात्‌ बाविसत्वे नमस्यमानः ||. 5 

शक्रश्व॒ देवानामिल्ठ: सात्र त्रायत्रिंशदेवैरागतोडभूत्‌ दिव्यपुर्ष्णनन्धमाल्यविलेपनचूर्ण- 
चीवरछत्रथजपताकाबतंसकाभरणपरिगृहीते: | आगत्य कपिव्यस्तुमहानगरं प्रदक्षिणीक्ृत्य 
यथागत एवं सपरिवार उपर्यन्तस्श्निउस्थात्‌ बोचिसर्लं नमस्कुबन्‌ ॥ 

इति हि भिक्षत्रस्छन्दकोी वोधिसखस्थ वचनमुपश्रत्याश्रपूर्णनयनों बोधिसच्यमेवमाह -- 
आरयपुत्र त्॑ च कालज्े वेलज्षश्र समयज्ञ:। अय॑ च॑ अकालोउसमया गन्तुम्‌ | तब्किमाज्ञापयसि इति || 20 

बोधिसल आह - छन्द्क, अये स काल: | 

छन्दक आह -- कस्यायपुत्र काल: : 

बोधिसत्व आह -- 

यत्तन्मया ग्रार्थितु दीघरात्रे 
सत्लॉनमथ परिमागता हि । 25 
अवाप्य बोधिं अजरामरं पढं 
मोचे, जगत्तस्य क्षणो उपस्थित: ॥ ६० ॥ 

इयमत्र धर्मता ॥ 





१ 0२ दिशि [0 दिश. २४२ दिशि 0० दिशो. ३ २ 'वस्तनि 07 वस्तुमहानगरं. ४ २ एवं पश्चि 
0ि पश्चिर, ५ २ 07. पाणि. ६ २ 'पालनाना 07 पालादिनाना , ७ २ नगरवरं 00 नगर. 
८ २ पुष्पधू्प 607 'पुष्पगन्ध . ५ [रे 070, वतंसका. १० २ च कालो 007 चाकालो, ११ 7रे सच्न्राणार्थ 
07 सत्वानमर्थ, १२ 7२ मोचेजगत्‌ (० मोचे जगत्‌. 


7, 248 


२ 267 


87, 29 
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१५८ ललितविस्तरे 


तत्रेदमुच्यते - 
भीमान्तरीक्षाश्र तथैव पाला: 
शक्रश्न देवाधिपतिः सयक्षः | 
यामाश्र देवास्तुषिताश्न निर्मिता: 
5 परनिर्मितोय्क्त तथैत देवा: || ६१ ॥ 
वरुणो मनस्थी अपि नागराजा 
अनावतप्तश्न तथेव॒ मागरः 
अभियुक्त ते चाप्यभिपूजनाथ॑ 
नैष्क्रम्यकाले नरपुंगवस्थ ॥ ६२ ॥ 
0 ये चापि रूपावचररेपु देवा: 
प्रशान्तचारी सह ध्यानगोचरा: | 
अभियुक्त ते चाप्यमिपूजनाथ 
त्रै्लोक्यपू ज्यस्य नरोत्तमस्य || ६३ ॥ 
दशादिशो<भ्यागत शुद्धसखा: 
5 सहायका: पूर्वचारें चरन्तः। 
द्रक्ष्यामहे निष्कमर्णं जिनस्य 
पूजां करिष्यामि तथानुरूपाम्‌ || ६४ ॥ 
स चापि गुद्याधरिपतिमहान्मा 
प्रदीमवज़ों नभसि प्रतिस्थित: । 
20 संनद्भगात्रो बल्वीयत्रिक्रम: 
करेण ग्रद्य ज्वय्मानु वज़म ॥ ६५॥ 
चन्द्रश्न सूर्यो उमि देवपुत्रो 
प्रदक्षिणं वामकु सुप्रतिस्थितों | 


अश्जव्ि (| 
[२ 269 दशाहुली अज्जलिमिगहीत्वा 
25 नेष्क्रम्यशब्दोडनुविचारयन्ति ॥ ५६५ ॥ 


पुष्यश्च नश्षेत्र सपारिपद्ो 
आऔदारिकं निर्मिणि आत्मभावम्‌ | 
स्थिल्वाग्रतस्तस्य नरोत्तमस्य 
मनोज्ञधोपाभिस्त॑ प्रमुश्नत्‌ ॥ ६७॥ 
सर्वेद्य सिद्धा: शुभ तुम्य मद्ठव्यः 
पुष्यश्च युक्तः समयश्र गन्तुम्‌ । 





१ 7२ च्‌ रत्नाः 0 चरन्तः. ३२ आदीर्प्त (० प्रदीप्त. रे रि अधलिभिः, ४ रि नक्षत्रे 007 नक्षत्र. 
५ ॥२ औदारिक निर्मित (07 'रिक॑ निर्मिणि. 


अभिनिष्कमणपरिवतः पद्चनदशः । १०९, 


अहं पि' यास्यामि लयैव साथे 
अनुत्तरायो भव रागसूदन: ॥ ६८ ॥ 

संचोदकश्चोदयि देवपुत्र [, 220 
उत्तिष्ठ शीघ्र ब्वीयउद्गत: । 

दूःखहतांस्तारय सर्वसच्तनान्‌ 5 
नेष्क्रम्यकाल: समुपस्थितस्ते | ६० ॥ 

ममागता देवसहस्रकोट्य: 
प्रव्षभाणा कुसुमान्‌ मनोज्ञान । 

स चापि पर्यज्जवंर निपण्णो 
देवैबूतो भ्राजति दीप्ततेज: || ७० ॥ 0 

नगरे इखिक दारकाश् पुरुषा याश्राभवन दारिका: 
सर्वे त शयिता किटाम्तमनसो ईयापिथम्यश्युता:। 

हस्तिं अश्वगवाश्र सारिकट्ुका: ऋ्रोश्वा मयूरास्तथा 
सर्वे ते शयिता किठान्तमनसः पर्यन्ति रूप न ते॥ ७१ ॥ 

ये चा ते दढवज़्तोमरघरा शाक्‍्ये: सुताः स्थापिता: 5 
हस्तिअश्वरथ्रेपु तोरणबरे ते चाप्यवस्वापिता: । 

राजा राजकुमार पार्थिवजनः सर्वे प्रसुप्ता भवन्‌ (२ 270 
आपि चा नारिगणा बिनंग्रवसना सुप्ता न ते बुद्धिपू ॥ ७२ ॥ 

सो च॒ ब्रह्मस्तो मनोज्बसनः कल्विड्ज घोपस्वरों 
रात्रो निगत अधरात्रसमये तं॑ छन्‍्दक॑ अन्रवीत्‌ । 20 

साधू उन्दक देहि कण्ठकु मम स्वालंकृतं शोभने 
मा विन्न कुक में ददाहि चपल यदि मे प्रियं मन्यसे || ७३ ॥ 

क त्व॑ यास्यसि सचसारथिवरा किं अश्वकाये च ते 
कालज्ञ: समयज्ञ वर्मचेंरगो कालो न गन्तुं कचित्‌ । 

द्वारास्ते पिथिता इढागलकृता को दास्यते तां तब । 25 
शक्रेणा मनसाथ चेतनवतात्ते द्वार मुक्ता कृता: 
इृष्टा छन्‍दक हर्षितो पुन दुखी अश्रृूणि सोअतंयी । 

हा धिक्को मिः सहायु किं ते कुरमी धावामि कां वा दिशं [, 22] 
उम्रंतेजंघरेण वाक्यु भणितं शक्‍्यं न संधारितुम्‌ ॥ ७४ | 





१ ९ प्रयात्यामि /0 पि यास्‍्यामि, २ २ दीपघ्रतेजाः 0 तेजः. रुप इषौपथेभ्यः (० यो" 
४ (२ हस्त्यश्रश्व /0 हस्तिअश्र. ५१ हस्त्यश्वी [ण हस्तिअश्व . ६ रि विलग्न 0 विनमभ . ७ रि धर्मचरणे 
[0/ *चरणो. < 7 पिहिता [० पिथिता, ९ २ सि 0० मि. १० २ किं च ० कि तु. ११ ९ तेजवरेण 
0 घरेण, 


१६० ललितविस्तरे 


सा सेना चतुरज्ञिनी बल्वती कि भू करोतीह हा 
राजा राजकुमार पार्थिव जनो नेम॑ हि बुध्यन्ति ते । 
ख्ीसंघ: शयितस्तथा यशवत्ती ओस्वापिता देवतै: 
ए 27] हा धिग्गच्छेति सिध्यतेउस्य प्रणिधिरयश्रिन्तित: पूर्वशः || ७५ ॥ 


5 देवा: कोटिसहस्र हृष्टमनसस्तं छन्दक॑ अब्न॒वन्‌ 
साधू छन्दक देहि कण्य्कवरं मा खेदयी नायकम | 
भेरीशइमटड्डतूर्यनयुता देवासरेबादिता 
नेवद प्रतिब॒ुत्यत पुखरं ओस्व्रापितं दवते: || ७६ ॥ 


पस्य छन्‍्दक अन्तरीक्ष विमरलं दिव्या प्रभा शामते 
0 पश्य ते वहुवोधिसच्चनयुतां ये पूजनायागता: । 
शक्र पत्य दाचीपातिं बटवृतं द्वागस्थितं आ्राजते 
देवांश्राप्यसुगंध किन्रगणां ये पूजनाथांगता:।॥| ७७ ॥ 


श्रव्ा छन्‍्दक देवतान वचन त॑ कण्टक॑ आल्पी 
एष्वागच्छति सच्चसारथिवर: जे ताव हेपिष्यसे | 
5 सो त॑ वर्षिकुवर्ण काग्चनखुरं स्वाछेद्रतं कृत्वना 
उपनेती गुणसागरस्य वहने रोदन्तकों दर्मना॥| ७८ ॥ 
एपा ते वरत्क्षणा हितकरा अश्वः सुजातः शुभा 
गच्छ सिभ्यतु तृभ्य एवं प्रणिधियश्चिन्तित: पृर्वेशः | 
ये ते विन्नकरा त्रजन्तु प्रशमं आंसां त्रते सिश्यतां 


रे अल कल भवेही संत्रजगस्य सौख्यददनः स्वग॑स्थ शान्त्यास्तथा || ७० || 
[, 222 सत्रों कम्पित पड़िकार घरणी शयनाचदा सोच्यित: 


आरूढ:ः शशिपूर्णमण्डटनिभं तं अश्वराजोत्तमम्‌ | 
पार्क पाणिविद्दुद्धपप्मत्रिमद्य न्यसर्यिसु अश्रोत्तम 
गओ्रो ब्रह्म उसी च तस्य पुरतों दर्श्यश्ति मर्गों द्ययम्‌ || ८० ॥ 


25 आभा तेन प्रमुक्त अच्छत्रिमल ओभासिता मेदिनी 
सर्वे शान्‍्त अपाय सत्त सुखिता हशन बाब्यी तदा । 
पुष्पा वर्षिपु तयकोटि रणिपू देवासुरास्तुष्टवुः 
सर्व कूल प्रदक्षिणं पुरवरं गच्छन्ति हपान्विता:॥ ८१ ॥ 





१९ नु0ि भू २ गच्छतु /00 गन्छति हे रे चोदिताः 00 वादिताः. ४ 7रे एषागच्छति ॥07 
एष्वागच्छति. ५ 7२ वर्षषु ० वर्षिकु', ६ रे सा सा ० आसां. ७ १ देवो भवद्वि 0 भवही. < 7? माला 
07 पाल्म. ९ हर न्यसश्व 0 न्यसयिंधु. १० 7 मार्गेत्तम 07 मार्गों छमयम 


अभिनिष्क्मणपरिवतः पद्चनद्शः । १६१ 


पुरवरोत्तमि देवत॑ दीनमना 
उपगम्य गच्छाति महापुरुषे । 
पुरत: स्थिता कर्णदीनमना 
गिरया समालपति पद्ममुग्बम्‌ || ८२ ॥ 
तमसाकुलं भुविमु सपुर 5 
नगरं न शोभति लया रहितम्‌ । 
न ममात्र काचि रात प्रीतिकरी 0 273 
व्यक्त लगा च यदिद भवबनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
न पुन: श्रुणिष्यि रुतु पक्षिगणे 
अन्तः:पुरे मधुरत्रेणुरवम । 0 
महूल्यशब्द तथ गीतरवे 
प्रतिबोधनं तब अनन्तर्यश: || ८४ ॥ 
दर्शों न भूयु सुरसिद्वगर्णां 
कुबेन्तु पूज तब ग॒त्रिदिवम्‌ | 
प्रायिष्यि गन्च न च दिव्य पुनः 05 
त्रयि निर्गते निहतक्लुशगण || ८५ ॥ 
निर्भुक्तमाल्यमित्र पर्युपितं 
व्यक्त लयाद्य भवने हि तथा | 
नटरज्बकल्प प्रतिभायात में 
लयि निर्गते न भुयु तजशिरि ॥ ८६ ॥ 20 
ओजो बलं हरसि सर्यपुरे 
न च शोभते अटवितुल्यमिदम्‌ | 
वितर्थं ऋषीण वचनाच भूुत्॑ 
येही वियाक्रतु भुवि चक्रबलो || ८७ ॥ 
अबलं बलं भुविमु शाक्यबले 25. 274 
उच्छिनन वंश इह राजकुले । 
आशा प्रनष्ट इह शाक्यगणे 
त्वयि निर्गते महति पुण्यद्रमे | ८८ ॥ 
अहँमेव तुभ्य गति गच्छयमी [, 223 
यथ लं प्रयासि अमछा विमला | 





१ २ देवतलक्ष्मी [0 देवत. २ 7२ भूमिषु 0 भुविमु. रे ? मन्ञल' (0 मजल्य', ४7२ यहीः 
0० यहाः. ५ 7२ द्रक्षेण (0: दर्शेन. ६ .रे ब्याकृतु| [0 वियाकृतु. ७ २ अचल बलन्तु विषु (0 
अबल॑ बल॑ भुविमु. ८ 7२ अथ तव॑ ॥0: भ्रहमेव. 
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ललितघिस्तर 


अपि चा कृपा करुण संजनिय 

व्यवलोकयस्व भवन लैमिदम || ८९ ॥ 
व्यवलोक्य चेव भवन मतिमान्‌ 

मधुरस्वरो गिरमुदीरितवान्‌ । 
नाहं प्रवेक्षि कपिल्स्य पुरं 

अग्राप्प जातिमरणान्तकरम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्थानासन शयनचंत्रमणं 

न करिष्यहं कपिलवस्तुमुखम । 
यावन्न रब्ध वरबोधि मया 

अजरामर पदवर हमृतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यदसौ जगद्मधानो निष्कान्तु बोधिसत्त्वो 

तस्या नमे त्रजन्तो स्तवयिंसु अप्सरोणाम | 
एप मह दक्षिणीयों एप मह पुष्यक्षेत्र 

पृष्यर्थिकान क्षेत्र अमृताफलस्य दाता ॥ ९२ ॥ 
एन बहुकल्पकोटी दानदमसंपमेना 

समुदानितास्य बोधि: सत्वकरुणीयमाना । 
एप परिशुद्धशीलो सुत्रत अखण्डचारी 

न च काम नेत्र भोगां प्रार्थन्तु शीव्रक्षी || ९३ ॥ 
एप सद क्षान्तिवादी छिद्य॑न्ति अद्भमद्डें 

न॑ च॒ क्रोधु नेव रोप: सक्तपरित्रायणार्थम्‌ | 
एप सद वीर्यबन्तो अंविखिन्न कल्पकोट्य: 

समुदानितास्य बोधियश च यज्ञकोटी: || ९० ॥ 
एप सद ध्यानध्यायी शान्तग्रशान्तचित्तो 

ध्यायित्व सर्वक्केशां मोचेष्यि सत्नकोटी: । 
एपो असउ्ठ प्राज्ञ: कल्पैविकल्पमुक्तो 

कल्पर्वेमुक्तचित्तो जिनु भेष्यते स्वयंभू: || ९५ ॥ 
एप सद मैत्रचित्तो करुणाय पारप्रामो 

मुदितो उपेक्षध्यायी ब्रीझे पथि विधिज्ञ: | 
एषो5तिंदेवदेवो देवेमि पूजनीयो 

शुभविमलशुद्गचित्तो गुणनियुतर्पॉरप्राप्: ॥ ९६ ॥ 





१ स्रमिदं ० ते. २४२ अप्सराणि 0 राणाम्‌. हे 7 एप [07 एन. ४ 7२ 'करुणाय मनो दि 


0 करुणायमाना, ५ 7 हिन्दन्तां (ण छिद्यन्ति. ९ 7? न चेव 0० न च. ७ २ अविच्छिन्न: 0 
अविखिन्न.. 4 १२ ब्राह्मपथे (0 ब्राह्मे पथि. ९ [२ 'विज्युद्ध /07 शुद्ध, १० २ पारमि' (07 पार. 


असिनिष्कमणपरिवर्तः पद्नदशः । १६३ 


शरणं भयार्दितानां दीपो अचक्षुषाणां 
लयनो उपद्रतानां वैधश्विरातुराणाम्‌ | 
राजेवे धर्मराजों इन्द्र: सहस्नेत्रो 
ब्रह्मस्वव॑भुभूतः कायप्रशेब्धचित्तो ॥ ९७ ॥ 
धीरः प्रभूतप्रज्ञो वीरो विविक्तचित्त: 
शूरः किलेशघाती अजितंजयो जितारिः | 
सिंहो भयप्रहीणो नागः सुद्ान्तचित्तो 
ऋषभो गणप्रधान: क्षान्तं: प्रहीणकोपः || ९८ ॥ 
चन्द्र: प्रमासयन्त: सूर्योड्वभासकारी 
उल्का प्रद्योतकारी सर्वतमोगिमुक्त: । 
पद्मय॑ अनोपलिपम पुष्प॑ सुशीलपत्र 
मेरूरकम्पि शास्ता प्रथिबी यथोपजीब्यों 
रतनाकरो अक्षोम्य: ॥ ९९ || 
एन जितु छ्लेशमारो एन जितु स्कन्धमारों 
एन जितु मृत्युमारो निहतो5स्य देव( पुत्र )मारो । 
एप्र मह सार्थवाहो कुपथग्रतिस्थितानां 
अष्टाड्रमार्गश्रेष्ट देशेष्यते नचिरेणा || १०० ॥ 
जरमरणक्लेशघाती तमतिमिररि्रमुक्तो 
भुवि दिवि च संग्रेंचुशे जिनु भेप्यते स्वयंभू: । 
स्तुत स्तवितु अग्रमेयो वरपुरुषरूपधारी 
यत्पुण्य त्वां स्तबित्वा भोम यथ वादिसिंह: ॥ १०१ ॥ 
इति हि मभिक्षवोडभिनिष्कान्तो बोधिसत्त्वोडतिक्रम्प शाक्यानतिक्रम्य ऋड्यानतिक्रम्य 
मलान्‌ मैनेयानामनुबैनेये नि मे पट्सु योजनेष्र | तत्र बोषिसत्तस्थ रोत्रिग्रभातो3भूत्‌। ततो 
बोधिसत्ो कण्ठकादवतीर्य धरणीतले स्थित्वा त॑ महान्तं देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिननरमहोरगसंघ 
विसर्जयति सम | विसज्य चास्यैतदभूत्‌ -- इमान्याभरणानि कण्ठक च उन्दकस्य हस्ते विसर्ज- 
यामीति ॥ 
अथ बोधिसचशछन्दकमामन्यैतदवोचत्‌ ---- गच्छ तल छन्दक, इमान्याभरणानि कण्ठकं च 
मृदीला नित्रतेयस्त्र | यत्र च प्रदेशे छन्दकों निशृत्तस्तत्र चैत्यं स्थापितमभूत्‌ | अद्यापि तचैत्य॑ 
छन्दकनिवर्तनमिति ज्ञायते || 


१ २ नयनो [07 लगनो. २ 7 राजा दरधर्म' /07 राजेव धर्म. ३ 7२ 'स्वयंभूतः (० स्वयेभुभूतः. 
४ प्रशस्व [0 प्रश़्घ, ५ 7२ विनिर्मुक्त 07 विविक्त', ६ रे 07 क्षान्तः. ७४२ सूयोवभाष 0 
सूर्गेध्विभास , 4 7 देशयिध्यते 007 देशेब्यते, ९ २ प्रमुक्तो 007 विश्र, १० 7२ संघुशे (07 संप्रघुशे- 
११ २ भवामों यथा 00 भोम यथ, १३ 7२ निष्कान्तः [0 अभिनि. १३ ॥रे निर्ममे /07 निगमे. 
१४ ॥ रात्रि: 007 रात्रि . १५ 7२ विरुज्य 007 विसज्य, 
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१६७४ ललितविस्तरे 


पुनश्च बोधिसचखस्यैतदभवत्‌ --- कथ चनामचूडा च प्रत्रज्या चेति । स खल्लैन चूडां 
छित्वा अन्तरिक्षे क्षिपति सम | सा च त्रायत्रिंशता देबैः परिगृहीताभूत्‌ पूजार्थम्‌ | अद्यापि च 
त्रायत्रिंशत्सु देवेषु चूड।महों बतंते । तत्रापि चैत्यं स्थापितमभूत्‌ | अद्यापि च तच्चूडाग्रतिग्रहण- 
मिति ज्ञायते || 

पुनरपि बोधिसत्तस्थैतदभूत्‌ - कर्थ हि नाम प्रत्रज्या च काशिकानि वल्नाणि | सैचेद्न- 
वासानुरूपाणि काषायाणि वद्नाणि लमेयम्‌, शोभनं स्यथात्‌। अथ शुद्भधवासकायिकानां 
देवानामेतदभूत्‌ - कापायेबॉधिसत्तस्य कार्यमिति । तजैको देवपुत्रो दिव्यं रूपमन्तर्धाप्य 
लुब्धकरूपेण कापायवस्रप्रावतो बोधिसत्वस्थ पुस्तोडस्थात्‌ । अथ बोधिसच॒स्तमेतदवोचत्‌ -- 
स॑चेन्मे ले मार्षा कापायाणि वस्राणि ढद्या:, इमानि तेहं काशिकानि वस्नाणि दबयाम | 
सोउबोचत्‌ - एतानि वच्राणि तब शोभन्ते | इमानि मम । बोघिसत्च आह-अहं लां 
याचामि | ततस्तेन लुब्धकरूपिणा देवपुत्रेण बोधिसत्वाय कापायाणि वस्नाणि दत्तान्यभूवन्‌ | 
काशिकानि गृह्ीते सम | अथ स देवपुत्रो गौंवजातस्तानि व्राणि उभाम्यां पाणिभ्यां शिरसि 
कृत्वा तत एवं देवलोकमगमत्‌ तेपां पूजार्थम्‌ | तच्छन्दकेन इृष्टमभूतू । तत्रापि चन्ये स्थापितम। 
अद्यापि त्च्ेत्यं कापायग्रहणमित्येब॑ ज्ञायते ॥ 
5 यढा च बोधिसचेन चूडां छिल्ला कापायाणि वश्नाणि प्राबृतानि, तस्मिन्‌ समये देवपुत्र- 
शतसहस्रा हशस्तुश उदग्रा आत्तमनस: परमप्रमुदिता: ग्रीतिसीमनस्पजाता हीहीकार- 
किलिकिलप्रक्लेडितानिनदिनिर्वोपशब्दमका(: । सिद्धार्थों भो मार्पा: कुमारः प्रत्रजित: | सोडय- 
मनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्य धर्मचक्र प्रवर्तयिष्षति | असंख्येयाज्ञातिर्माण: सत्तान्‌ 
जात्या परिमोचयिष्यति । यावजराव्याधिमरणशोकपरिदेवद्‌:खदोम॑नस्योपायासेम्य: परिमोच्य 
मंसारसागरात्‌ पारमुत्तार्यानुत्तर क्षेमेडमयेडशोके निरुपठ्रवे शिवे विरजसेडमृते धर्मब्रातौ प्रति- 
प्रापयिष्पतीति | स॒ च शब्द: शब्दपरंपरया यावदकनिष्ठभवनमम्युद्गतोडमूत्‌ ॥ 

ततोइन्त:पुरिकामि: कुमारमपश्यन्तीमि: प्रीष्मिकत्रार्पिकहैमन्तिकेपु प्रासादेष्वासनेषु च 
गृहेपु॒ परिमागमाणा यदा न पस्मन्ति सम, तदा एकीमूतामिः कुररीमिसिलुष्टमभूत्‌ । तत्र 
काश्विल्त्रिय: परमशोकार्ता हा तातेति ऋन्‍्दन्ति सम | काश्विद्रातः काश्चिद्वर्त इति ऋन्‍्दन्ति सम | 
काश्विद्रा नाथेति ऋन्‍्दन्ति सम | काश्विद्रा स्वामिन्निति | काश्िन्नानाप्रियत्रचनप्रल्पै:, काथ्िन्नाना- 
कायपरिसर्पिकया रुदन्ति सम । काश्रिच्छीषोरवकर्षिकया, काश्चिदन्योन्यमुखावछोकितया रुदन्ति सम 
काश्चिच्नक्षुपरिवर्तिकया, काश्वित्खबदनानि वस्नरुत्छाद्य रदन्ति सम । काथ्रिदूरू पाणिमि: 
प्रस्फोटयन्य:, काश्चिद्धृदय पाणिमिस्ताडयन्य:, काश्िद्वाहुन्‌ पराणिमि: प्रस्फोटयन्य:, काश्वि- 
च्छिरांसि, काथ्विच्छिर: पांशुभिवकिस्त्यों रदन्ति सम | काश्रिद्िक्षिमकेश्य:, काश्चित्के्श 
विद्ुश्नन्यः, काश्िदूर्घबाहव: उचैरुक्रोशन्ति सम | काश्रिन्ट्ृग्य इतर दिग्धविद्वा: सहसा प्रधावन्त्यो 
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१ [२ ०790. सचेत. ३ ? रूपेण 07 रूपिणा. ३े रि 07), पाणिम्यां. ४ 7२ निर्नादित 407 निनीद, 
५ [२ शब्दान्‌ (0 शब्दम. ६ २ जानिधर्मान्‌ू ० घधर्माण:. ७7२ विरजस्के. ८? शिरोपकर्षया 007 
शीबोपकर्षिकया, ५ २ आच्छाद [0 उच्छाय . 


अभिनिष्कमणपरिवतः पद्चदशः । १६५ 


रुदन्ति सम | काथ्रिन्मारुतकम्पिता इव कदल्य: प्रविकम्प्यमाना रुदन्ति स्म। काश्चिद्धरणीतले 
विनिपतिता: किंचिग्राणा:, काश्रिज्जालेक्षिप्तमत्स्या इच प्रथिव्यां परिवर््ममाना रुदन्ति सस्‍्म। 
काधिन्मूलछिन्ना इतर वृक्षा: सहसा घरणीतले निपत्य रुदन्ति स्म॥ 

त॑ं च शब्द राजा श्रुत्रा शाक्यानामन्त्रयते सम - किमेतदुच्चैरन्त:पुरे शब्द: श्रयते ! शाक्या 
विज्ञाय कथयन्ति स्म-कुमार: किल महाराज अन्तःपुरे न दृस्यते | राजा आह -6क्षिप्र॑ 5 
नगरद्वाराणि पिथयत । कुमारमम्यन्तरे मृगयाम: | ते सान्तर्बहिमंगयन्ते सम । सान्तर्बहिर्मगयमाना 
न पश्यन्ति सम ॥ 

महाप्रजापत्यपि गौतमी परिदेवमाना महीतले परिवर्तते सम | राजानं झुद्धोदनमेवमाह -- 
क्षिप्रं मां महाराज पुत्रेण समेद्जिनीं कुरुष्वेति || 

ततो राजा चतुर्दिशमश्वंदृतान्‌ प्रेपयत सम | गच्छत, यावत्कुमारं न पश्यथ, तावन्मा 0 
निवर्तयथ ॥ 

नेमित्तिकवपश्चिकेश्व व्याकृतममूत्‌ -- मह्न्व्दारिण वोधिस्वोडमिनिष्क्रमिष्यतीति । ते 
मज़लद्वारेण गच्छन्त: पश्यन्ति सम अन्तरापि पृष्पबष प्रपतितम्‌ | तेपामेतदभूत्‌ - अनेन पथा 
कुमारोडमिनिर्गत इति ॥ 

ते स्वल्पमन्तरं गल्वा त॑ देवपुत्र पश्यन्ति सम बोघिसच्स्थ काशिकत्रत्नाणि शिरसि कृत्वा 5 
आगच्छन्तम्‌ | तेपामेतदभूत्‌ -- इमानि खलु कुमारस्य काशिकवर्नाणि | मा खल्वनेनषां वर््नाणामर्थ 
कुमारो जीविताद्यपरोपितः स्थात्‌ । गृह्लीतिनमिति | भूय: पश्यन्ति स्म। तस्य पृष्ठतश्छन्दक 
कण्ठकमाभरणानि चादायागच्छन्तम्‌। ततस्ते परस्परमूचु:-मा ताबद्भो: साहसं मा कार्ट । 
एप उन्दकोडम्यागच्छति कण्ठकमादाय, यावदेन प्रक्ष्यामः || 

ते उन्दक॑ परिपृच्छन्ति स्म- हे छन्दक, मा खल्वनेनैव पुरुषेण काशिकानां वल्लाणामंर्थाय 20 
कुमारो जीविताद्रयपरोपितः स्यात्‌ | उन्दक आह - न झ्ेतत्‌ | अपि तु अनेन कुमाराय कापषायाणि 
वत्नाणि दत्तानि | कुमारेण चास्यैतानि काशिकानि वस्नाणि दत्तानि। अथ स देवपुत्रस्तानि 
बल्राप्युभाम्यां पाणिम्यां शिरसि कृत्रा तत एवं देवछोकमगमत्‌ तेषां पूजार्थम्‌॥ 

एवं च ते भूयश्छन्दक परिपृच्छन्ति स्म-तत्कि मन्यसे छन्‍्दक गच्छामो वयम्‌ ! 
शक्‍्यः कुमारः प्रतिनित्रतेयितुमू! स आह - मा खलु | अनिवर्त्य: कुमारों इढवीर्यपराक्रमः | 25 
एवं च तेनोक्तम्‌-न तावदह पुनरपि कप्लिवस्तुमहानगरं प्रवेक्ष्यामि, यावन्मे नानुर््तरां 
सम्यक्संबोधिममिसंबुध्येति | यथा च कुमारेणोक्त तथैत तद्भजिष्यति । तत्कस्मात्‌ ? अनिवर्त्य: 
- कुमारों दृढवीर्यपराक्रम: ॥ 

ततरछन्दक: कण्ठक्रमाभरणानि चादायान्त:पुरं प्राविक्षत । ततस्तान्याभरणानि 
चिरेण कालेन भद्रिकस्प शाक्यकुमारस्य महानात्नोडनिदद्वस्य चाबध्यन्त सम | तानि महानारायण- 


१ ९ प्रविद्षम्पमाना:. २ २ सड्डिनीं /0" समद्विनीं, २ रे अश्वरोहदूतान (०7 अश्वदूतान, ४ २ ०7. 
मा. ५९ कार्षीोः 007 काए. ६ 7२ अर्थे [00 अथाय, ७7२ ०07. एवं च. ८ 7२ नानुत्तरा सम्यक्सं बोधि 
रभिसंबोध्येति, ५ २ चाबाधन्ते [० चाबध्यन्त. 
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१६८६ ललितविस्तरे 


संघटनकायोर्थमन्ये नारायणसंहनेना न शक्कुबन्ति सम धारयितुम्‌ | यदा न कश्चित्तानि धारयितु 
शक्तोति सम, तदा महाप्रजापत्या गौतम्या चिन्तितमभूत्‌ - यावदहमिमान्याभरणानि पश्यामि, 
ताबन्मम हृदये शोको भविष्यति । यक्न्वहमिमान्याभरणानि पुष्करिण्यां प्रक्षिपियमिति । ततो 
महाप्रजापती गौतमी तान्याभरणानि पुष्करिण्यां प्रक्षिपति सम । अद्यापि सा आभरणपुष्करिणी- 
त्येब॑ संज्ञायते ॥ 
तत्रेदमुच्यते - 
निष्कान्तु शूरो यद विद बोधिसत्त्वो 
नगर विबुद्धं कपिलपुरं समग्रम्‌ | 
मन्यन्ति सर्वे शयनगत्तो कुमारो 
अन्योन्य हृष्टा: प्रमुदित आलभन्ते ॥ १०२ ॥ 
गोपा विबुद्धा तथ अपि इब्निगारा 
शायनं निरीक्षी नं च दशि बोधिसत्त्मम्‌ । 
उत्कोशु मुंक्तो नरपतिनों अगोरे 
हा वश्चिता: सम: कहि गतु बोघधिसल्लो ॥ १०३॥ 
राजा श्रणित्रा धरणितले निरस्तो 
उत्कोशु कृत्रा अहो मम एकपुत्रो | 
सो स्तेमितों ही जल्घटमंग्रसिक्तो 
आश्रार्सयन्ती बहुशत शाकियानाम्‌ || १०४ ॥ 
गोपा शयातों घरणितले निपत्य 
केशां छुनाती अवशिरि भूषणानि । 
अहो सुमोष्टं मम पुरि नायकेना 
सर्वप्रियेमिनचिरतु विप्रयोग: || १०५ ॥ 
रूपा सुरूपा विमलविचित्रितान्ना 
अच्छा बिशुद्धा जगति प्रिया मनापा । 
धन्या प्रशस्ता दिवि भुवि पूजनीया 
क त्व॑ गतोडसि मम शयि छोरयित्वा ॥ १०६ || 
न पीस्यि पाने न च मधु न प्रमाद॑ 
भूमी शयिष्ये जटमकुटं धरिष्ये | 
स्‍्नान॑ जहित्वा अततप आचरिष्ये 
यावन्न द्रक्ष्ये गुणघरु बोधिसत्तम्‌ || १०७ ॥ 


१ 7 कायस्यार्थन्‌ 00 कायार्थमृ. २ २ संघतना (0 संहनना. ३ ॥२ नन्‍्वहम्‌ 00 यशवहम्‌. 
४ रे इल्निगारे 0 गारा. ५ 7२ नवदर्शे 00 नच हशि, ६॥२ मुक्ता /० मुक्तो. ७२ स्तोमितो 
(५ स्वेमितोी, < रे आश्वासयितों 00 'सयन्ती., ९ 7२ श्रष्ट 007 सुभाई्ट, १० २ सुविमलबित्रिताज्ा [07 
बिमलविचिश्रि'. ११ 7 पास्पे [0 पास्यि, 


अभिनिष्कमणपरिवर्तः पत्चद्शः । 


उद्यान सर्वे अफल अपनत्रपुष्पा 

हारा विशुद्धा तमरजपांशुतुल्या: । 
वेइम॑ न शोभी अटवि पुरं प्रकाश 

यत्तेन त्यक्त नखरपुंगत्रेन ॥ १०८ ॥ 
हा गीतवाद्या: सुमधुर मञ्नुधोषाः 

हा इश्लिगारा विगलित भूषणामि: । 
हा हेमजाले: परिस्फुटमन्तरिश्षे 

न भूयु द्रक्ष्ये गुणबरविप्रहीणा || १०९ ॥ 
मातृस्वसा चा परमसुकृच्छप्राप्त 

आश्वासयाति म रुदेहि शाक्यकन्ये । 
पूर्वे च उक्त नरवरंपुंगवेन 

कर्तास्मि लोके जरमरणाद्रममोक्षम || ११० ॥ 
सो चा महर्पी कुशल्सहस्र चीर्ण: 

पद योजनानि प्रतिगतु रात्रिशेपे । 
छन्दस्य देती हयत्रर भूषणानि 

उन्दा गृहीला कपिलपुरं प्रयाहि ॥| १११ ॥ 
मातापितणां मम वचनेन प्र॒च्छे 

गत: कुमारो न च पुन शोचयेथा | 
बुद्धिव बोधिं पुनरिहमागमिष्य 

धम श्रुणित्रा भविष्यय शान्तचित्ता: ॥ ११२॥ 
छन्दो रुद॑न्तो प्रतिमणि नायकस्य 

न मेडस्ति शक्तिर्बलत पराक्रमो वा | 
हनेयु मह्य॑ नखरज्ञातिसंधा: 

छन्‍्दा कक नीतो गुणघरु बोधिसत्वो ॥ ११३॥ 
मा तौहि छन्दा प्रतिभणि बोधिसच्चो 

तुष्ठा भवित्वा अपि मम ज्ञातिसंघा: । 
शास्तारसंज्ञा वयि सद भाविष्यन्ति 

प्रेमेण मह्य॑ ल्यमपि वर्तिष्यन्ते || ११४ ॥ 
उन्‍्दो गृहील्रा हयवरु भूषणानि 

उद्यानप्राप्तो नरवरपुंगवस्य | 
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१६८ ललितविस्तरे 


उद्यानपाल: प्रमुदितु वेगजातो 
आनन्दरब्द प्रतिमणि शाकियानाम्‌॥ ११५७॥ 
अय॑ कुमारो हयवरु छन्दकश्व 
उद्यानप्राप्तो न च पुन शोचितव्यो । 
8 राजा श्रणित्रा परिवृतु शाकियिभि: 
उद्यानप्राप्तो प्रमुदितु वेगजातो ॥ ११६ ॥ 
गोपा विदित्वा दृढमति बोधिसत्व॑ 
नो चापि हर्षी न च गिर श्रद्धाति । 
अस्थानमेतद्विनिगतु यत्कुमारो 
0 अप्राप्य बोर्धि पुनरिह आगमेया | ११७॥ 
टृष्टा तु राजा हयवरु छन्द्क॑ च 
२ 287 उत्कोशु कृत्वा धरणितले निरस्तो | 
हा मह्य पुत्रा सुकुशल्गातवाद्या 
क्र व गतोडमि विजहिय सर्वगज्यम || ११८ ॥ 
[, 233. [5 साधू भणाहि वचन ममेह छन्दा 
कि वा प्रयाग: के च गतु बोधिसत्व: | 
केनाथ नीतो बिश्रग्ति केन द्वाग 
पूजा च तस्या कथ कृत देवसंघः ॥ ११० ॥ 
छन्दों भणाती शुणु मम पार्थिवेन्द्रा 
:0 गत्रों प्रसुप्ते नगेरि संवाखबृद्धे । 
सो मज्लुघोपो मम भणि बोधिसच्तो 
उन्दा ददाहि मम लघु अश्रगजम || १२० | 
सो बोधयामि नरंगणि नारिसंत्र 
सुप्ता प्रसु्ता न च गिर ते श्रणन्ति | 
25 सो रोदमानों ददि अहु अश्वराजं 
हन्त व्रजाही हितकर येन कामम्‌ || १२१ ॥ 
शक्रेण द्वारा किरित यन्त्रयुक्ता: 
पालश्चवतस्रो हयचरणे शिलिश्टा: । 
(२ 288 आएूंडि शूरे प्रचलित त्रिसहस्रा: 
मार्गों नभेउस्मिन्‌ सुविपुल येन क्रान्तो ॥ १२२ ॥ 





"१7२ को गन्तु (0 क्व च गतु. २ २ नगरेषु बाल /0 नगरि सबाल', ३ २ नर॒गणनारि [0 नरगणि 
नारिं, ४ (२ विश्िश् 49 शिक्षिशः, ५ २ आरूढ शुरः (0 आूढि शूरे, 


अभिनिष्क्मणपरिवतेः पद्चदशः । १६५, 


आभा प्रमुक्ता विहततमोन्धकारा 
पुष्पा प॑तिंसू तुरियशता रणिंपृ । 
देवा: स्तविंसू तथपि हि चाप्सराणि 
नभसा प्रयातां परिवृतु देवसंध: || १२३ ॥ 
ठन्‍्दो गृहीत्वा हयवरू भूपणानि 5 
अन्त:पुर सो उपगतु रादमानों । 
दृष्टा तु गोपा हयवरू छन्दर्क च [, 234 
संमृूछयिल्रा घरणित्ठ निरस्ता ॥ १२४ ॥ 
उदुक्त सर्वा सुविपुल्ठ नारिसंघा: 
वारि गृहीतल्वा सनपयिपु शाक्यकन्याम । 0 
मी हैव काठ करिष्यति शोकप्राप्ता 
द्वाम्यां प्रियाभ्यां बहु भबरि वििप्रयोगी | १२५ ॥ 
स्थाम॑ जनिल्वा सुदःखित शाक्यकन्या 
कएंठडबटम्ब्या हयवरअश्वराजे | 
अनुस्मरित्वा पुरिमंक कामक्रीडां हे 
नानाप्रलापी प्रलर्पात शॉकप्राप्ता ॥ १२६ ॥ 
हा मद्य प्रीतिजनना हा मम नरपुगवा विमलचन्द्रम॒ग्वा । 
हा मम सुरूपरूपा हा मम वरलक्षणा विमल्तेजबरा ॥ १२७ ॥ 
हा मम अनिन्दितान्ना सुजात अनुपूर्नउद्वता असमा | 
हा मम गुणाम्रवारिं नरमरुने: पूजिता परमकारणिका || १२८ ॥ 20 
हा मम बलोपपता नरायणस्थामवन्निहतशत्रुगणा । 
हा मम सुमञ्ञधोपा कलवि्वल्तस्व॒रा मधुख्रह्मस्ता || १२९ ॥ 
हा मम अनन्तकीर्ते शतपुण्यसमुद्गता विमलपुण्यघरा । 
हा मम अनन्तवर्णा गुणगणग्रतिमण्डिता ऋषिगणग्रीतिकरा || १३० ॥ 
हा मम सुजातजाता ठुम्बिनिवन उत्तमे श्रमरगीतस्ते । 
हा मम विघुष्टशब्दा दित्रि भुवि अभिपूजिता विपुलज्ञानद्रमा ॥ १३१ ॥ 
हा मम रसारसाग्रा ब्रिम्बोष्टा कमछलोचना कर्नकनिभा | कं 
हा मम सुशुद्धदन्ता गोक्षीरतुषारसंनिभसहितदन्ता ॥ १३२ ॥ 
हा मम सुनास सुमन ऊर्णान्र मुखान्तरे स्थिता विमेला । [, 285 
हा मम सुबृत्तस्कन्धा चापोदर एणेयजब्डब्ृत्तकटी ॥ १३३ ॥ 
३ ए पतितः ० परतिंसू, २ २ सर्वो (07 सवी. रे ॥२ नारिसंधः. ४ 7? आहैव [07 मा हैब. ५ 7२ कण्ठे 
बलव्याहयवराश्व अश्वराजं [0: 0€ (7९. ६ २ पुरि मूक 00 पुरिमक. ७४२ नानाप्रकारां [07 प्रलापी. 
८ २ कनकवर्णनिभा (07 कनकनिभा. ९ 7२ शुद्ध [07 सुशुद्ध , १० 7२ 0०7. छभ्वन, ) 0२ तेजविमला 


(0५ विमला. 
ले, २२ 
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१७० ललितविस्तरे 


हा मम गजहस्तोरू करचरणविशुद्धशोभना ताम्रनखा | 
इति तस्य भूषणानि पुण्येहि कृतानि पार्थिवे प्रीतिकरा || १३४ ॥ 
हा मह्य गीतवाद्या वरपृष्पविलेपना शुभकऋतुप्रवरे । 
हा मद्य पुष्पगन्धा अन्तःपुरि गीतवा्तिहर्षकरा || १३५ ॥ 
5 हा कण्ठका छुजाता मम भर्तु सहायकस्वया क्व नीतो । 
हा उन्दका निकरुणा न बोधयसि गच्छमानके नरबरिष्ठे || १३६ ॥ 
गच्छत्ययं हितकरो एका गिर तस्मिन्नन्तरि न भंसि कस्मात्‌ | 
इतु अद्य पुखरातो गच्छति नरटम्यसारथि: कारणिकः ॥ १३७ ॥ 
कथ वा गतो हितकरों केन च निष्कमितो इतु स राजकुलात्‌ । 
0 कतमां दिशामनुगतो धनन्‍्या वनगुल्मंदेवता यास्य सखी || १३८ ॥ 
रे 29] अतिदुःग्व॒ मह्य छन्दा निधिदंशिय नेत्रउद्धृता चन्कुददा । 
सर्वैजनैश्व॒ उन्दा मातापितृनित्यवर्णितां पूजनिया: ॥ १३०९ ॥ 
तानपि जहित्व निर्गतु किं पुनरिम इशस्रिकामरातिम्‌ | 
हा धिक्‌ प्रियर्बियोगो नटरद्नस्वभावसंनिभा अनित्या ॥ १४० ॥ 
5 मंज्ञाग्रहेण बात्य दृश्टिविपर्यासनिश्रिता जन्मच्युति । 
प्रागेब तेन भणितं नास्ति जरामरणमंस्कृते काश्वि सा ॥ १४१ ॥ 
परिपूर्यतो5स्य आशा स्पृशतू वरबोधिमुत्तमां द्रमवरिष्टे । 
बुद्धित्व बोधिविरजां पुनरपि एते इहाँ पुरवरे अस्मिन्‌ ॥ १४२ ॥ 
उन्दकः परमदीनमानसो 
20 गोपिकाय वचन श्रणिचना । 
साश्र॒कण्ठ गिर संप्रभापते 
साधु गोपि निशुणोहि में बच: || १४३ ॥ 
[, 236 गत्रिये रहसि यामि मध्यमे 
सर्वनारिगणि संप्रसुप्तके । 
52 सो तदा च शतपुण्यउद्गतो 
आलपेति मम देहि कण्ठकम्‌ | १५४ ॥ 
त॑ निशाम्य वचन तदन्तरं 
तुभ्य प्रेक्षमि शयानि सुप्तिकाम्‌ | 
उच्चघोषु अहु तत्र मुश्नमी 
उत्यि गोपि अयु याति ते प्रियो ॥ १०५॥ 


१ ॥२ गजदन्तीहस्तोर [07 गजहस्तोरू, २ ? भणसि (007 भसि. २३ ९२ याज््त्य समुखी /07 यास्य 
सखी. ४ २ निधिदशैय [07 दर्शिय. ५ 7२ बर्तिता [० *वर्णिता, ९ 7 एति 00 एतू, ७॥२ 07) इहा. 
८ 7 श्रुणित्वेनां (0 श्रुणित्तना. ५ २ मुख्चयी [07 मुश्चमी. 


अभिनिष्कमणपरिवर्तः पद्चददशः | १७१ 


देवता वचनु त॑ निरोधयि 
एक इबञ्नि न॑पि काचि बुध्यते । 
रोदमान समलंकरित्वना 
अश्वराजु दढमी नरोत्तमे॥ १४६॥। 
कण्ठको हिषति उग्रतेजस्वी 
ऋशमात्र स्वरु तस्य गच्छती । 
नो च कश्चि शुणुते पुरोत्तमे 
देवतामि ओस्वापनं कृतम्‌ || १४७॥ 
स्वर्णरूप्पमणिकोटिता मही 
कण्ठकस्य चरण: पराहता । 0 
से। रणी मघुरभीष्मशोभनो 
नो च केचि शृणुत्रन्ति मानुपा:॥ १४८ ॥ 
पुष्ययुक्त अमु तस्मि अन्तरे 
चन्द्रज्योतिप नभे ग्रतिस्थिता । 
देवकोटि गगने कृताअर्ली 5 
ओन॑मन्ति शिरसामिवेन्दिपू || १४९ ॥ 
यक्षराक्षसगणैरुपस्थिता 
लोकपाल चतुरो महर्द्धिका: । 
कण्ठकस्य चरणां करें न्यसी 
पद्मकेशरविशुद्धनिर्मेठम्‌ || १७५० ॥ 20 
सो च पृण्यशततेजउद्गतो 
आरुही कुमुदवर्षिकोपमम्‌ | 
पट्टिकार धरणी प्रकम्पिता 
बुद्धक्षेत्र सफुट आभनिमला ॥ १५१ ॥ 
शक्र देवगुरु: शचीपति: 25 
स्वाम द्वारे विवरी तदन्तेरें | 
देवकोटिनयुतै: पुरस्कृतो 7२ 293 
सो व्रजी अमरनागपूजितो ॥ १५२ ॥ 
संज्ञमात्र हह जाति कण्ठको 
लोकनाथु वहती नभोडन्तरे | 
१. न कापि विबुध्यते 07 नपि काचि बुध्यते. ३ 7२ चोद्यमान 00 रोदमान. रे *रि हि पति 0 


हिषति, ४ 7रे सो 0ण सा. ५॥२ 'शोभनो 0 'शोभना. ६२ ओनमन्त 00 मन्ति. ७ 7रे मिवदिषु 
0 'भिवन्दिषू. < ऐ स्पुटाभ 00 फुट आभ. ५ ९  द्वाराश्व 00 द्वार, 
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देवदानवगणा सहच्ध्रिका: 
ये बहन्ति सुगतस्य गच्छतः ॥ १०३ ॥ 
अप्सरा कुशलगीतवादिते 
बोघिसत्तगुणभाषमानिका: । 
5 कण्ठकस्य बलु ते ददन्तिकाः 
मुश्ि धोपु मधुरं मनोरमम ॥ १५७४ ॥ 
[, 237 कण्ठका वहहि लोकनायकं 
शीघ्र शीघ्र म जनेहि खेदताम | 
नास्ति में भयमपायदूर्गतिं 
0 लोकनाथममिधारयित्वना || १७५० ॥ 
एकमेक अभिनन्दते सुरो 
वाहनं स्मि अह लोकनायके । 
नो च किंचिदंपि देशु बिद्यते 
देवकोटिचरणर्न मर्श्तिम्‌ ॥ १५६ ॥ 
हे पत्य कण्टक नभीन्‍्तेरें इस 
मार्गु संस्थितु विचित्रशोभनम्‌ । 
र्नवेदिकविचित्रमण्डितं 
दिव्यसाखरगन्धधघूपितम्‌ || १७७ || 
एन कण्ठक शुभेन कर्मणा 
| त्रायत्रिंशमवने सुनिर्मितां । 
अप्सर परिवृतः पुरस्क्ृतो 
दिव्यकामरतिभी रमिप्यसे || १०८ ॥ 
साधु गोपि म॑ खु मूयु रोदही 
तुष्ट भोहि परमप्रहर्षिता । 
हे द्रक्षसे नचिरतों नरोत्तमं 
बोधिप्राप्ममंरे: पुरस्कृतम || १७५० ॥ 
ए 294 ये नरा: सुक्ृतकर्मकारका: 
ते न गोपि सदर रोदितव्यका: । 
सो च पृण्यशततजउद्भगतो 
हर्पितव्य न स रोदितत्यकः ॥ १६० ॥ 





१ २ कण्ठको बद्दति [07 कऋण्ठका वहदहि. ३ ॥२'वाहनस्मि अह 007 वाहन स्मि अहु. ३ ॥२ किंचिह 
(0 किचिदपि. ४ २ सुनिर्मित 0 तो, ५ २ मा खलु [० म खु. 


अभिनिष्कमणपरिवतेः पद्चनदद्ाः । १७३ 


सप्तरात्र भणभानु गोपिके 
सा वियूह नपि शक्त्य क्षेपितुम्‌ । 
यो वियूह अभु तत्र पार्थिव 
निष्क्रमन्ति नरदेवपूजिते || १६१ ॥ 
छाम तुम्य परमा अचिन्तिया 
य॑ त्युपस्थितु जगे हितंकरों । 
मद्य संजि स्वकमेतव वते 
त्व॑ हि भेष्यसि यथा नरोत्तमः ॥ १६२ ॥ इति ॥ 


॥ इति श्रीललितविस्तंरे5मिनिष्कमणपरिवर्तो नाम पद्चदशमो<ध्यायः ॥ 


१ 7२ ज्ञेपितुम्‌ /० क्षेपितुमू, २ ॥१ यो 0० या. हे २ लोभ 00 लाभ. ४ रे यत्त्वुपस्थितु ण 
ये त्युप . 


[, 238 
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१६ 
बिम्बिसारोपसंक्रमणपरिवते! पोडशः । 


एवं खलु मिक्षव*छन्दको बोषिसत्त्वाधिस्थानेन राज्ञ: शुद्धोदनस्य गोपाया: शाक्यकन्या- 
याश्व सर्वस्य चान्तःपुरस्य स्वस्थ च शाक्यगणस्य शोकविनोदेकथामकार्षीत्‌ ॥ 

इति हि भिक्षवों बोषिसत््वो लुब्धकरूपाय देवपुत्राय काशिकानि वर्नाणि दत्त्ता तस्य 
सकाशात्काषायानि वश्नाणि गृहील्वा स्वयमेत्र प्रवज्यां छोकानवतेनामुपादाय सच्त्वानुकम्पाये 
सत्तपरिपाचनार्थम ॥ 

अथ बोधिसत्त्यो येनैव शाक्या ब्राह्मण्या आश्रमस्तेनोपसंक्रामर | सा बोधिसच्वे वासेन 
भक्तेन चोपनिमन्त्रयते सम | ततो वोधिसत्तः पद्माया ब्राह्मण्या आश्रम॑ गच्छति स्म। तयापि 
बोधिसत्तो वासेन भक्तेन चोपनिमन्त्रितोडभूत्‌ ॥ 

ततो रैवतस्य अह्मर्षराश्रममगमत्‌ | असावपि बोधिसक्ल॑ तथ्रवोपनिमन्त्रथते सम | तथेव 
राजको5पि दतृमदण्डिकपुत्रो बोधिसत्वमुपनिमन्त्रयते सम ॥ 

इति हि मिक्षवों बोधिसत्त्वोडनुपूर्वेण वेशार्ली महानगरीमनुप्राप्ती5भूत्‌ ॥ 

तेन खल पुनः समयेनाराड: कालपो वैशालीमुपनिसृत्य प्रतिबसति सम महता श्रावक- 
मंघेन साध त्रिमि: शिष्यशतः | स शिष्येभ्य आर्किचन्यायतनसत्त्रताय थम देशयति सम | स 
बोधिस्ल॑ दूरत एवागचछत्तं दष्टा आश्चर्यप्राप: शिष्यानामन्त्रयते सम - पश्यत पस्यत भो रूपमस्येति | 
तेड्रुवन्‌ - एवं द्येत्पश्याम: | एनमतिविस्मयनीयम || 

ततो5हं मिक्षत्रों येनाराड: कालापस्तेनोपसंक्रम्पागड कालापमेतदवोचत्‌ - चेर्यमह भो 
आराडे कालापे ब्रह्मचर्यम्‌ | सोझबोचत्‌ -- चर भो गौतम तथारूप्रेण धर्माख्यान यस्मिन श्राद्ध: 
कुलपुत्रोउल्पकच्छेणाज्ञामाराचयति ॥ 

तस्य मे मिक्षव एतदभूत्‌ -- अस्ति में छन्दोडस्ति वीर्यमस्लि स्म्रृतिगस्ति समाधिरस्ति प्रज्ञा. 
यब्बहमेकोउप्रमत्त आतापी व्यपकृष्टो व्िंहरियं तस्थेत्र धर्मस्थ ग्रासय साक्षात्रियाये ॥ 

अथ खल्वहं मिक्षवों एकोडप्रमत्त आतापी व्यपक्ृष्टों विहसनल्पकृच्छेणेब॑ त॑ धर्ममध्यवैं- 
गच्छन्‌ साक्षादकार्पम्‌ ॥ 

अथ खल्वहं मिक्षवों येनाराडः: कालापस्तेनोपमंत्रम्येतदब्रोचत्‌ - एतावड्भो वया आराड 
धर्मोंघिगतः साक्षान्क्ृत:? सोइबोचत्‌ - ण्वमेतक्ों गौतम | तमहमवोचत्‌ -- मयापि भो एप धर्म: 
साक्षात्कृतोडघिगत: । सोडबोचत्‌- तेन हिं भो गौतम यदहं धर्म जानामि, भवानपि त॑ जानाति, 
ये भवान्‌ जानाति, अहमपि त॑ जानामि | तेन द्यावामुभावषीम॑ शिष्यगणं परिहराव: | 

इति हि भिक्षव आराडः कालापः परमया पृजया मां पूजयति सम | अन्तेवासिपु च 
मां समानार्थतया स्थापयति सम ॥ 





१ 7२ "विनोदनकथा 0 विनोदकथा . २ 'र कालामो 00 कालापों आ॥08: 70प/0प्रा, 
३॥२ होत॑ 0 होतत्‌. ४ २ अध्यगच्छत्‌ 007 अध्यवगच्छन्‌, 


बिम्बिसारोपसंक्रमणपरिवततः षोडशः । १७५ 


तस्य में भिक्षव एतदभूत्‌ - अय॑ खल्वाराडस्य धर्मो न नैर्याणिको न निर्याति, तत्कतरस्य 
सम्यग्द्‌:खक्ष्याय ? यब्बहमत उत्तरि पर्येपमाणश्वरेयम्‌ | 
अथ खल्वहं मिक्षव्रों यथामिराम॑ वैशाल्यां विहत्य मगघेषु च प्रऋन्‍्तो5भूत्‌ । सोडहं 
मगधेप्र चयों चरन्‌ येन मागवकानां राजगृहं नगरं तदनुसृतों येन च पाण्डवः पर्वतराजस्तेनोप-... 8 297 
संक्रान्तोडभूवम्‌ | तत्राहे पाण्डवे पर्वतराजपार्शव व्याहार्षमेकाक्यद्वितीयो5सहायोडनेकै्ेवकोटि- 5 
नयुतशतसहसर: मंरक्षितः || 
ततो5हं कैल्यमेव संनिवास्य पात्रचीवरमादाय तपोदद्वोरेण राजगृहं महानगरं पिण्डाय [, 240 
प्राविक्षत्‌ प्रासादिकेनानिक्रान्तन प्रतिक्रान्तनन व्यवलोकितेन संमिश्षितेन प्रसारितेन प्रासाठिकेन 
मंघराटीपटपात्रचीवरधारणेनाविश्षिमरिन्द्रियरबहिगतेन मानसेन निर्मितवत्तेलपात्रधरवद्यगमात्र पर्यन्‌। 
तत्र मां राजगृहका मनुष्या इष्टा विस्मिता अभूवन्‌ - कि स्विदयं ब्रह्मा भविष्यात शक्रों देवाना- 
मिन्द्र आहोस्वद्रेंश्रवणों आहोस्विक्िंचिद्विरिदेवतम || 
तत्रेदमुच्यत - 
अथ विमलधरो ह्ानन्तंतेजो 
स्वयमिह प्रत्नजियान बोधिसत्तः | 
शान्तमनु दान्त ईर्यवन्तो 
विहरति पाण्डवरील्राजपाश्व || ? ॥ 
रजनि विगतु ज्ञात्व बोधिसत्त्व: 
परमसुदर्शनियं निवासयित्वा । 
पात्र प्रतिगहीय नीचमानो 
प्रविशति राजगृह सपिण्डपात्रमू ॥ २ ॥ 
कनकमिव सुधाठुजातरूप॑ 
कबचितु लक्षणत्रिंशता द्विभिश्व | 
नरगण तथ नारि प्रेक्षमाणो 
न च भवते कचि तृप्ति दशनेन ॥ ३ ॥ 
वीधि रचित रत्नवख्रधार्य 
अवशिरिया जनु याति पृष्ठतोथ्स्य । 
को नु अयु अदश्पूर्वसत्तो 
यस्य प्रभाय पुरं विभाति सर्वम ॥ ४ ॥ 
उपरि स्थिहिय नारिणां सहस्रा 
तथरिवे द्वारि तथैब वातयाने । 


35 


20 


35 


१ 7२ निर्याणिको /07 नेयाँ . २२ कल्पमेब. रे 7२ तप्तोद [0 तपोद. ४ , अहोस्वित्‌ [07 
आदोस्विद्‌ू . ५ २ अनन्ततेजाः 00 'तेजो, ६ 7९ स्थिरमानसेन 007 नीचमानो. ७ रे क्रचिशु [07 क्रचि. 
८ प्रभा 0 प्रभाय, ५ 7? तथसि [0 तथरिव. 


१७६ ललितविस्तरे 


रथ्य भरित गेहि शून्य कृत्वा 
नरवर ग्रेक्षिपु ते अनन्यकर्मा: || ५ ॥ 
न च भुयु ऋयविक्तय करोन्ती 
न च पुन सौण्ड पिबन्ति मर्थपानम्‌ | 
299 5 न च गृहि न च वीथिये रमन्ते 
पुरुषवरस्य निरीक्षमाण रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुष त्वरितुं गच्छि राजगेहं 
अवचिपु राज स विम्बिसार तुषे । 
देव परम तुम्य रब्ध ठाभा 
0 स्वयमिह ब्रह्म पुरे चराति पिण्डम || ७ || 
६, 24 केचि अवचि शाक्र देवराजों 
अपरि भणन्ति सुयाम देवपुत्र: | 
तथ अपि मंतुषितं व निर्मितश्च 
अपरि भणन्ति सुनिर्मितपु देवः ॥ ८ ॥ 
गा केचि पुन भणन्ति चन्द्रसू्ों 
तथपि च राहु बलिश्व वेमचित्री । 
केचि पुन भणन्ति बाचमेवं 
अयु सो पाण्डवरीलराजवासी || ० ॥ 
वचनमिमु श्रुणित्र पार्थिवोउसी 
आ परमउदम्रमना स्थितों गवाक्षे । 
7९ 300 प्रेश्षति वरसत्त बोधिसच्त्॑ 
ज्वलतु शिरीय सुधातुकाश्चननं वा || १० ॥ 
पिण्ड ददिय राज बिम्बिसार: 
पुरुषमवोचनिरीक्ष कक प्रयाती । 
गन दृष्ट गिरिवरं स गच्छमानो 
अवचिपु देव गत: स दौलपार्श्म | ११ ॥ 
रजनि विगँतु ज्ञात्व बिम्बिसारो 
महत जने: परिषारितो नरेन्द्र: | 
उपगमि पाण्डवशैलराजमूले 
शिरिय ज्वलन्तु तमदशाति शैलम ॥ १२ ॥ 


१ ९ गेह शून (० गेहि शून्य. २ ॥? अनन्यकामा. ३२ 7? करोति. ४ २ 00. मद्य', ५ त्वरित्व गच्छित्व ' 
(0 त्वरितु गच्छि. $ तथापि (0० तथ अपि. ७ २ निगतु (0। विगतु. 


बिम्बिसारोपसंक्रमणपरिवतेः पोडशः । १9७ 


धरणि ब्रजितु यानि ओन्‍हित्चा 

परमसुगौरव प्रेश्नि बॉधिसत्वम्‌ । 
मेररिव यथा द्यकग्पमानों 

न्यसिय ठृणानि निपण्ण सास्तिकिन ॥ ?३ ॥ 
शिरसि चरणि वन्द्यित्व गज़ा 

विविधकथां समुदाहरित्व बरांचत | 
दठमि तब उपाधु संग याद 

रम इह कामगुणरद चर फिडग | १४ ॥ 
प्रभगति गिरि बाविसच अइद्णणं 

धरणिपते चिरमापु पाव्ययस्त्र | 
अहमपि प्रविजय राज्यमिए्ं 

प्रत्नाजता निरयाश्ष थान्तिदता: ॥ २० ॥ 
दह० तरूणयावन “अत: 

टुभतनुवगनिभाइसि बगग्राप्त: | 
विपुल धन प्रतीष नारसंव 

दह मम राश्यि बसाहि सुदृक्च कामों ॥ १६ ॥ 
परमग्रमुदितोउस्मि दशनात्ते 

अवचिपु स मागवराज बोधिसल्वम | 
भवहिं मम सहायु सवरा््य 


ध्ज 


(०४0०) 
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45 


अद्दु तब दास्यि प्रभूत मुदृद्त कामों | १७ ॥ 
मा च पुन वने वसाहि शृन्ये 

मे भुयु तृणेपर बसाहि भूमित्रासम्‌ । 
परमसुकुमा« तुन्य कायो 

इह मम राज्यि वसाहि मुदक्व कामों ॥ २८ ॥ 
प्रभणति गिरि बोघिसत् क्षण 

अकुटिल प्रेमणिया हितानुकम्पी | 
स्वस्ति धरणिपाल तेडस्नु नित्य 

न च अह्ठ कामगुणेनिरथिकोउस्मि || १९ ॥ 
काम विपसमा अनन्तदोपा 

नरकप्रपातन प्रेततिर्गग्योनी । 
विदुमि विगहिंत चाप्यनार्य कामा 

जहित मया यथा पक्रखेटपिण्डमू || २० ॥ 


20॥ 


(६ ३302 
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ललितघिस्तरे 


काम द्रमफला यथा पतन्ती 

यथ्थमिव अश्रबन्यहका व्रजन्ति | 
अप्रव चपलगामि मारते वा 

विकिरण सर्वशुमस्य वज्चनीया ॥ २१ ॥ 
काम अलभमान दद्ययन्ते 

तथ अपि ऋ्ब्ब न तृप्ति विन्दयन्ती । 
यंद्र पुन अवहस्य भक्षयन्ते 

तंद महतःव जनेन्ति घोर कामा:॥ २२ | 
काम घरणिपाल ये च ठिव्या 

तथ अपि मानप काम ये प्रणीता | 
एकु नर लंभेत स्वकामां 

न च सो वम्ति लभत मूयु एपन ॥ २३ ॥ 
ये तु घरणिपाल शान्तदान्ता 

आर्य अनाश्रव भर्मपूर्णनंज्ञा । 
प्रज्नविदूप तृ्त ते सुतृप्ता 

न च पुन कामगुणेप्र काचि तृप्ति: ॥ २४ ॥ 
काम धरणियाल सेवमाना 

पुंग्मि न विद्यति कोटि संस्क्ृतम्य | 
स्ब्रणजल यथा हि ना पीत्वा 

भुयु दृप वर्षीत काम सेत्रमान || २५ || 
अपि च धरणिपाल पश्मच कार्य 

अप्रुवमसारकु दुःखबन्त्रमेतत्‌ । 
नवभि व्रणमुखे: सदा खतन्तं 

न मम नराधिप कामछन्दराग: ॥ २६ ॥ 
अहमपि विपुव्ं विजह्य कामां 

तथपि च उब्िसहस्र दर्शनीयां । 
अनभिरतु भवत्रेपु निर्गतो$ 

परमशिवां वरब्रोधि ग्रापुकाम: ॥ २७ ॥ 


राजा आह -- 


कतम दिशि कुतो गतोडसि मिक्षो 
क् च तव जन्म क्व त पिता क् माता | 


१ २ यथा इव 007 यथमिव. २ 7२ दब्यन्ते [० दह्ययन्ते, रे रे यदा पुरे [07 यद पुन. ४ २ लभेति 
(० लमेत., ५ 7२ एपः 07 एपन्‌. ६ 7 मनु न विद्याति 00: पुरिम न विद्यति. ७ २ नरो ॥ण ना. 
८ ९ प्रह [० आह. ९ २ दि 0० दिशि. 


बिम्बिसारोपसंक्रमणपरिवर्तः षोडशाः | 


क्षत्रिय अथ ब्राह्मणो5थ राजा 
परिकथ मभिक्षु यदी न भारसंज्ञा ॥ २८ ॥ 
बोधिसत्व आह -- 
श्रतु ति धरणिपाल शाकियानां 
कपिलपुरं परम सुऋशद्धिस्फीतम | 
पितु मम शुद्धोदनति नाम्ना 
तनु अह्ू प्रत्नजिता गुणामितव्यपी | २० ॥ 
गाजा आह - 


साधु तब सुदृष्टशनं ते 

यन॑ तब जन्म वय पि तस्य शिप्या: | 
अपि च मम क्षमस्व आशयना 

यमपि निमम्त्रितु कामबीतरागों || ३० ॥ 
यदि त्वय अनुप्रापु भाति बोधि: 

तंद मम सेति भोति धर्मस्वामिम | 
अपि च मम पुरा सुल्ब्ध लछाभा 

मम विजिते वसमसीह यन्स्वयंभो || ३१ ॥ 
पुनरपि चरणानि वन्दयित्वा 

कृत्तर प्रदक्षिणु गीरत्रण राजा | 
स्वकजनपरिवारितो नरेन्द्र: 

पुनरपि राजगृहं अनुप्रविष्ट: ॥ ३२ ॥ 
मगधपुरि प्रवेशि छोकनाथो 

विहरिय शान्तमना यथाभिग्रायम्‌ | 
अर्थु कैरिय देवमानुपाणां 

उपगमि तीर निर5जना नेरेन्द्र: ॥ ३३ ॥ 


|| इति श्रीलल्तिविस्तरे ब्रिम्बिसारोपसंक्रमणपरिवर्तों नाम पोड्शमो<ध्याय: || 





१7२ भिक्ष॒य दीनभार' ० भिक्षु यदी न. २ २ यत्त 00 यबनु. रे रे करिये /07 करिय. 


१७९, 


0 


20 


25 


[, 243 


२ ३05 


7 306 


(२ 307 


[, 249 


7२ ३38 


] 


<ः 


कि 
पं 


(>> 
पट 


259 


१७9 


दुष्कग्व्योपरिवतः सप्तदशः । 


तेन खल पुनर्भिक्षवः समयन रुडका नाम रामपत्रां राजगृह नाम महानगरमुपनिसृत्य 
विहरति सम महता शिष्यगणन साथ सप्तम: शिप्यश्ते: | स तेभ्यों नंवसंज्ञानासंज्ञायतन- 
सह्भताये घर्म देशयति सम | अडाद्टात्‌ खल्त्रपि मिद्रवों बाथ्िस्रों रुढ़क॑ रामपुत्र संघेगणिन 
गणाचायज्ञातमर्भीष्सितं वहुजनपूजित परश्डितंगंगतम | दृप्स चास्थतदमभूत्‌ -- अयय॑ खल्वपि 
स्द्रका रामपुत्र: संघंगणी गणाचार्य: ज्ञाताउमीतिसितां छड्ृजनपूजित: पण्डितसंमतः | सचेदह- 
मस्यान्तिकमुपसंक्रम्य त्ततपमारभेयम . नेप ममास्तिक विशिटसंशा भोन्नापि प्रत्यक्षज्ञानन ज्ञाता 
भव्रन्नापि संस्कृतानां साथ्रवानां सापादानानां श्यानसमात्रिसमापत्तीनां ढापों दत्तो भवेत्‌ । 
यन्चह तथारूपमुपायमुपलंदशयेय बनेत च्‌ प्रत्य ता मवेय: | भ्यानगाचराणां चर समाप्यारम्बणानां 
टोकिकसमार्रीनामनि:सरणता उडिता सतते। यबल्यदे व्टडकम्य रामपृत्रस्य सकाशमुपसंक्रम्य 
स्वसमात्रिगुणविशेपाद्वाबनाथ शिप्यत्ममन्पुपाम्य संख् तसमापीनामसारतामपद णयेयमिति ॥ 

अथ खलु मिक्षतवरा बोघिसव हमथवदामथ्रिट त्य थन व्ूकों रामपुत्रस्तेनापसंक्रामत्‌ | 
उपसंत्रम्य रुठके रामपुत्रनतदवाचत - कस्ते माप शास्ता, कस्य वा धरम देशितमाजानासि ? 


उत्येबमुक्ते व्ठका रामपुत्रा बाबिस'वमेवमाह - ने में मार्ष कश्चिच्छास्ता | अपि तु खल 
पुनः स्वयमेव मंयेदं सम्यंगधिगतनिति | वोधिसात आह -- कि. भवरताधिगतम्‌ ? आह -- 


5 नेवसज्ञानासज्ञायतनममापत्तम।। कीवसच आह मम बच नवतः सकाशादवबादा न शासनायस्य 


समावमागम ? आह - बादसास्यात । यावइत्ता उववा- इन ते) 

तते वॉयिसेज एकान्त॑ गंठा परयज्मालुस्यापत्रिशति स्म। समनसन्‍्तराषवरिष्टस्थ च 
बायिसलस्यथ पुण्यत्रिशएण च ज्ञानकिित्रण चे पृवसुचरितचयाफ्लकिशरेण च सत्रसमाधरि- 
परिचयविश्रण चर ध्यानग्रमुखानि सवराणि ठोकिकानि लकात्तराणि समापत्तिशतान्यामु॒ग्वी 
भवन्ति सम साकाराणि सोट्शानि यथापि तब्ित्ततत्र्तित्रात्‌। अथ च बाधिस्: स्थृतः 
संप्रजानन्‌ उत्थायासनाधेन व्डका गमपुत्रस्तेनापसंक्रामत्‌ | उपसंक्रम्ध रंढ़के रामपुत्रमेबमाह - 
अस्यन्याउपि मार्प कश्चिदृत्तर नवरसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्तमार्ग: ? सोझ्मवीत्‌ - - नास्तीति ॥ 

ततो वांधिसलस्थैतदभवत्‌ - न खद स्एकस्पवास्ति श्रद्धा वीय॑ स्थृर्ति: प्रज्ञा। 
ममाप्यस्ति श्रद्धा वीय॑ स्मृति: समाधि: प्रज्ञा | 

अथ वोधिसच्चों रढके समपुत्रमेत्रमाह - मयाप्येप मार्ष घर्मोडथिंगतों यत्र त्व॑ निर्यातः। 
सोइबोचत्‌ - तन द्यागच्छ, ले चाहं चम॑ गणं परिहराव इति। समानार्थे च बोधिसत्त्व 


१ २ ०7. जन, २॥२ पण्डितजन 707 पण्डित'. हे २ संघेगणीन 7/0 “गणी, ४ 7२ "रूप 
मुपादाय उपसं ० रूपमुपायमुप'. ७ ॥२ समापत्त्यालम्बनानां [0 रम्बणानां. ६ २ अनि:शरणदर्शित 


६0) ५ अनिःसरणता दर्शिता, ७37२ अन्युद्वम्य [07 अभ्युपगम्य. ८ (२ आस्य 07 आभुज्य. ५ २ सादेगशानि 
07 सोद्देशानि, 


दुष्करचर्यापरिवर्तः सप्तदशः । १८१ 


स्थापयति सम आचार्यस्थाने च | बाधिसत्व आह -नैप मार्प मार्गों निबृत॑ये न विरागाय न 
निरोमाय नोपशमाय नाभिज्ञाय न संवेब्य न श्रामणाय न ब्राह्मणाय न निर्वाणाय संवर्तते ॥ 

इति हि मिश्नव्रों बोविसच्यां रद्रकस्य रामपत्रस्थ सशिप्यस्थावर्जनीकृत्ब यावद्टमिति 
कृत्वा प्रक्रामत्‌ -- अछ ममाननति || 

तन खल्ठु पुनः समयन पत्चका भद्रवर्गीया रुठ्क रामपत्र अद्यचय चरन्ति सम | 
तेपामेतदभूत्‌ - यस्य खत्ड वयमर्थाय दीवेगत्रं घटठामहे उद्यत्यामंहे, न च शक्तुमोडन्त वा 
पर्यन्तं चाध्रिगन्तुम्‌ , तच्छुमणन गौतमेनाव्पककुच्टणारिगन्तु साक्षात्क्तम | तच्चास्थ न रोचते । 
तथी चोत्तरि पर्येपते | निःसंशयमंप शास्ता स्वोके भविष्यात । यैप साक्षात्क रिप्यति, तदस्मभ्यं 
मंबिभक्ष्यताति | एवं विम्ृष्य पद्मका भठवर्शीया रम़्करामपुत्रसक्राशादपक्रम्य वाधिसच्वमन्ववन्नन्‌ || 


इति हि मिनल्नवों बाधिसच्वा यथामिग्रेतं राजसूहे विहत्य मगधेपु चास्कां प्रक्रामत्‌ 0 


मा पश्नकर्मद्रवर्गीये: ॥ 

तन खलठ् पुनः समयेनानतरा्च राजगृहस्य अन्तर गयाया यो इन्यतमा गण उत्सव 
करोति सम, तेन च गणन बोधिसन्वोाइमिनिमन्त्रितांउमूतू वासेन भक्तन च साथ पद्चके- 
भद्रवर्गय: ॥ 

अथ खल्ठ मिक्षत्रों बाविसत््च। मगधेपु चया चरन्‌ येन मागधकानां गया तामनुसत्य 
तामनुप्राप्तोडमूत्‌ | तत्र खल्बपि मिक्षत्रा बाधिसत्व: प्रह्मणार्थी व्रिहरति सम गयाशरर्पे पर्वते | तत्रास्य 
विहृस्तस्तिस्न उपमा: प्रतिमान्ति सम अश्ठुतपूर्वा अनभिज्ञातपूर्वा:। कतमास्तिस्: ? ये केचित्ते 
गबल्त्रपि श्रमणत्राह्मणा: कामम्योउनवकृष्टकाया विहरन्ति सम | कमम्याउनवकटचित्ताश्व विहरन्ति 
मम | यापि चैपां कामेपु नन्दि: कामप्र राग: कामेप्ु छन्‍्द: कामेपू तेष्णा कामेपु पिपासा 
कीमेपु मृरछा कामेपु परिदीदः कामेप्वन्यत्रसानता, साप्यनुपशान्ता। कि चापि ते आत्मोपक्रमिकां 
शरीरोपतापिकां दुःख्वां तीत्रां खरं कटुक्ाममनापां वेदनां वेढयन्ते | अथ तहिं अभव्या एव 
ते उत्तरिमनष्यवर्मादख्मार्यज्ञानदर्शनविशेष॑ साक्षात्कतुम | तद्रथापि नाम पुरुषोंडम्यर्थी ज्योति- 
गंवेषी ज्यातिं पर्यपमाण: स आ;८ काएमादाय आठ चात्तरारणीमुदके प्रक्षिप्प मशीयात्‌ , अभव्यो5सा- 
व्निमुत्पादयितुं तेज: प्रादृष्कर्तुम्‌ । प्वमेत्र य इमे श्रमणत्राह्मणा: कामेभ्योडनवकृटकाया अनवक्ृष्ट- 
चित्ताश्न विहरन्ति, याप्येप्रां कामेपु नन्दरि: कामेप्रु राग: कामेषु छन्द: कामेषु तृष्णा कामेषु पिपासा 
कामेप्‌ मूर्छा कामेपु परिदाह: का्मेप्वध्यत्रसीन तद्प्यर्नपशान्तम | कि. चापि ते आत्मोपक्रमिकां 
शरीरोपतापिकां दुःखां तीत्रां खरां कटुकां वेदनां वेदयन्ते | अथ तर्हि अभव्या ए्वोत्तरिमनुष्पर्मा- 
दल्मार्यज्ञानदर्शनविशेप॑ साक्षाव्कर्तुम्‌ | वयं वोधिसच्त्तस्थ ग्रथमा उपमा ग्रतिभाति सम || 








१ ९२ निर्विदे /0: निर्दृतये. २ ॥२ विरोधाय [० नि". ३ ॥२ आवजैनीकृत्य, ४ रिअधिगतं 07 अधिगन्तुं. 
"५ ०ा). साक्षाकृतम्‌। तच्चात्य न रोचते. ६१२ अथ ०' तथा. ७ २ अबबन्ध (० अन्वबध्रन्‌. 
८ २ 079. यो. ९ २ अविज्ञात! 407 अनभिन्नात. १० २ 070. कामेषु मूच्छो. १॥ 7२ परिदाहाः ्पि 
दाह: १२॥२ सा व्यवशान्ता 0 साप्यनुप, १३ १ शरीरोपक्रमिकां [0 पतापिकां, १४ 7२ 0पा. दशन . 
१५ [२ "कायचित्ताश्ष 00 काया अनवकृश्चित्ताश्न. १६४ रे ०7. कामेषु मूछों. १७ ९ अध्यवसानता 
"साने. १८ रे उपशामितम्‌ (0 अनुपशान्तम्‌. 
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१८२ ललितविस्तरे 


भूयश्चास्यैतदभूत्‌ -- य इमे श्रमणत्राह्मणा: कामेभ्यो व्यपकृष्टकायचित्ता विहरन्ति, यापि 
तेषां कामेषु नन्दीति सब कर्तव्य यावज्योतिं पर्येयत इति | स आदर काप्टमादाय स्थले स्थापयित्वा 
आद्रो चोत्तरारणिं मश्नीयात्‌ , अभव्योड्सावग्मिमु्यादयितुम्‌ | एबमेव य इमे श्रमणन्राह्मणा इति 
सब पू्ववत्काये यावदभव्या उत्तरिमनुष्यपर्मादस्थ्मार्यज्ञानदर्शनविशेष॑ साक्षात्कतुम्‌ । इयं ह्वितीया 
5 उपमा ग्रतिभाति सम पूर्वमश्रता चाविज्ञाता च ॥ 
पुनरपरं य इमे श्रमणत्राह्मणा भवन्तः कामेभ्यों व्यपकृष्टकायचित्ता विहरन्ति, यापि तेपां 
कामेपु नन्दि: | इति सब पेयौठम । तदप्येपामुपशान्तम | कि चापि ते आन्मोपक्रमिकां शरीरोप- 
तापिकां दुश्खां तीतं खरां कटकां वेदनां वेदयन्त | अथ खल्ड पुनर्भव्या एव ते उत्तरि- 
३ 3!] मनुष्यधर्मादव्य्मार्यज्ञानदर्शनविरेप साक्षात्कतुम । तद्यथापि नाम इह स्यात्पुम्पोडम््यर्थी ज्योतिरीवषी 
00 ज्योति: पर्येपमाण:, स शुप्के काप्रमादाय शुप्कां चोत्तरारणिं स्थ् ग्रतिष्टाप्प मश्लीयात्‌ , स भव्योड- 
प्रिमभिनिर्व्तियितुं तेज: प्रादुष्कतम | ण्वमेव य इसे भवन्तः श्रमणन्रह्मणा ते सबब यावद्वेदनां 
वेदयन्त इति | अथ च पुनरमब्या एवं ते उत्तारमनृष्यधरमादत्य्मार्यज्ञानदशनविशेष॑ साक्षा- 
त्कर्तुम्‌ । इयं तृतीया उपमा ग्रतिभाति सम अश्रतपूर्वा च अविज्ञातपूर्वा च ॥ 
[, 248 अथ खलु भिक्षवी बोधिसच्वस्यैतदभूत्‌ -- अहं खल्तेनहिं कामम्यों व्यपक्ृष्टकायो 
0 विहरामि व्यपक्ृष्टचित्तश्न | यापि में कामेपु नन्‍दीति सत्र यावत्तदपि में उपशान्तम्‌ | कि. चापि 
अहमान्मोपक्रमिकां शरीरोपतापिकां दृःखामिति पेयालं यावद्वेदनां वेह्मि | अथ खल्वहं भव्य एवोत्तरि- 
मनुष्यपर्मादट्मार्यज्ञानदर्शनविशेप साक्षात्कतुम ॥ 
इति हि मिक्षत्रो बाविसत्वा यथामिंग्रेत॑ गंयायां विहत्य गयाशीर्पे पर्बते जडद्डाविहारमन- 
चंक्रम्पमाणों यनोंन्बिल्वा सेनापतिग्रामकस्तदनुसृतस्तदनुग्रापाइमृत । तत्राद्राक्षीत्रदी नरख्ना- 
20 मच्छोदकां सपंतीया प्रासादिकेथ द्रमगुल्मेरलंकूतां समन्‍लतथ्र गाचरम्रामाम | तत्र खल्वपि वोधविसत्त्वस्य 
मनोउतीव प्रसन्नमभूत्‌ - समा बताय॑ भूमिप्रंदेशा स्मणीय: ग्रतिसंन्ठयनानुरूपः | पयीप्तमि्द 
प्रहणार्थिककुलपुत्रस्य | अहं च॒ प्रहणा्ी । यक्र्बहमिहेत्र तिप्रयम ॥ 
९ 32 इति हि. मिक्षवों बाधिसचस्थेतदभूत्‌ - पद्चकपायकाठ5हमिंह जम्बुद्वीपेडबतीणों 
हीनाविमुक्तिकेप स्लेष्वाकीर्णतीश्यवर्गेप्‌ नानाद्रश्रप्रस्केन्रेप कायपिण्डग्राह्ममिनिव्रि्टेपु नानाविधे- 
25 श्वातापनपरितापने: कायशुद्धि पर्येपन्ते, प्रज्ञापपन्ति च संमगदा: । तथथा - मन्त्रविचीरकै- 
हस्तप्रलेहकैर्नयाचनकैरनामन्त्रणकेरनकमूत्थ्किरमस्यमांसकखार्पिकें:. सुरातुषोदक वज॑नरेकत्रिपश्च- 
समकुलमिक्षाग्रहणैमल्वफल्शेवाट्ककुदपत्रगोमयगोमत्रपायसदधिसर्य: फाणितामपिष्टकमक्षणपानै: 
सौरसिकापोतकर्मंदंशि कोत्सष्टमंप्रशताटके: | ग्राम्यारण्यामिश्व॒वृत्तिमि: । गोव्रतमृगेश्ववराहवानर- 
[, 249 हस्तित्रतश्व॒ स्थानमोनवीरासनेश्व एकाण्यपर्केर्याबत्सप्ताझपकेः । णकभक्ता एकाहोरात्रचातुर्थ्य- 
१ ए पूवेबत्‌ (0 पेयालम, २ २ अमब्या (०7 पुनर्भव्या. रे 7२ प्राविष्कर्तुम्‌ 0० प्रादुः*, ४ रे ०गा. 
एव. ५ 7२ सूपतीर्थ्या. ६ 7२ प्रस्कन्धेषु [07 प्रह्कन्नेषु. ७ रे मूढाः 007 संमूहाः. ८ 7रे मन्त्रनिर्विचारकैः णः 


मन्त्रविचार'.. ९ 7२ 3 य 00 नयाचनके:. १० २ विसजेनेः 00 'वर्जनैः. ११ 7२ सारथि' 
सारसि'. १३ 7२ 'संदेशि' (० संदंशि., १३ २ 'प्रध्यालकेः 0 'प्रक्षालकैः, १४ २ “सृगाश्व 07 “सृगश्व*, 


दुष्करचयापरिवतेः सप्तदशाः । १८३ 


पत्चपट्कालान्तराश्व पश्षक्षपणमासक्षपणचान्द्रायणैश्र गृधोद्कपक्षवारणैश्न फप्मुञ्ञासनवल्कल- 
दभबल्बजोट्रकम्बाजकम्बल्केशकम्बल्चर्मनिवेशनेश्च आद्रपटास्तोपकजालशयनैश्व भम्मशर्करा- 
पापाणफलककण्टक्तृणमुसल्श यनावाकिटरोल्कुटुकस्थण्डि्ट्शयनैश्च.. एकव्रासब्रित्रिचतुप्पन्नपट - 
सप्तबहुवासोमिनग्नभावैश्व स्थानास्थानविधिमिश्च दीघपकेशनखब्मश्रजटामकुटबारणश्वल एकक्रोल- 
तिलतण्ड्लाहारश्व भस्मममिनिमाल्योद्धततमारजपांथुपड्टपस्म्रिक्षणश्व लाममुनञ्नकेशनखचीवरपश्ञर- 
करड्ल्‍डघारणेश्व उष्णादकतण्डत्येदकपरिस्रावितकाम्बलिकस्थार्टपानीयपानेश्व अड्भारघातुकपाय- 
त्रिदण्डमुण्डिककुण्डिककपाछ्खट्राज्धारणश्र शुद्धि प्रत्यवगच्छन्ति संमदा: । धृमपानाग्नि- 
पानादित्यनिरीक्षणपत्चतपकपादलबाहस्थानेकचरणैश्वल तपः संचिस्बन्ति । तपायड्भारदाह- 
निकुम्भसाधनपक्कशिवलापचनाप्निजल्प्रवशनमन्तीयथगमनमरणश्रर् गति म्रगयन्त | ऑकाखपट- 
कारस्वधाकारस्वाह्काराशीवचनस्तुतिचयनावाहनजप्यमन्त्राश्ययन थारणकरएश्वच. शुद्धि. प्रत्यव- 
गच्छन्ति। शुद्ध चात्माने मन्‍्यमाना इमानाश्रयन्त | तथथा - व्नझन्द्रन्द्रविष्िणुदवीकुमारमातृ॒कात्यायनी- 
चन्द्रादित्यवैश्रवणवस्णवासवाधिनीनागयश्षगन्ववासरगरूडकिनरमहार्गरक्षसप्रेतमूतकुम्माण्डपार्षद 
गणपतिपिशाचांश्र. देवर्पिराजार्मत्रह्मपीश्च नमस्यन्ति, तेए चर सास्संज्षिना भन्ति | 
प्रथिव्यमेजोबाय्वाकोशं. चाश्रयन्ते । शिरीनदीनद्यन्ससरोहदतडागसागरसर:पत्वलपुष्करिणी- 
कृपबृक्षगुल्मलतावृणस्थाणुगोप्रश्मशानचत्वरशुब्टाटकान्तरापणमुखानि चाश्रयन्त | गृहस्तम्मापल- 
मुसलासिधनुपरणशुशरदाक्तित्ियूलरंश्र नमस्पन्ति | दध्िश्वतसर्पपयवर्ग्रातसरादृर्वामणिकनकरजता- 
दिभिश्र मड्ले प्रत्यवगन्छन्ति | प्वत्रिधानि इम तीथ्या: कुर्बन्ते, आश्रयन्त च संसारमयभीता: || 


इह च केचिप्रंत्र मन्यन्ते स्वर्गापवरगांवस्माकमलेम्या निर्वेव्स्थेत इति मिध्यामागग्रयाता 
अशरण शरणमंक्षिनोउमडूल्य मड्डट्संज्षिनाउथुद्वी शुद्धि मन्यते|यन्नवह ताइश ब्रततपाविशेषमालमेय॑ 
यथा सर्ववरप्रवादिनश्व निग्रहीता: स्थ॒ुः, कमक्रिसाप्रणशानां च सखानां कर्मक्रियाविग्रणाशमा- 
देशयियम । ध्यानगोचराणां च रूपावचराणां च देवानां ध्यानविशेषापदर्शनादावर्जनं कुर्यामिति ॥ 


इति हि भिक्षवों बोधिसत्व एवं चिन्तयिल्वा पहुर्पिक महाधोरं व्रततपःसुदृष्करान्सुदृष्केरां 
दृष्करचर्यामालमने स्‍्म। केन कारणनोचते दृष्करचर्येति / दृष्करकारिकैया, तेनोच्यते 
दृष्करच्येति || स कश्चित्सल: सत्वनिकाये संविद्यते मनुष्यों वा अमनुष्यों वा, यः 
ममर्थस्तथारूप दृष्करं चरितुम्‌ , अन्यत्र चरमभविकाद्वोधिसच्चात्‌ , य आस्फानकथ्याने समापथते 
सम | केन कारणेनोच्यते आस्फानकमिति ? से चत॒र्थव्यानमादित एवं समापथमान आश्वास- 
प्रश्नासानुपरोधयति संनिरोधयति | अकल्पं तद ध्यानमविकल्पमनिर्श्ननमपर्नीतमस्पन्दन सर्वत्रानुगत 
च सर्वत्र चानिश्रितम्‌।॥ न च तद धयानं जातु केनचित्समापनन पूर्व रैष्येण वा अरैष्येण वा प्रत्येक- 





१ 7२ ०7), मासक्षपण, २ 7२ आईपटास्तोक (07 पटठास्‍्तोपक. रे ॥२ शिरःकुद्कक ० शिरोस्कुटुक. 
४ (रे पड 007 पञ्चर. ५ 7२ पक्षशिला' 0 पक्कशिला , ६ २ ०70. वचन, ७ रे आकाशांश्व (07 
आकादी च. < 7२ तीर्थानि ० तीथ्योः. ९ 7२ पुत्रे: 00 परत्र. १० ॥२ अचछुद्धे णा अशुद्धया 
११ २ अधिदरीयेयम्‌ [0 आदशे . १३ २ 07. खुदुष्करां. १३ २ स तहिं [0 स. १४ रे अनिन्ननम्‌ 
/07 अनिश्चनम्‌, १५ ॥२ शैेख्येन वा अरैश्यत ०7 दैष्येण वा अशैष्येण वा 
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१८७ ललितवबिस्तरे 


बुद्वेन वा चर्याप्रतिपनेन वा बोघिसत्वेन | अतश्रास्फानकं नामोच्यते । आकाशमस्फरणमकरण- 
मविकरणं तच्च सब स्फरतीति ह्याकाशसम तद्‌ ध्यानम्‌ | तेनोच्यते आस्फानकमिति ॥ 
[, 25] अथ खल मिक्षत्रों बोघिसलो छोकस्याश्रर्यसेसर्शनाथ तीर्थिकानां च दर्पनिर्धातनाथ 
२ 35. परप्रवादिनां च निग्रहाथ देवानां चाव्रजनार्थमच्छेशाश्वतवादिनां च सच्चानां क्र्मक्रियाप्रणछानां 
5 कर्मक्रियावतारणार्थ पुण्यफलोद्धावनार्थ ज्ञानफल्संदर्शनाथ व्यानाज्नविभजनार्थ कायबलस्थामसंदर्श- 
नाथ चित्तरशार्यसंजननाथ च असंस्क्ृतायां प्रथिव्यां पर्यक्षमामुज्य निपीद्ति सम | निपद्च च स्वकाय॑ 
चेतसा निगृहीते सम, निष्पीडर्यात सम | 
ततो मे भिक्षवरों हेमन्तिकास्वट्टकरात्रिपु तथा कार्य निग्ह्कतो निष्पीडयतः कक्षाभ्यामपि 
स्वेदा: प्रश्नतन्ति स्‍्म। ल्ट्यटादपि स्वेंद्रा; प्रश्नन॒न्ति स्‍्म। सूसी निपतन्ति सम अवश्यायन्त 
0 ऊष्मायन्तों वाष्पायन्त: | तद्मथापि नाम बस्यवान्‌ पुरपो दुकटलर पु*पे ग्रीवायां गृहीत्वा निष्पीडयेत, 
ए्वमेत्र मिक्षत्र इमं कार्य चतसा नियृक्कषतों निष्पीह्यतः कक्षास्यामप्रि स्वेदाः ग्रश्नवन्ति सम | 
ठव्यटादपि स्वेठा: ग्रश्नवान्ति सम | भूभी निप्तान्त सम अवध्यायन्त उप्मायन्तों बराप्पायन्त: ॥ 
तस्य मे मिक्षत एतद्मूत्‌ - यनन्‍्वह्मास्फानक ब्याने व्यायेयम | तता में मिक्षत 
आस्फानकं ध्यान ध्यायतों मुखता नासिक्रातथाब्ासप्रश्यासा उपनि-द्भावभृताम । कर्णछिटा- 
 भ्यामुचैशब्दा महाशब्दा निश्चरन्ति सम | तद्यथापि नाम कमरिगंगया मध्यमानायामचशब्दा 
४3॥65... महादब्दो निश्चरति, एवमेत्र मे मिक्षतवा मुखनासिकराभ्यामाश्रासप्रश्नासावुपस्द्धावमूतां श्रातछिद्धाभ्या- 
मुचरब्दों महाशब्दा निश्चरति सम ॥ 
तस्य में भिक्ष॥ एतदभूतू-यद्बह भूय आस्फानके स्यान ध्यायेयमिति | ततों मे 
[, “52 मिक्षवों मुखनासिकाश्रोत्राण्युपरुद्धानि चाभूवन । तेप्परद्धप वायुरुल शिर:कपाल्मुपनिहन्त 
20 सम | तदथ्थापि नाम भिक्षत्र: पुरुष: कुण्ड्या शक्त्या शिर:कपाल्मपहन्याद. एवमेव में मिक्षत्रा 
मुखनासिकाश्रोत्रेप्रपस्द्रेप आश्वासप्रधासा उच्च शिर:काट्सुपनिश्नन्ति सम ॥ 
तां चाकस्थां दप्टा बोबिसलस्थ तंत्र केचिंदेशा एरमाहु:- कर्ट भोः काठगतो बताये 
सिद्धार्थ: कुमार: | अपर ण्वमाहः- नायं काल्णतः | अपि तुथ्यानविहार ए्पोर्हतामबंबिश्र 
इति | तस्यां च वेत्ययमिमां गाथामभापन्त 
५5 मा खब्बयं शाक््यनेरन्ट्रगर्भो 
ह्पूर्णमंकल्प हहैव रप्ये | 
कृत्वा त्रिलोक दुखितं छानायथ॑ 
काल करिप्यत्यक्रतार्थ ण्व ॥ ? ॥ 
हा सचसारा सबंप्रतिज्ञा 
सद्गर्मयज्ञेन निमन्त्रिताभूत्‌ | 
१ 7 अस्फुरणम्‌ 70 अस्फरणम्‌. २ २ ज्ञानवछः 07 ज्ञानफल', ३ २ आरुदझय 0 आभुज्य, 
४ 7२ गृह्वीते [ए निगू. ५ २ उष्णायन्तो [0 ऊष्मा', ९२ 6का. ध्यानं, ७7२ उच्च:डब्दा ॥07 


उच्चशब्दा, ८ 7 'गर्गरायां (0 गर्गया. ९५ (२ इमे गाथ (0। इमां गाथामु. १० ॥२ इंहवारणे ।07 इहव रण्ये. 
११ २ रृढ [07 सरह , 


दुष्करचरयांपरिवतेः सप्तदशः । १८५ 


बय॑ पुरा ते तुषितिषु नाथा 
के सा प्रतिज्ञा तव शुद्धसल || २ ॥ 
अथ ते देवपुत्रास्त्रायत्रिशेप्‌ देवेपु गत्या मायादेव्या एबमथे श्रावयन्ति - कालगत:ः 
कुमार: । अथ मायादेवी अप्सरागणपरिवृता अरध॑रात्रसमये नेरज्जनायास्तीर येन बोघिसक्त- 
स्तेनोपसंक्रान्ता | सा पश्यति सम बोधिसच्ब॑ श॒प्कगात्रमू| काल्गतमिव दष्टा बाष्पगद्वदकण्ठा 5 
रोदितुमारब्धा । तस्यां च वेल्ययामिमां गाथामभापत - 
यदा जातो5सि मे पुत्र बने टुम्बिनिसाहये । 
सिंहवच्चागहीतस्त्व॑ प्रक्रान्त: सप्त पदी स्वयम ॥ ३ ॥ 
दिशां चालोक्य चतुरे वाचा ते प्रव्याहता शुभा । 
इयं मे पश्चिमा जाति: सा त॑ न परिपूरिता | ४ ॥ 
असितनाभिनिर्दिणे बुद्धों लोके; भविष्यसि | 
क्षुण्णं व्याकरणं तस्य न इृष्टा तन नित्यता ॥ ७५॥ 
चतऋ्वतिश्रियं पुत्र नपि भुक्ता मनोरमा । 
न च वोधिमनुग्राप्ते वातोडसि निधन बने ॥ ६ ॥ 
पुत्रार्थ क॑ प्रपद्यामि के व ऋन्दामि दुःखिता । 
को में दब्येकपत्रस्य किंचिद्राणस्य जीवितम्‌ || ७ ॥ 
बोधिसत्व आह - 
केपां अति लां करुणं स्दासि 
प्रकीर्णकेशा विनिवृत्त॑शाभा | 
पुत्र ह्मतीवा परिदेवयन्ती 
विचेष्रमाना घरणीतलस्था ॥ ८ ॥ 
मायादेवी आह - 
मया तु दरशमासां वे कुछ्षी वज्र इबा ध्रृत: । 
सा तेडहं पुत्रका माता विल्पामि सुदृ:खिता ॥ ९ ॥ 
अथ बोघिसत्व आश्वासयन्नुवाच -न भेतव्यं पुत्रढालसे, श्रम ते सफल करिष्यंसि | 25 
अमोघं बुद्धपरित्यागम्‌ । असितनिर्देशं च व्यक्त करिष्यामि | दीप॑करस्य व्याकरण व्यक्ती- 
करिष्यामि च | 
अपि शतघा वसुधा . विकीर्येत 
मेरु: प्रुवे चाम्मसि र्नशुड्ढ:। 
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चन्द्राकतारागण भू पतेत 
प्रथग्जनों नव अहं म्रिययम । 
यस्मान्न शोका लयि अत्र कार्यो 
न वे चिराद दरक्ष्यसि बुद्धबोधिम ॥ १० ॥ 
सहश्रत्रणादेव देवी माया मंप्रहर्पितरोमकृपजाता बोधिसच्य॑ मान्दाखपुष्पैर म्यवकीर्य 
त्रिप्रदक्षिणीकृत्रा दिव्यतूर्य: संग्रवाद्यमानेर्येन स््रमवनं तेनोपजगाम || 
तम्य में मिक्षव एलंद्रभूत्‌ -- सन्यके श्रमणत्राह्मणा य अत्पाहाग्तया शुद्धि मन्यन्त। 
यनन्‍्वहमल्पाहारतयाप्रतिपर्येय्मिति | अभिजानाम्यहं भिक्षत्र एकमेबाद्धितीय कोस्ट्माहास्माहर्तम | 
स्थात्वद्य पुनर्मिक्षतरों युप्माक॑ ण्पा बुद्धिः-महत्तरं तत्र काठ कोछमासीदिति | न खल्लेब॑ 
द्रएव्यम। अथ खल्वियदेव तत्र काने कॉल्मभूतू | तस्य मे मिक्षव एकमव कोव्माहारमाहरतोउद्वितीय॑ 
कायोड्यथ कर्शिताउमूइबल: | तब्थापि नाम मिक्षत्र आसीतर्कीपत्रीणि वा काव्थपर्बाणि वा, 
एबमेव मेडज्जप्रत्यज्लान्यमूबन्‌ | तब्रथापि नाम कर्केटपाशुका, प्वमेव में पाछुका अभूवन | तबथापि 
नाम वाहनकारणाल्ययां वा हस्तिशाठायां वा जीणायामुभयता विबृतायां गोपानस्थान्तरिकाश्व 
विराजन्त व्यवमासन्ते, प्वमव मे पाशुका अन्तःकाये उमयता विराजनते सम व्यवभासन्ते सम | 
तद्थापि नाम वर्लन्या वेणी उन्नतावनता भर्रत समविषमा. एवं में प्रष्ठाकप्टकाउसूद न्नतावनत: सम- 
विपम: | तब्था तिक्तकालाबुस्तरणो इन आम्टनो भर्वाते संम्झनः समुत्पुटकजात:, एचमेब शिर 
आम्झानममभूत्मंम्ठनं समुत्पुटकजातम । तथथापि नाम प्रीष्माणां पश्चिम मासे कृपतास्का 
दृग्गता भवन्ति, दृल्छेण संप्रकाध्यन्ते, ण्वमेत्र मेइक्षितारकों दृर्गतावभृतां कृच्छेण संग्रकाश्यते 
मम | तथथापि नामाजपद़ वोष्ट्रढ वा, एवमेब में कक्षाकुक्षिवक्षादीन्यभूचस | ततो यदाह भिश्षत्र 
पाणिना कुक्षि स्पृशामीति प्रैष्ठिकप्टक्मवास्प्राक्षम्‌। उत्तिष्टामीति चामिसंस्कुबस्तथेबरावकुब्ज: प्रयोमण 
प्रापतम । ततः कृच्छणाविताउपि पांशुकृतानि गात्राणि पराणिना प्रमजतों में पूतिरोमाणि 
का्याच्टीयन्ते स्म। यापि मेडमू्यौराणी .शुमवर्णतनु: साप्म्तेंस्थागथापीदे रूक्षग्रधानं प्रहितात्मन: | 
सामन्ताश्र में गाचरप्रामवासिन एवं संजानन्ते सम - काल्का वत मो: श्रमणो गौतमः। झ्यामको 
बत मा: श्रमणों गौतमः । महुस्च्छवि्वेत मा: श्रमणा गौतम: | याप्यस्यामूस्पीराणी झुभवर्णा निभा, 
सापन्तहिंता ॥ 
तस्य में मिक्षत एलद्भूत्‌ - यन्त्र भृयस्था मात्रयाल्पाहास्तया प्रतिपयेयमिति । 
अभिनानाम्पह मिक्षत्र एकमेत्र तण्ड््मद्वितीयमाहारमहिर्तुम | स्याक्धिक्षत्रों युप्माकमेत्र महत्तरं 
तण्डुल तम्मिनू काठेडमूदिति | न खब्तेब ठष्व्यम्‌ | अथतावानब तस्मिन्‌ काछे तण्डुल $भूत्‌ । 
तस्य में भिक्षव एके तण्डलमाहरतः क्षिप्रे कायोडभूदिति पूर्वत्रधावन्मद्रच्छविर्बत भोः श्रमणों 
गौतम इति | याप्यस्य साभूत्यौगणी झुभवर्णतनु: साप्यन्तहितिति ॥ 





१7र भान्दारपुष्पः 007 मान्दारव . २ २ खत्विदमेव (०7 खल्वेवे, ३ ॥२ तन्नाकाले [07 तत्न काले, ४ २ 
0०77. कालापवाणि, ५ २ पशुका, $ २ वर्तेनी 07 वर्तन्या, ७ 7२ पृष्ठकाण्डक्रो /0 प्रष्टीकण्टको, < 7 पृष्ठ 
0 7 प्राप्र . 5 २ 07. प्रयामंण. १० २  प्यन्तर्धीत्तवा 0 प्यन्तरघाद्यथा , ११ १२ रक्ष: प्रधान (07 
रुक्षप्रधानं, ९ | तनुः 0 निभा. १३ रे हारतायर /07 'हारतया. १४ ॥२ आहारयितुम्‌ /० आहतुंम्‌ 


दुष्करचर्यापरिवतेः सप्तदशः । १८७ 


तस्य में भिक्षव एतदभूत्‌ - यनवह॑ भूयस्या मात्रयान्पाहास्ताय प्रतिप्येयमिति । 
अभिजानाम्यह॑ मिक्षव एकमेब तित्य्मद्वितीयमाहारमाहारयितुम । पेयालं | यावत्साप्यस्थ 
शुभवर्णतनुरन्तर्हितिति ॥ 

तम्य मे भिक्षव एतदभूत्‌ -- सन्यके श्रमणत्राह्मणा येइनाहारतया युद्धि मन्यन्त | यन्‍न्‍वहं 
सर्वेण सर्बमनाहारताये प्रतिप्रेयमिति । ततोंडह मिक्षबोउनाहारस्थिताइभूबम | तस्थ में 
मिक्षब्ोडनाहारस्थ कायोउतीव शुप्कोडमूत क्ृशों दर्कठः, तद्यथापि नाम आसितकीपबाणि वी 
काल्यपर्वाणि वा | ततो डिशुणत्रिगुणचतुर्गुणपत्चंगुणदशंगुणं में क्रशान्यड्डग्रत्यज्वान्यभूवन्‌ । 
तद्था ककटकपाशुका वाहनशात्ययां वा गोपानसी ( पाश्व ) &परसिवर्तना वेणीक्त्पर्टाकप्टकः । 
तिक्तालाबुवच्छिर:कपालम , कृपतारका व्वाक्षितारंक । सोऊह मिक्षत्र: साथुकमुनिष्ठामीति 
गात्राप्यथनिसंस्कुवन्नवकुब्ज: प्रापतम्‌ | कृच्छेणापि चोन्थित: पांयुक्रतानि मे गात्राणि 
प्रमूजत: पूतिमल्ञानि रोमाण्यशीयन्त | यापि में सामूच्छुमवर्णतनुनिभा, साप्यन्तरधात्‌ | 
तबयथापि तद्क्षग्रवानप्रहितात्मकत्बात्‌ । सामन्‍्ताश्व में गोचस्प्रामत्रासिना जना एवं संजाननते 

- कालकों बत भो: श्रमणां गौतम: | स्यामकों बत भा: श्रमणा गीतमः | मद्गस्च्छावर्बत भो: 

श्रमणा गातम: । याप्यस्थ सामूत्यागणी शुभवर्णनिमा साप्यन्तर्हितेति ॥ 

राजापि तदा झुद्भादन: प्रतिप्रातिदिबस बोधिसच्वस्थान्तिके दृत॑ प्रेपयति सम ॥ 

इति हि. भिक्षत्रों वोधिसल्ा लोकस्याद्भतक्रियासंदर्शनाथ पूर्ववद्यावन्‍्कर्मक्रियाप्रणणानां 
सच्वानां कर्मक्रियावतारणा4 पृण्यसंचयानां चोद्भावना4 महाज्ञानस्थ च गुणसंद्शनाथ 'भ्याना- 
झनां च विभजनाथमकतिणकोल्तण्डुडन पड्टू्पाणि दुष्करचर्यामनुवर्तेयन्तमुपदशयात सम | 
अदीनमानस: परदर्पा बोघिसलों यथा निपण्ण ए्वास्थात्‌ पर्यक्नंन | न च ईयापथाच््यवत सम । 


नातपाच्छायामगमन्न छायाया आतपम | न च वातातपवृश्टिपरित्राणमकरान्न च दंशमशकसरी- : 


सपानपनयति सम | न चोच्चारप्रश्रावप्मसिंहाणकानुत्सजति स्म।न च समिश्ननप्रसारणमकरोत्‌ । 
न च पार्श्वोदरप्रष्टस्थानर्नास्थात्‌ । यडपि च ते महामेथ्रा दुर्दिनवर्षाशनिशरदस्रीप्महैमन्तिका:.तेडपि . 
बोविसच्चस्थ काय निपतन्ति स्म। न चान्ततो बोधित्त्सत्र: पाणिनापि प्रच्छादनमकरोत्‌ । न 
चेन्द्रियणि पिथेयति सम | न चेन्ट्रियार्थान्‌ गृह्वीतें सम | ये च तत्रागमन्‌ आ्रामकुमारका वा 
ग्रामकुमारिका वा मोपाल्का वा पशुपाल्का वा तृणहारिका वा काप्टहारिका वा गोमयहारिका 
वा, ते बोधिसत्त॑ पांशुपिशाचमिति मन्यन्ते सम | तेन च क्रीडन्ति सम । पांशुमिश्विनं 
प्रक्षयन्ति सम ॥ 

तत्र बोधिसचस्ते: पड़ि्रेस्तावटहन्यूनदुर्बलकाय: संबृत्तोडभूत्‌ , यदस्य कर्णश्रोताम्यां 
तणतूलकं प्रक्षिप्प नासाश्रोताभ्यां निष्कास्यते सम | नासाश्रोताम्यां प्रक्षिप्प कर्णाश्रोताभ्यां 
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निष्कास्यते सम । कर्णश्रोताम्यां प्रक्षिप्प मुखद्वारेण निष्कास्यते स्म। मुखद्वारेण प्रक्षिप्य 
कर्णनासिकाश्रोताभ्यो निष्कास्यते स्म। नासायां ग्रक्षिप्प कर्णनासिकामुखद्वारेण निष्कास्यते स्म॥ 
ये च ते देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिन्नरमहोरगा मनुष्यामनुष्या बोधिसत्त्वस्थ गुणेषु 
प्रत्यक्षा:ते रात्रिंदिवं समधिष्ठा बोधिसत्त्वस्य पूजां कुर्बन्ति सम | प्रणिधानानि च कुर्बन्ति सम ॥ 
तत्र बोधिसच्ेन ते परभिवरषैंदुष्करचयो संदर्शयता परिपूर्णानि द्वादशनयुतानि देवमनु- 
ष्याणां त्रिमियनि: परिषाचितान्यभूवन्‌ || 
तत्रेदमुच्यते - 
तस्य च गुणान्वितस्य पुराद्निनिष्क्रम्य बोधिसत््तस्य । 
चिन्ता उपाययुक्ता सच्तार्थहिताय उत्पन्ना || ११ ॥ 
पत्नंसु कपायकाले हीनेउत्र्माधिमुक्तिके ठोके । 
जातोडस्मि जम्बुद्वीय धर्मक्रियउर छोके ॥ १२ ॥ 
आदकीर्ण तीर्थिकाणैः कौतवृहल्मड्नलैरिमे युक्ता । 
कायोपक्रमकरणमन्यन्ते बालिशा: शुद्धिम्‌ ॥ १३ ॥ 
अग्निप्रवेशमर्प्रपातपांशुभस्मादिमेक्षिता नप्ना: | 
कायपरितापना्थ पश्चातपयोगमनयुक्ता: || १४ ॥ 
मन्त्राविचारकरणा केचिद्धस्तावलेहका अबुघाः । 
न च कुम्ममुखकरोटार्न घारकुशलान्तराच गृहन्ति || १७५ ॥ 
न च यत्र स्वानुभवती न चाहितं तन तिप्रवाक्यस्य । 
कु्ल॑मिक्ष एक गृह्या शुद्ध मन्यन्तिहात्मानम || १६ ॥ 
वर्जेन्ति सर्पिते फीणितदधिदृग्धमत्स्यमांसानि । 
श्यामाकशाकमक्षा मृणालगेडुडकणामक्षा: || १७॥ 
मूलफल्पत्रभक्षा: कुशचीवरचर्मकम्बल्धराश्र । 
अपरे भ्रमन्ति नम्ना: सत्यमिदं मोहमंन्यदिति मूढा: ॥ १८ ॥ 
धोरेन्ति ऊर्घ्हस्ता ऊष्वेकेशा जटाश्व धारेन्ति । 
मार्गानतिग्रनश अमैर्मसंस्था: सुगतिगमनकामा: || १९ ॥ 
तृणमुसलभस्मशयना: कण्टकशयनाश्च उत्कुटध्यायि । 
स्थित केचिदेकपादे ऊर्थमुखाश्रन्द्रसूय पश्यन्त: ॥ २०॥ 
उत्सां सरसतडागां सागरसरितश्च चन्द्रसूयों च 
वृक्षगिरिशैलशिखरां कुम्म॑ धरणीं नमस्यन्ते || २१ ॥ 
१ ए >महोरगमनु ० महोरगा मनु”. २ 7२ रात्रिंदिवमधिष्ठाय /०7 रात्रिंदिवं समधिष्ठा, ३े 7? पश्चस 
0 पश्चसु, ४ २ 07, लोके..५ 7२ उद्धरे /0: उद्धरे, ६ 7२ वेशनमेर ॥0 वेशमर . ७ २ "प्रक्षिता 
0 मक्षिता, 4 रे टान्नोद्धार 00 'टान्न घार . ५ ॥२ चानुभवती 007 स्वानु . १० [२ कुलमिक्षु 07 'मिक्ष 


११ 'ए शुद्धि 00 शुद्ध, १२ ४ मधुफाणित 607 फाणित'”. १३ ९ गुल” ॥0 गडडंल" १४ २ “पत्रफल, 
(0 - फलपत्र , १५ मोघम्‌ 07 मोहम्‌. १६ २ अनुप्रविश /०7 अतिप्रनश्. १७ 7२ समा .407" अमार्ग ", 


दुष्करचर्यापरिवर्तः सप्तदद्ाः | १८२९ 


विविधेश्व कारणैस्ते कार्य परिशोधयन्ति संमूढा: | 

मिथ्यादृश्टिपरीता: क्षिग्र॑ प्रप्तन्त्यपायेपु || २२ ॥ 

यन्नूनमहं त्रततप दृष्करचयों समारभे घोराम । 

य॑ दुष्करं न शकक्‍्यं चरितु देवेर्मनुष्यै्वा || २३ ॥ 

आस्फानके च ध्यानं ध्यायेयं वज्नकल्पव्दस्थानम्‌ | 5. [, 259 
य॑ ध्यानं न समथा: प्रत्येकजिनापि दर्शायितुम || २४ ॥ 

सनन्‍्तीह देवमनजा: तीर्थिक दुहत्रतेन हप्यन्त | 

तेष परिपाकहेतों दृष्कफख्ततप रमेय सूतीत्रम्‌ ॥ २५ ॥ 

पर्यक्षमामुजिला उपविशेडमूस््थनल अम॑स्तीर्णे । ३ 325 
कोर्लातल्तण्ड्डना आहारबिर्धि विर्देशयात ॥ २६ ॥ 0 
आश्वासविग्रहीन: प्रश्नासतर्जितु न चेञ्जते बलवान | 

पड़्पाणि प्रवरं ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 

केल्पे नो न विकल्यं न चेञ्जन॑ नापिमन्येन प्रचारम । 

आकाशघातुस्फरणं ध्यायत्यास्फानक ध्यानम्‌ ॥ २८ ॥ 

न च आतपातु छायां छायाया नातपं गतश्वासौं । 05 
मेररित्र निष्प्रकम्प्यो ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌॥ २९ ॥ 

ने च वातबृश्टछिनं न दंशमशकासरीसपात्राणम्‌ । 

अविकोपितया चर्या ध्यायत्यास्फानक ध्यानम्‌ ॥ ३० ॥ 

न च केवल्मात्मार्थ ध्यायत्यास्फानक ध्यानम्‌ | 

अन्यत्र करुणचित्तो भावी लोकस्य विपुलार्थम ॥ ३१ ॥ 20 
ये ग्रामदारकाश्व गोपाला: काप्रहारतृणहारा: । 

पांशुपिशाचकमिति त॑ मन्यन्ते पांशुना च म्रक्षन्ति || ३२ ॥ 

अँशुचीना च किरन्ते विविधास्ते कारणाश्व कीरेन्ति। 

न च इसञ्जते श्रमति वा ध्यायत्यास्फानक ध्यानम्‌ | ३३ ॥ 


न च नमति नो विनमते न कायपरिरक्षणा स्प्रशति । 25 7२ 326 
विंचिनोचारग्रस्॒वं शब्देषु न संत्रसी न परप्रेक्षी ॥ २४ ॥ 
संशुष्कमांसरुधिरं चरस्नाय्वस्थिकाश्व अवशिष्टा | [, 260 


उदराज्च पृष्ठिवंशों विदृस्यते वर्तिता यथा वेणी || ३५ ॥ 





१ २ लोभवतेन [० लृह', २ 7२ कृष्यन्ते [07 हृष्यन्ते. रे २ पाचन 07 पाक", ४ [२ निदरशीयन्ति 
07 विद, ५२ चेज्ञते. ६ [रे अल्पं नो नधिकल्पनं 007 कल्प॑ नो नविकल्पं. ७ [२ अशुर्चि च विकिरन्ते 
07 अशुचीना च किरन्ते, ८ २ करोन्ति (0 कारेन्ति. ९ इज्नते (७7 इच्नते. १० २ विनिध्ययते [0 विद्वयतै ' 


| ह। 
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१९० 


ललितविस्तरे 


ये ते कृताधिकारा देवा: सुरनागयक्षगन्धर्वा: | 
प्रत्यक्षणुणधरस्या करोन्ति पूजां दिवारात्री ॥ ३६॥ 
प्रणििं च कुर्बते ते वयमपि ताइश भवीमहे क्षिप्रम्‌। 
यथ एप गगनचित्तो ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ॥ ३७॥ 
न च केब्रल्मात्माथ न ध्यानस्त्रादनान्न सुखवुद्धया । 
अन्यत्र करुणबुद्धया करिप्यत्यथ विपुर वोके ॥ ३८ ॥ 
निहताः परप्रवादा ध्यामीकृत तीर्थिका मतिविहीना:। 
कर्मक्रिया च दर्शित या ग्रोक्ता काश्यंप वाचा | ३० ॥ 
ऋ्रकुच्छन्दकस्य बाधि वाधिरिह सुदृर्लभा बहुमि कन्में:। 
जनताया इत्यथ ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम || ४० ॥ 
द्रादशनयुता पृणा बिनीत मंस्मानुपाखिमियाने: । 
एतघिक्ृत्य सुमति भ्यायत्यास्फानक॑ ध्यानम ॥ ४१ ॥ 


॥ इति श्रीटे॑लितविस्तेर दृष्करचयार्पारतर्तों नाम सप्तदशमोडम्यायः ॥ 





१ २ भवेमहि [० भवामहे. ३ 7२ ध्यानीकृत /07 ध्यामी', ३ ।२ बोधिसत्त्वस्य /07 क्रकुच्छन्दकस्य- 


४ २ 07). मरु'. 


१८ 
नेरख़नापरिवर्तोड्टादशः । 
मारश्न मिक्षतर: पापीयान्‌ वोधिसच्वस्थ पद्वर्पाणि दृष्करचयों चरतः प्रष्टतः समनुबद्रोड-.. 327 
भूत्‌ अवतारप्रेश्ञी अवतारगवपी | न च कठाचिक्ििंचिदवतारमध्यगच्छत्‌ | सोझ्बतारमनधिगच्छ- 
निर्तिण्णों विग्नतिसारी ग्राक्रामत ॥ 

तंत्रेदमच्यते - 7, 26] 
रमणीयान्यरण्यानि बनगुल्माश्र वीरुघा: | $ 
प्राचीनमुख्विल्वायां यत्र नेरञ्जना नदी ॥ १ ॥ 
प्रहणायाद्त तत्र सततं दृदत्रिक्रमम | 
पराक्रमन्तं वीर्येण योगक्षमस्य ग्राम्य ॥ २ ॥ 
नमुचिर्मधुरां बाच॑ भाषमाणा उपागमत्‌ | 
शाक्यपुत्रा समुत्तिष्ठ कायसबदन कि तब ॥ ३ ॥ 0 
जीवतो जीवित अयो जीवनू थम चरिष्यसि । 
जीब हि तानि कुस्ते यानि कृत्रा न शोचति ॥ ४ ॥ 
कृशो बिवर्णों दीनस्वं अन्तिके मरणं तत्र | 
सहस्नभागे मरणं एकमागे च जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ददेत: सतत॑ दानं अ्नहोत्रं च जुद्बत: । ]5 
भविष्यति महत्पुण्य॑ कि प्रह्मणे करिप्यसि ॥ ६ ॥ 
दुःख मार्ग प्रह्मणस्थ दृष्करं चित्तनिग्रहम्‌ । 8 328 
इमां वाच॑ तदा मारो बोधिसचमथात्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
त॑ तथावादिनं मारं बोघिसच्वस्ततोअबीत्‌ । 
प्रत्तनन्धों पापीय स्त्रेनार्थन लमागत: || ८ ॥ 20 
अभुमात्रं हि में पुण्येरर्था मार न बिदते | 
अर्थों येपरां तु पुण्येन तानेत्रे वक्तुमहसि ॥ ९ ॥ 
नेवाहं मरणं मन्‍्ये मरणान्तं हि जीवितम। 
अनिवर्ती भविष्यामि ब्रह्मचरयपरायण: || १० ॥ 
स्रोतांस्यपि नदीनां हि वायुरेप विशोपयेत्‌ । 25 ., 262 
कि पुनः शोपयेत्कायं शोणितं :प्रहितात्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ 





१ [२ निर्विवर्ण /07 निर्विण्णो, २ [२ ददतं /0 ददतः. हे 7? अहोरात्रं च जुहते /07 अमिहोत्र 
च जुह्बतः, 


१९२ ललितविस्तरे 


शोणिते तु विशुष्के वै ततो मांस विश्ुष्यति । 
मांसेपु क्षीयमाणेपु भूयश्रित्त प्रसीदति | 
भूयशहन्दश्व वीये च समाधिश्रावतिए्ते ॥ १२ ॥ 
तेस्यैत मे विहरतः प्राप्तस्योत्तमचेतेनाम्‌ | 
5 चित्त नावेक्षते का पश्य सच्स्य र॒द्धताम ॥ १३ ॥ 
अस्ति छन्दं तथा वीये प्रज्ञापि मम बिद्यते | 
त॑ न पश्याम्यहं छोके वीर्याद्यो मां विंचालयेत्‌ || १४ ॥ 
बर॑ मृत्यु: प्राणहरो धिग्ग्राम्प नोपैजीवितम । 
मंग्रामे मरणं श्रेयो यंच जीवेत्पराजित: || १५ ॥ 
२ 329. 0 नांशूरो जयते सेनां जिला चेनां न मन्यते । 
श्रस्तु जयते सेनां लघु मार जयामि ते॥ १६ ॥ 
कामास्ते प्रथमा सेना द्वितीयोँ अरतिस्तथा । 
तृतीया क्षुव्िपासा ते तृष्णा सेना चनुर्थिका ॥ १७ ॥ 
पतन्नमी स्व्यॉनमिद्धं ते भय॑ पष्टी निरुच्यते | 
॥5 सम्मी विचिकित्सा ते ऋषम्रश्नी तथाए्मी || १८ ॥ 
ठोमछोकों च संस्कारा मिथ्यालब्बं च यश: । 
आत्मानं यश्र उ्कर्पेबश्व वे ेसयपरां। १९ ॥ 
एपा हि नमुचे: सेना कृष्णबन्धो: प्रतापिनः । 
अन्रावगाढा ह्थ्यन्ते एते श्रमणत्राह्मणा: || २० ॥ 
हे या ते सेना धर्षयति छोकमेनं संदेवकम्‌। 
7; 265 भेत्य्यामि प्रज्ञया तां ते आमपात्रमिवाम्बुना | २१ ॥ 
स्मृर्तिं सूपस्थितां कृत्वा प्रज्ञां चेच सुभाविताम्‌ | 
संप्रजानं चरिष्यामि कि करिष्यसि दुरमते || २२ ॥ 
एवमुक्ते मारः पापीयान्‌ दुःखी दुर्मना अनात्तमना विप्रतिसारी तत्रैबान्तरघात्‌ ॥ 
25 अथ खलु भिक्षत्रो बोधिसचस्यैतदभूत्‌ - ये केचिच्छूमणा ब्राह्मणा वा अतीतानागत- 
प्रद्युगन्नेषवैस्वात्मोपक्रमिकां शरीरोपतापिकां दु:खां तीत्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां वेदयन्ति 
एतावस्‍्परम ते दुःखमनुभवन्ति | 





१ २ तस्वेवं [0 तस्थेव. २ २ 'वेदनाम्‌ [0 चेतनाम्‌, रे 7२ यस्य #० पर्य, ४नो चरण 
नोप,, ५॥? न च ० यत्च, ९४९ न शरो जायते 0 नाशूरो जयते, ७! द्वितीया ते रतिस्तथा. 


८ ए ह्त्यानमिच्छन्ते [० स्व्थानमिद्धं ते. ५. [२ प्रधर्ष /07 धर्ष'.. १० ॥२ 'ध्वघः स्वात्मो' (07 घ्वच्वस्वात्मो, 
११ २ ०7. खरां, 


नेरज़नापरिवर्तो शादर्ाः । १९३ 


तस्य मे मिक्षत्र एतदभूत्‌ -- अनयापि खलु मया चर्यया अनयापि ग्रतिपदा न कश्विदृत्तरि- 
मनुष्यधमीदलमार्यज्ञानदशनविशेष: साक्षात्कृत: | नाये मार्गों बॉचे:। नाय॑ मारी आयत्यां जाति- 
जरामरणसंभत्रानामस्तंगमाय | स्वात्तदन्यो मार्गों बोधेरायल्यां जातिजरामरणदू:ग्बसमुदयाना- 
मस्तंगमायति ॥ 

तस्य में मिक्षत एतदभवत्‌ - येदह पितृरुचाने जम्बुच्छायायां निपण्णा विविक्ते कामे- 
विंविक्त पापकैरकुशलैर्थमे: सबितक सबिचारं विवकज प्रीतिसुखं प्रथम ध्यानमुपसंपद्य व्याहाप 
यावज्नतुर्थध्यानमुपसंपच्य व्याहाप॑म , स्थात्स मार्गों बोधेजॉतिजरमरणदू:खवसमुठायानामसं- 
भवायास्तंगमायति । तदनुसारि च में विज्ञानमभूत्‌ | स मार्गी बोर्धारति ॥ 

तस्य ममतदभूत्‌ -- नासी मार्ग: शक्य: एज दोर्बल्यप्राप्तनाभिसंबोद्यम्‌ | संचेत्युनरह- 
ममिज्ञाज्ञानबठनेव छूद दृबछकाय ण्व बाधिमण्डमुपसंक्रमेयम्‌ , न मे पश्चिमा जनता अनुकम्पिता 
स्यात्‌। न चैप मार्गों बोचे: | यनन्‍्वहमंदारिकमाहारमाहत्य कायबछस्थाम संजनय्य पश्चाद्ोघरि- 
मण्डमुपमसंक्रमेयम्‌ ॥ 

तत्र भिक्षब्रों ये ते छुहाधिमुक्ता देवपयत्रास्ते मम चेतसश्रतसैत्र परिवितर्कमाज्ञाय यनीहं 
तेनोपसंक्रम्प मामेबमाहु: -मा सम लं सत्पुष्ष औदारिकमाहारमाहरे: | बय॑ ते रोमकृपेरोज: 
प्रक्षेप्स्पाम इति ॥ 

तस्य में भिक्षव एतदभूत्‌ - अहे खल्वनशन इलन्यात्मानं प्रतिजाने, सामन्‍्ताथ्र मे 
गोचरम्रामवासिनो जना एत्रं संजानन्ते सम यथानशन: श्रमणों गौतम: | इतीव में खल छहाधि- 
मुक्ता देवपुत्रा रोमकूपैरोज: प्रक्षिपन्ति | स मम परमो म्रपावाद: स्थात्‌ | ततो बोधिसक्तो 
मपावरादपरिहारा4 तान्‌ देवपुत्रान्‌ प्रतिश्तिप्यीदारिकमाहारमाहर्त चित्त नामयति सम ॥ 

इति हि. मिक्षत्र: पइवरपत्रततपःसमुत्तीणों बोधिसच्लोस्मादासनादुत्यायौदारिकमाहार- 
माहरिष्यामीति बाच॑ निश्चारयति सम | तबथा फीणीझले मुंद्रेयूप हरेणुकयूप मध्योदेन- 
कुल्मापमिति ॥ 

अथ खलु भिक्षवः पतच्चानां भद्रवर्गीयानामेतदभूत्‌ - तयापि ताबच्चर्यया तयापि 
ता्वेद्नतिपदा श्रमणेन गौतमेन न शक्ति किंचिदृत्तरिमनुष्यपर्मादर्मार्यज्ञानदर्शनविशेप॑ 
सक्षात्कर्तुम्‌ , किं पुनेरेतहिं औदारिकमाहारमाहरन्‌ सुखछिकानुयोगमनुयुक्तो विहरन्‌। अय्यक्तो 
बालोउयमिति च मन्यमाना बोघिसचस्यान्तिकाञ्क्रामन्‌ू | ते वाराणसीं गला ऋषिपतने मंगदावे 
व्याहापु: ॥ 

तत्र बोधिसत्लमादित एव दुष्करचयों चरजल्तं दश ग्रामिकदुहितरः कुमार्य उपग॑च्छन्‌ दर्शनाय 
बन्दनाय पर्युपासनाय च | तैरपि'” पद्नकैर्मद्रवर्गीयैर्पस्थितोडभूत्‌ । एककोलतिलतण्डुलप्रदानेन 





१ (२ प्रतिपादकः 607 "प्रतिपदा, २ २ 077. न. रे रि न स्थात्‌ [07 स्थात्‌, ४ रे यन्वहं ॥0 यदह. 
५ "मैवाहं [0 'नैव लहं. ६ ॥, जानता [0 जनता, ७ 7२ लम्धाधि' ॥0 छुद्वाधि. < १२ यस्याहं 
0०7 येनाईं, ९ 7२ तस्मात्‌ [07 अत्मात्‌. १० २ हाणीकृत 0 फाणी . १7 (९ मुद्व पुषं [० मुद्रयुष. 
१२ २ 00. हरेणुकऋ, १३ २ यथीदनी 607 मथ्योदन. १४ 7२ ०7, तावत्‌, ॥5 7९ ०7), आइरन्‌. 
१६ २ उपतस्थुः 007 उपगच्छन्‌, १७ [२ ०7. तैरपि. 
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१९७४ ललितविस्तरे 


च प्रतिपादितोडभूत | बछा च नाम दारिका बल्गुप्ता च सुप्रिया च विजयसेना च 
अतिमुक्तकमछा च सुन्दरी च कुम्मकारी च उलविछिका च जटिलिका च सुजाता च नाम 
ग्रामिकदृहिता: | आभि: कुमारिकामिब्रीविसलाय सर्वास्ता यूपविवा: कृत्योपनामिता अभूवन्‌ । 
ताश्चाम्यवहत्य बोधिसल्व: ऋ्रमेण गोचरम्रामे पिण्डाय चरन्‌ वर्णरूपबल्वानमूत्‌ | तदग्रेण बोधिसत्तः 
सुन्दर: श्रमणों महाश्रमण इत्याचक्षते ॥ 

तत्र च मिक्षत्र: सुजाता ग्रामिकदृहिता वोषिसत्वस्थ दृष्करचयों चरतः आदित एव 
बोधिसत्तस्थ व्रततपःसम॒त्तारणा4 शरीरस्याप्पायनदेतोश्व प्रतिदिवसमएशतं ब्राह्मणानां भोजयति 
सम | ण्वे च प्रणिदमाति सम -- मम भोजन मुक्त्रा बोधिसचोडनुत्तरं सम्यक्संवोधिमभिसंबुध्यतेति॥ 

तस्थ में भिक्षत्रः पडुवर्षत्यतिब्ृत्तस्य कापायाणि वस्नाणि परिजीणीन्यभूवन्‌ | तस्य मे 
मिक्षत्र एतदभूत्‌ - सचेदर्ह कौपीनग्रच्छादन छभेयम्‌ , शोभने स्यथात्‌ ॥ 

तेन खल पुनाभिश्नतः समयेन सुजाताया ग्रामिकदृहितुदासी राधा नाम कालगतामूत्‌ | 
सा शाणकेः परिवेष्टय इमशानमपक्ृष्प परित्यक्तामूत्‌ | तदहमेबाद्राश्चीत्‌ पांशुकूलम्‌ ॥ ततोडह 
तत्पांशुकूल वामेन पदिनाक्रम्य दक्षिणं हस्ते प्रसार्यावनतो5भूत्तदरहीतुम्‌ । 

अथ भीमा देवा अन्तरीक्षाणां देवानां घोपमनुश्रात्रयन्ति स्म-- आश्वर्य मार्पा अद्भुतमिद 
मार्पा: | यत्र हि नामैत्रं महागजकुल्प्रसूतस्य चक्रवर्तिराज्यपरित्यागिन: पांशुकूल चित्ते नतमिति। 
अन्तरीक्षा देवा भौमानां दवानां शब्द श्रत्रा चातुर्महाराजिकानां देवानां घोपमुदीरयन्ति स्म। 
चातुमहागजिका दवाख्रायत्रिशत:। त्रायत्रिशा यामानाम। यामास्तुपितानाम।॥ तृपिता निर्माण- 
रतीनाम्‌ | निमाणरतथ्रः परनिर्मितवरशत्रतिनाम्‌ । परनिर्मितत्रशत्र्तिनों यावद्‌ ब्रह्मकायिकानाम्‌ | 
इति हि भिक्षव्रस्तक्षणं तत्यत तन्मुहते याव्दकनिष्ठ॒भुत्रनादिकध्रोप एकंसंनिर्नादो5म्युद्गतोडमूत्‌ - 

आश्रर्यमिंदं मापी अद्भतमिदम | यत्र हि नामैत्र महाराजकुल्प्रमूतस्य चत्रवर्तिराज्यपरित्यागिन 

पाशुकूठ चित्त नतामात ॥ 

अथ बोधिसच्वस्थ पुनरप्येतदभत्रत्‌ - रब्ब॑ मया पांशुक्‌ चेदुदक लभेयम्‌ , 
शोभने स्पादिति | ततस्तत्रेव देवता पाणिना महीं पराहन्ति स्म। तत्न पुष्करिणी प्रादूरभूतू । 
अद्यापि सा पाणिहतति पृष्करिणी मंज्ञायते ॥ 

पुनरपि बोधिसच्॒स्थैतदभवत्‌ - ल्व्य॑ मया पानीयम्‌। सचेच्छित्यं छभेयम्‌ , यत्रेदं पांशुकूल 
प्रक्षाठयेयम्‌ , शोभने स्यात्‌ | अथ तत्रैव शक्रेण शि्य तत्क्षणमेत्रोपनिक्षिप्ताभूत्‌। ततो बोधिस्व- 
स्‍्तत्पांशुकूल ग्रक्षाठ्यति सम ॥ 

अथ शक्रो देवराजों बोब्रिसलमेत्रमाह -दर्देसस्‍्व्रेद सत्युद्य मह्यम्‌ | अहं प्रक्षारेयिष्या- 
मीति । ततो बोधिसत्: स्वयंकारितां प्र्रज्याया: संदर्शयितुं तत्पांशुकूलं शक्रस्यादत्वा स्वयमेव 
प्रज्ञाव्यति सम । स श्रान्तः क्लान्तवायोअ्रतीय पृष्करिणीमुत्तरिष्यामीति | मोरेण च पापीयसा 





१ २ स्व ते 007 सर्वास्ता, २ २ पिण्डानाचरन्‌ 07 पिण्डाय चरन्‌. रे २ गरीराप्यायन [07 शरीरध्याप्यायन , 
४ [, आप्यायतन 407 आप्यायन', ५२ 07. परि.. ६४९  पाण्डुदुकूलम्‌ 07 पांशु.. ७ ॥२ ०9, देवा: 
८ २ एकः सनिनादों /ण एकरसनि . ९ [२ ०7. अथ, १० [२ ददेद॑ 007 ददस्वेदं, ११ 7२ प्रक्षाल्यामीति. 


नेरअनापरिवर्तो5शादरः । १९५ 


ईर्ष्याधर्मपरीतेन पुष्करिण्या अत्युच्छृतानि तठानि निर्मितान्यभूवन्‌ । तस्याश्र पुष्करिण्यास्तीरें 
महान्‌ कुकुमपादपः । तत्र देवतां बोधिस्वों ठोकानुब्ृत्त्या देवतानुग्रहाथ चात्रवीत्‌ -- आहर देवते 
वृक्षशाखामिति । तया वृक्षशाखावनामिताभूत्‌ । तां बोघिसत्त्वोड्वरम्ब्योत्तरति सम | उत्तीर्य च 
तस्य ककुभपादपस्याथस्तात्तपांशुकू्ल संघाटीकृत्य आसीन्यति सम | अद्यापि ततू पांझुकूलं 
सीवनमित्येबं संज्ञायते सम ॥ 

अथ विमलप्रभो नाम शुद्धावासकायिको देवपुत्रः, स दिव्यानि चीवगणि काषायरद्न- 
रक्तानि कल्पिकानि श्रमणसारूप्याणि बोधिसत्वायोपनामयति सम | वोधिसचश्च तानि गृह्दीत्वा 
पूर्वाह्ले निवास्य संधाटीप्राइत्य गोचरप्रामामिमुखो5मूत्‌ ॥ 

तत्र देवतामिरुमबिल्वासेनापतिग्रामक नन्दिकम्रामिकदृहितु: सुजाताया आरोचितममूदर्त- 
रात्रसमय -- यद्थ ते महायज्ञ॑ यजसे तस्माद्रतादृत्तीर्ण: सः। सुभंगमीदारिकमाहारमाहरिप्यति । 
त्वया च पूर्वे प्रणिधानं कृतम्‌- मम भोजने भुला बाधिसस्वोडनुत्तरां सम्यक्संबाधिमरिसंबुध्येत 
इति | यत्ते करणीयं तत्कुरुष्वति । 

अथ खलु मिक्षत्र: सुजाता नन्दिकम्रामदृहिता तेपां देवतानां तड़चने श्र शीघ्र 
गोसहसस्य॒ ्षीरीत्सप्तक॑त्सारोद्धृतादग्रयमोजामण्ड गृद्दीत सम | ग्ृहीत्रा च सा तख्क्षर- 
( मभिनवम )भिनवेस्तण्डुलैरमिनवायां स्थाल्याममिनवां चुल्लीमुपत्प्प तद्घोजनं साथयति सम । 
तर्मिश्व साध्यमाने इमानि पूर्वनिमित्तानि संद्श्यन्ते सम -- तस्मिनू खत्बपि क्षीर श्रीवत्सस्वस्तिक- 
नन्यावतंपद्मवर्षमानादीनि मड्डल्यानि संद्श्यन्ते सम | ततस्तस्या एतदभूत्‌ -- याद्रशानीमानि 
पूर्वनिमित्तानि संद्श्यन्ते, निःसंशयमिंदं भोजन मुक्ला बोधिस्ोडनुत्तरां सम्यक्संबोर्थि प्राप्स्यति | 
सांमुद्रज्ञानविधिज्ञश्न नैमित्तिकस्तं प्रदेश ग्राप्तोडमूत्‌ | सोडपि तग्रत्ाट्ताविगमनमेव्र व्याकृतवान्‌ 
तत: सुजाता तं पायसं पक्क स्थण्डिल्मुपलिप्य पुष्पैरवकीर्य गन्धोदकेनाम्युक्ष्य आसन प्रज्ञाप्य 
सत्कृत्योत्तरां नाम चेटीमामन्त्रयते सम - गच्छोत्तेरे ब्राह्मणमानय | अहमिदं मधुपायसमवलोकयामि | 
साध्वार्य इति प्रतिश्रत्य उत्तेरा पूषो दिशमगमत्‌ । सा तत्र बोधिसच्ल॑ पश्यति स्म। तथैव 
दक्षिणाम्‌ | बोधिसत्तमेव पश्यति सम । एवं पश्चिमामुत्तरामेव दिशं गच्छति सम, तत्र तत्र 
बोधिसच्तमेवाद्राक्षीत्‌ । तेने खलु पुनः समयेन शुद्धावासकार्थिकैर्देवपुत्रै: सर्वेडन्यतीर्थिका 
निगृहीता अमूबन्‌ | न कश्चित्‌ संदश्यते सम | तत: सा आगत्वा स्वामिनीमेबमाह - न खल्वार्ये 
अन्य: कश्चिद्‌ दृश्यते श्रमणों वा ब्राह्मणो वा, अन्यत्र यँतो यत एवं गच्छामि, तत्र तत्र श्रमणमेव 
सुन्दरं पश्यामि| सुजाता आह - गच्छोत्तरे स एव ब्राह्मण:, स एवं श्रमण: । तस्यैवार्थेडयमारम्भ: | 
तमेवानयेति । साध्वार्ये इत्युत्तरा गल्ला बोधिसत्लस्थ चरणयो: अणिपत्य सुजाताया 


१ 7 आह हे देवते /0० आहर देवते. २ ॥२ अवतीर्य [07 उत्तीय. रे ।२ सीवयति (0: आसीब्यति. 
४ रे 07. कल्पिकानि. ५ संघट्टी (० संघाटी . ६ २ गोचरामि' (0 गोचरग्रामाभि .. ७ २ शुभम्‌ 0 
सुभगम्‌. < २ संभोत्स्यत ० संबुध्येत, ९ २ तासां /० तेषां. १० 7२ ज्ञीघ्रं ०7०९. ११९२ क्षीरं 
0 क्षीरात्‌. १३ २ सप्तकृतसारों (0 कृत्सारों. १३ [२ सामुद्रिक 607 सामुद्र . १४ ॥२ ०7), उत्तरा. 
१५ २ 0०7. तयथब दक्षिणाम्‌ू । बोधिसत्त्वमेव पर्यति सम. १६ ॥२ 070, 7०7 तेन प/० अभूवन्‌, 
१७ २ यदा (0" यतो, १८ २ निपत्य (07 प्रणि', 
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नाम्नोपनिमन्त्रपतें सम | ततो मिक्षवों बोधिसत्व: सुजाताया ग्रामिकदुहितुर्निवेशनं 
गला प्रज्ञत्त प्वासने न्यपीदत्‌ | अथ खलु मिक्षवः खुजाता ग्रामिकदृहिता सुवर्णमर्यी पात्रीं 
मधुपायसपूर्णो बोधिसत्तस्योपनामयति सम ॥| 

अथ बोषिसचस्थैतदभवत्‌ - याद्शमिदं सुजातया भोजनमुपनामितम्‌ , नि:संशयमहमचैन 
भोजन भुक्त्रा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोत्स्यत || 

अथ बोषिसचस्तद्वोजनं प्रतिगृद्य सुजातां ग्रामिकदृहितरमेतदवोचत्‌ - इयं_भगिनि 
सुबर्णपात्री । कि क्रियतामू ? सा आह - तवैत भवत्रिति | बोधिसत्व आह -न ममेद्शेन 
भाजनेन प्रयोजनम्‌ | सुजाता आह - यथेष्ट क्रियताम्‌ | नाह॑ बिना भाजनेन कस्यचिद्धोजन 
प्रयच्छामि | 

अथ बोधिसचस्तं पिण्डपात्रमादायोम्विल्वाया निष्क्रम्य नागनदीं पूर्वाहकाल्समये नहीं 
नेरञनामुपसंक्रम्य तं पिण्डपात्रं चीवराणि चैकान्ते निश्षिप्य न्ीं नैरञ्ननामबतरति सम गात्राणि 
शीतलीकतुम्‌ ॥ 

बोधिसच्वस्थ ख पुनर्भिक्षवः स्नायतोउनेकानि देवपुत्रशतसहख्राणि दिव्यागुरुचन्दनचूर्ण- 
विलेपनैर्नदीमालोडयन्ति सम | दिव्यानि च नानावर्णानि कुसुमानि जले क्षिपन्ति सम यदुत 
बोधिसचस्य पूजाकर्मणे ॥ 

तेन खलु पुनः समयेन नेरञ्जना नदी विव्यैर्गन्थे: पुष्पैथ समाकुत्य वहति स्म। येन च 
गन्वोदकेन वोधिसत्त: स्नातोडभूत्‌, त॑ देवपुत्रकोटीनियुतशतसहसराण्यम्मुक्किप्प स्वकस्वकानि 
भवनानि नयन्ति सम चैत्याथ पूजा च ॥ 

यानि च बोधिसत्वस्थ केशझमश्नप्यभूवन्‌ , तानि सर्वाणि सुजाता ग्रामिकद॒हिता 
मद्जल्यानीति कृत्वा चेत्या4 पूर्जार्थ च परिगृहनीते स्म॥ 

नवत्तीर्णश्न बोधिसत्त्ः पुलिने निरीक्षते सम उर्पवेए्ठकाम: । अथ या नेरज्जनायां 
नद्यां नागकन्या सा धरणितलादम्युद्रम्य मणिमयं ( मनोरमं ) भद्गासनं बोधिसत्लायोपनामयति 
स्म। तत्र वोधिसत्तों निपद्र यावदथ तं॑ मधुपायसं परिभुद्ढे सम सुजाताया ग्रामिक- 
दुहितुरनुकम्पामुपादाय | परिभुज्य च तां सुबर्णपात्रीमनपेक्षो वारिणि ग्राक्षिपति सम | क्षिप्तमात्रां चतां 
सागरो नागराजश्वित्तिकोरबहुमानजातो गृहीत्वा स्वमवनामिमुखः प्रस्थितोडमूत्‌ पूजाहैति कृत्वा | 
अथ दशशतनयन:ः पुरंद्रो गरुडरूपमभिनिर्माय वज्रतुण्डो भूल्ला सागरस्यप नागराजस्यान्तिकात्तां 
सुवर्णपात्री हतुमारब्ध: | यदा न शक्‍्नोति सम, तदा स्वरूपेणादरेण याचित्रा त्रायत्रिंशद्भव् नीतवान्‌ 
पूजाथ चैत्याथ च । नीत्वा पात्रीयात्रां नाम पर्वणि ग्रवर्तितवान | अद्यापि च॒ त्रायत्रिशेपु देवेषु 
प्रतिसंवत्सरं पात्रीमहों वर्तते। तच्च भद्गासनं तयैव नागकन्यया परिगृहीत॑ चैत्याथ पूजा च॥ 





१ २ पायससंपूर्णा 0 पायसपूर्णा. ९ २? 09. भोजन. ३ ॥२ संभोत्स्ये /07 संभोत्स्यते. 
४ 7 आलोकयन्ति [0 आलोड', ५२ भवति [0 वद्दति, ६ २ ०7. कृत्वा. ७ ॥? ०7. पूजार्थ च. 
८ २ उपवेशकामः ण  वेष्ट . ५ रे चित्रकार 40 चित्त. 


नैरअनापरिवर्तो 5शदशः १०७ 


समन्तरपरिभुक्तश्न मिक्षवों बोधिसल्वेनौदारिक आहारः | अथ तद्क्षणमेव बोधिसस्य 
पुण्यबलेन प्रज्ञाबलेन पूर्विका काये शुभवर्णपुष्करंता ग्रादुरभूत्‌ । द्वात्रिंशच्च महापुरुषलक्षणानि 
अशीतिश्रानुव्यञ्ननानि व्यामप्रभता च | तत्रेदम॒च्यते -- 
पड़ुर्ष त्रत उत्तरित्व भगवान्‌ एवं मर्ति चिन्तयन्‌ 
सो5हं व्यानअभिज्ञज्ञानबण्वानेब कृशाड्लीडपि सन्‌। 


ध्गा 


गच्छेय॑ द्रमराजमृलविटप॑ सर्वक्ञतां बद्धितु 
नो मे स्थादनकम्पिता हि जनता एवं भवेत्‌ पश्चिमा || २३ ॥ 
यक्तौदारिक भुक्‍्लव भोजनवरं कारये व्ं कृत्यना [, 27] 
गच्छेयं ट्रमराजमूलविर्टप सर्वज्ञतां बुस्यितुम्‌ । ६ 328 
मा हैवेत्वरपुण्य देवमनुजा ठह्ेन ज्ञानेश्षिणो 
नो शरक्ता सिय बुध्यनाय अम्ृृतं कायेन ते दुबछा: | २४ ॥ 


0 


सा च ग्रामिकत्रीत पूर्वचरिता नाम्ना सुजाता इति 
यज्ञ नित्यु यजाति ण्वमनसा सिद्धि व्रत नायके । 
सा देवान निशाम्य चोदन तदा गृद्या मधूपायस 
उपगम्या नदितीरि हष्मनसा नेरज्जनाया: स्थिता ॥ २५ ॥ 5 
सो चाकल्पसहस्रचीर्णचरितो शान्तप्रशान्तेन्द्रियो 
देवैनांगगणेऋुपी परिवतो आगत्य नैरज्जनाम | 
तीर्णस्तारकु पारसत््व मतिभां स्‍्नाने मरतिं चिन्तयन्‌ 
ओरुद्या नदि स्नापि शुद्धविमलों छोकानुकम्पी मुनिः ॥ २६ ॥ 


देवा कोटिसहस्र हएमनसा ग॑-धाम्बु चूर्णानि च श 

ओदरुद्या नदि छोड्यन्ति सलिलं स्नानार्थ सच्लोत्तमे । 
स्‍्नाना स्नात्वेन बोधिसत्न विमल्स्तीरे स्थित: सूरत: 

हषुदवसहसत्र स्नानसलिलं पूजार्थ सचोत्तमे ॥ २७ ॥ २ 339 
काषायानि च बस्तर निर्मल शुभा ता देवपुत्रों ददे 

कल्पीयानि च संनिवास्य भगवांस्तीरे हि नद्या: स्थित: । 25 
नागाकन्य उदग्र हृष्टमनसा भद्दासने सा न्यपीत्‌ 

यत्रासौ निपसाद शान्तमनसो लोकस्य चक्षुप्करः॥ २८ ॥ 





१ [२ पूर्विककायशुभ (07 पूर्विका काये शुभ. ३ २ पुष्करतया [07 'रता. ३ २ व्योमप्रभाश्व (0 
व्यामप्रभता च. ४7२ बततप 0० ब्रत. ५ 7? चिन्तयेत्‌. ६५२ बिटपी, ७ आहवबे 007 मा हँजे 
८ २ शक्ताप्ति य ० दक्ता सिय. ९४२ यज्ञ नित्य 007 यज्ञा नित्यु, १० ॥२ तीणस्था च कमारसतत्त्व (णा 
तीगैल्तारकु पारसत्त्व. ११ २ गत्वानि (0 गन्धाम्बु. १२ [२ स्नात्व च 07 स्नात्वन. 


१९८ ललितविस्तरे 


दत्ता भोजनु सा सुजात मतिमां स्वर्णामये भाजने 
वन्दित्वा चरणानि सा प्रमुदिता परिभुड्क्ष्व मे सारथे । 
( 272 भुत्तवा भोजनु यात्रदर्थ मतिमान्‌ पात्रीं जले ग्राक्षिपत्‌ 
तां जग्राह पुरंदर: सुरगुरुः पूजां करिष्याम्यहम्‌ ॥ २०९ ॥ 
5 यद भुक्तं च जिनेन भोजनवरं ओदारिक तद्क्षणे 
तस्या कायबर्लं च तजशिरिया पूर्व यथा संस्थितम्‌ | 
धर्मा कृल कथा सुजात मरुणां कृत्वा च अथ बहु 
सिंहो हंसगतिगजेन्द्रगमनो बोधिद्र॒मं संस्थितः: ॥ ३० ॥ 


॥ रत श्रीडलितिविस्तंर नेर्जनापरिवर्तों नामाथ्टादशमोडध्याय: || 





१ 7९२ 09. सा. २९२ प्रस्यित: (07 संस्थित:ः. 


१९ 
बोधिमण्डगमनपरिवर्त एकोनविंशः । 


इति हि मिक्षत्रों बोधिसत्वों नद्यां नेरज्जनायां स्‍्नात्वा च भुक्तवा कायबलस्थाम संजनय्य 
येन पोड्शाकारसंपन्नपृथिविप्रदेशे महाबोधिद्रमराजमूले तेन प्रतस्थे विजैयया तया च 
गत्या, यासौ महापुरुषाणां गतिरनचलितगतिरिन्द्रियेष्रितति: सुसंस्थितगति: भेरराजगति- 
रजिह्मगतिरकुटिल्गतिरनुपद्रुतगतिरविडम्बितगतिरड्ुडितगतिरस्वल्तिगतिरसंघ्रटितगतिरडीनगति- 
रचपलगति: सलीलगति:  विमछगति: शुमगतिरदोपगतिरमोहगतिररक्तगति: . सिंहगतिः 
हंसराजगतिनांगराजगतिनीरायणगति:. बरणितछासंसष्टरगति: सहस्लारचऋ्रधरणीतलचित्रगतिः 
जालह्लुलिताम्रनखगति:ः. घरणीतलनिर्नादगति:ः.. शैल्राजसंघटनगंति: . उत्कूनिकूल 
समकरचरणगति:. जालन्तराभारस्थुत्सजैनसच्वसंस्प्रशनसुगतिगमनगति:. विमलपकक्रमनि- 
क्षिपंणणति: पृर्वशुभसुचरितगमनगति:  पूर्वबुद्धासिंहाभिगमनगति:. वन्रदढ्वामेद्याशयगति: 
( सर्वोपायगति: ) सर्वापायदुर्गतिपिथितगति: सर्वसत्ततसुखसंजननगतिः मोक्षपथमंदर्शनगतिः 
मारबलॉबलकरणगति: कुगणिगणपरम्रवादिसहधर्मनिग्रहणगति: | तमःपटठल्क्लेशविध्रमनगतिः 
संसारपक्षापक्षकरणगति:  शक्रबह्ममहेश्वरलोकपाछामिभत्रगति:. त्रिसाहस्रमहासाहसैकणूरगति: 
स्वयेभ्बरनभिभूतगति;. सर्वज्ञज्ञानामिगमनगति: स्मृतिमतिगति: सुगतिंगमनगति: जरामरण- 
प्रशमनगति: शिवविरजामठाभयनिर्वाणपुरगमनगति: । ईदृश्या गत्या बोधिसलों बोधिमए्डं 
संप्रस्थितोडभूत्‌ ॥ 


आप १८७ 


इति हि भिक्षवों यात्रच्च नद्या नेरझनाया यावच्च वोधिमण्डदेस्तस्मिन्नन्तेरे वातबन्यहके- 
ेवपुत्रै: संगट्टमभूत्‌ | वर्षवलाहकैदेवपुत्रेगन्धोदकेन सिक्तमभूत्‌ पुष्पैश्चावकीर्णमभूत्‌ । य्रावदेव 
त्रिसाहस्रमहासाहस्रल्लेकधाती वृक्षास्ते सर्वे येन बोधिमण्डस्तेनामिनताग्रा अभूवन्‌ | येडपि 
च तद॒होजाता बालदारिकास्तेडपि बोधिमण्डशीर्षका: स्वपन्ति स्म। येडपि चेंह ब्रिसाहस्र- 


महासाहस्॒लोकधातौ सुमेम्प्रमुखाः पर्वतास्तेडपि सर्वे येन वोधिमण्डस्तेन प्रणता अमूचन्‌ | 2 


नदी च नैरञ्जनामुपादाय यावद्वोधिमण्डो5स्मिन्नन्तरे कामावचेरेदेवपुत्रे: क्रोशविस्तारैकप्रमाणों मार्गों 
$मिव्यूहितोडभूत्‌ । तस्य च मार्गस्य वामदक्षिणयोः पाश्चयो: समरत्नमयी वेदिका अभिनिर्मिता- 
5$भूतू । सप्ततालानुच्ेस्वेन उपरिष्ठाद्त्नजाल्संछन्ना दिव्यक्तत्र्जपताकासमर्ंक्ृता इपक्षेपे 
सप्तर्नमयास्ताछा अभिनिर्मिता अमूतन्‌ तस्या वेदिकाया अभ्युद्गता:। सर्वस्माच् ताछद्ल्‍्न॑सूत्रा 
द्वितीये ताल्मवसक्तमभूत्‌ | द्ययोश्व ताल्योमैन्ये पृष्करिणी मापिताभूत्‌ू गन्धोदकपरिपूर्णा 
सुवर्णवालिक्रासंस्तृता उत्पल्प्मकुमुद्पुण्डरीकंछन्ना रुनवेदिकापरिद्वता वैदूर्यमणिरत्नसोपान- 





१ ॥२ विजयाय (07 विजयया. २२ अनुचरिता [07 चलित*, ३ २ संघट्टित “ [07 'संघटित , 
४ २ जालाकरा' 07 जालान्तरा . ५॥२ निक्षपण [07 निशक्षिपण”, ६ 7? 07. सत्त्व. ७१२ 'बलापकरण 
07 'बलाबलकरण', ४८ रे कर्मपटलः (० तमःपटल', ९ 7रे स्वयेभूरमिं 0 स्वयंभ्वनभि, 
१० २ “मण्डादेतस्मिन्‌ [0 “'मण्डादेस्तस्मिन्‌. ११ २ संसष्ठप्‌ /07 संसृष्टम. १२ २ 09). “महासाहस््न. 
१३ २ 07, तेन. १४ 7 अभ्युद्वतान्‌ू [0 द्वताः १५२ रत्नसूत्रात्‌ 00 सूत्रा. 
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२०० ललितविस्तरे 


प्रयुपा आडिबलाकाहंसचक्रवाकमंयूरोपृूजिता । त॑ च मार्गमशीलप्सर'सहस्राणि 
गन्धोदकेन सिश्चन्ति सम | अशीत्यप्सरःसहस्राणि मुक्तकुसुमैरभ्यवकिरन्ति सम दिव्यैर्गन्धवद्धिः। 
सर्वस्थ च ताव्यृक्षस्प पुरतो सनव्योमकः संस्थितोडभूत्‌ | सर्वीस्मिश्व॒ स्नव्योमके अशीत्यप्सरः- 
सहस्नाणि चन्दनागुद्चूर्णकपुटापरिगृहीतानि कारानुसारिधृूषपघटिकापरियृहीतानि स्थितान्यभूवन्‌ । 
सर्वस्मिश्व स्नव्योमके पश्चपन्चाप्सर:सहस्राणि दिव्यसंगीतिसंग्रवादितेन स्थितान्यभूवन्‌ || 

इति हि मिक्षवों बोधिसलः प्रकम्प्यमानैः क्षेत्र रश्मिकोटीनियुतशतसहस्नाणि 
निश्चारयंस्तृबशतसहसैः ग्रवायमानेः, महता पृष्पाब्येन प्रवर्षता, अम्बरशतसहसैश्भ्नाम्यमानैः, 
दुन्दभिशतसहसः पराहन्यमानेः, गर्जद्निः प्रगजद्धिः हयगजदृपमै:, प्रदक्षिणीकुरनक्ट: शुकसारिका- 
कोकिल्कलविज्नजीबंजीवकहंसक्रोश्वमयूरचक्रवाकशतसहसी:, उपनाम्यमाने: मद्नल्यशतसहस: । 
अनेनैत्ररूपण मार्गव्यूहेन बोधिसलो बोधिमण्ड गच्छति सम | यां च रात्रि बोधिसत्वो 
बोधिममिसंवोद्कामो5भूतू , तामेब रात्रि वशवर्ती नाम तजिसाहखमहासाहख्राधिपतिर्त्रह्मा 
सहापतिर्त्रह्मपर्पदमामन्त्यैवमाह -- यत्खलु॒मार्पा जानीया: । एप स बोधिसत्त्वो महासच्तो 
महासंनाहसंनद्रों महाप्रतिज्ञानत्सशे दृढसंनाहसंनद्भरोडपरिखिन्नमानसः सर्ववोधिसचर्चेर्यासु निर्जात: 
सर्वपारमितासु पारंगतः सर्ववोधिसल्वभूमिपु वशिताग्राप्त: सर्ववोधिसलाशयमुविशुद्धः सर्वंसत्ते- 
न्व्ियेष्पनुगत: सर्वतथागतगुद्यस्थानेपु सुप्रविट: सत्रमारकर्मपथसमतिक्रान्तः सर्वकुशलमूलेष्वपर- 
प्र्ययः सत्रतथागतैरधिष्ठित: सवसललेपु प्रमोक्षमागदृशयिता महासार्थवाह: | सबमारमण्डलविश्वेसन- 
करः त्रिसाहख्रमहासाहसेकशूरः । स्वधर्ममपज्यसमुदनीत: महावद्यराज:। विमुक्तिपश्नबद्धो 
महाधर्मराज: । महाग्रज्ञाग्रभोत्सजनकर: महाकेतुराज: अए्रछोकपर्मानुपलिप्तः महापद्ममूतः सर्वधर्म- 
धारण्यसंग्रमुपित: महासागरभूतः अनुनयग्रतिधरापगतः अचलो3प्रकम्पी महासुमेरुभूतः | सुनिमल: 
सुपरिशुद्धः स्ववदर्पितविमल्युद्धिमिहामणिर्नमूत: सर्वधर्मत्रशवर्ती सर्वकर्मण्यचित्तो महात्रह्मभूतो 
बोधिसलो बोधिमण्डमुपसंक्रमति मारसैन्यप्रधर्पणार्थमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोद्भुकामः । 
दशबल्वैशारयाश्टदशावेणिकबुद्धधर्मपरिपूरणाथ. महाघर्मचकऋप्रवर्तनाथ महासिंहनादनादनाथे 
सर्वसत्वान्‌ धर्मदानेन संतर्पणार्थ सर्वसच्चानां धर्मचक्षुिशोधनाथ सर्वपरग्रवादीनां सहधर्मेण 
निम्रहाथ पूर्वप्रतिज्ञापारिपूरिसंदशनाथ सर्वधर्मश्चर्यव्रशिताग्राप्यर्थम्‌ | तत्र युष्माभि्माषी सरेव 
बोधिसच्स्य पूजोपस्थानकर्मप्युत्सुकैर्मवितव्यम्‌ | 

अथ खलु वशवर्ती महात्रह्मा तस्यां वेछायामिभों गाथाममापत -- 

यस्या तेजतु पृण्यतश्व शिरिये ब्राह्म: पथो ज्ञायते 
मैत्री वा कश्णा उपेक्ष मुद्दिता ध्यानान्यभिज्ञास्तथा । 





१ 7 बलाहकरा' 0 “बलाका. २४ प्रक्रम्पमानेः. रे 7२ अप्सर” /0 अम्बरशत"”, ४ २ सहांपतिं 
0० सहांपति, ५२ 007. ब्रह्म, ६२ 'प्रतिन्नानुस्पतों ॥0 ज्ञानुत्सशे, ७ 7२ 'चर्यासुनिजीतः [07 
चर्यासु निर्यातः. ८ 7२ 'घारण्या संमुखितः [07 धारण्यसंप्रमुषितः. ९ ॥२ सर्ववलयित' [07 स्ववदर्पित", 
१० रे ७0, विमल , ११ 7२ इमा गाथा (0 इमां गाथाम्‌, १२ २ तेजेन [0 तेजतु, १३ ॥२ अभिज्ञातया 
(0० अभिन्ञास्तथा, 


बोधिमण्डगमनपरिवत एकोनविंशः । २०१ 


सो5य॑ कल्पसहस्रचीर्णचरितो बोधिद्ुमं प्रस्थित: 
पूजां साधु करोथ तस्य मुनिनो आशिव्रते साधनाम्‌ ॥ १ ॥ 
ये गल्वा शरणं न दृ्गतिमयं ग्राप्तोति नैवाश्षण 
देवेषिष्टसुखं च प्राप्य विपुर्ु ब्रह्मालयं गच्छति। 
पडुपाणि चरित्व दृष्करचरें यात्येप बोषिदरुम 
साधू सर्वि उदग्रहट्मनसः पूजास्य कुर्वामहे ॥ २॥ 
राजासौ त्रिसहलि ईझ्खरो पर्मेश्वरः पार्थिव: 
शक्रात्रह्मपुरे च चन्द्रसुस्यि नास्यस्य कश्चित्‌ समः । 
यस्या जाय॑त क्षेत्रकाटिनयुता संकम्पिता पिया 
सपोड्य व्रजते महाद्रमवरं मारस्य जेतुं चमन्‌ ॥ ३ ॥ 0 
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मृन्न यस्य न शक्यमीक्षितुमिह 'ब्रद्याल्येडपि स्थित: 
कायो यस्य वराग्रलक्षणवरो द्वात्रिंशतालंकृत: | 
वाग्यस्येह मनोज्ञवल्गुमधुरा त्रद्मस्व॒रा सुस्व॒रा 
चित्त यस्य प्रशान्त दोपरहितं गच्छाम तत्पूजने || 9 ॥ 
येपां वा मति ब्रह्मशाऋमबने नित्य सुख क्षेपितु 
अथवा सबकिश्शबन्धनल्तां ठेनुं हि तां जालिनीम्‌ | 
अश्रुत्वा परतः स्पृरायममृतं प्रत्यकबोधिं शिवां 
बुद्ध्व॑ यदि वेष्सितं त्रिमुवने पूजेसी नायकम्‌॥ ५ ॥ 
त्यक्ता येन ससागरा वसुमती रत्नान्यनन्तान्यथो 
प्रासादाश्व॒ गवाक्षहम्यकलिका युग्यानि यानानि च | 20 
भूम्यालंक्ृत पुष्पदाम रुचिरा उद्यानकृपासरा: 
हस्ता पादशिरोत्तमाड्ननयना सो बोधिमण्डोन्मुखः || ६ ॥ 
इति हि भिक्षत्श्रिसाहस्रमहासाह॒स्रिकों महात्रह्मा इम त्रिसाहस्रमहासाहसल छोकपघात॑ 
तत््षणं सममध्यतिप्ठत्‌। पाणितलजातमपगतशकेरकर्ेल्ट्मुत्सदमणिम॑ुक्तित्ै्टर्यश ह्डशिव्यप्रवालरजत- 
जातरूप्यं नीलमृदुकुण्डलजातप्रदक्षिणनन्यावतकाचिलिन्दिकसुखसंस्पर्शेश्व तृणैरिम त्रिसाहस्न- 55. ॥, 27 
महासाहस्न॑ं लोकधातुं संछादितमध्यतिप्ठत्‌ | सर्वे च तदा महासमुद्रा धरणीतल्संस्थिता अमूवन्‌ | 
न च जलचराणां सच्चानां काचिह्विहेठाभूत्‌ | इम॑ चैत्र लोकधातुमलंकृतं इृष्टा च दशसु 
दिक्षु शक्रब्नह्मलोकपालैबोधिसत्स्थ पूजाकर्मणे बुद्धक्षेत्ररतसहस्नाणि समलंकृतान्यभूबन्‌ । 
बोधिसचैश्व दिव्यमानुष्यकातिक्रान्तेः पूजाव्यूहेदेशसु दिक्ष्प्रमेयाणि बुद्धक्षेत्राणि प्रतिमण्डितान्य- 
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१२ मुनिना आशात्रते 0 मुनिनो आशिव्ते. २४ त्रिसहस्ल, रे॥र जाते /0 जायत. ४ 7 मूप्नि 
0 मूर्ध. ५२ क्षयितुं /07 क्षेपितु. ६ ।२ वेलितं [० वेप्सितं, ७ [२ 'कढिह्न! /07 'कठल्न. « 7२ 'मुक्ता- 
बजवेदुर्य' (07 'मुक्तिवैड्र्य . ९ २ कश्चिद्विहेठो (0: का्चिद्विहेठा . 
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२०२ ललितवबिस्तरे 


भूवन्‌ बोधिसचस्यथ पूजाकर्मणे। सर्त्राणि च तानि बुद्धक्षेत्राण्येकमित्र बुद्धक्षेत्रं संद्श्यन्ते सम, 
नानाव्यूहालंकारालंक्ृतानि च | न च भूयो छोकान्तरिका न च काठपबता न च चत्रवाल- 
महाचत्रवाट्य: प्रज्ञायन्ते सम | सर्वाणि च तानि बुद्धँ्ित्राणि बोचिसत्त्वस्याभया स्फुटानि संद्स्यन्ते 
सस्‍्म। पोडश च बोधिमण्डर्परपालिका देखपुरा:। तथथा -- उत्खछी च नाम देवपुत्र: सूतवछी च नाम 
प्रजापतिथ्॒ झूरबलश्न केयूखलथ सुग्रतिस्थितश्ष महिंपरश्न अवभासकरथ विमलश्र धर्मेश्ररंश्व 
घर्मकेतश्न सिद्धपात्रश अग्रतिहतनत्रथ महाव्यूहश्न॒ शीलविशुद्धनेत्रश्व॒ पद्मग्रभश्व | इतीमे 
पोडश बोधिमण्डग्रतिपाग्ठ्का देवपुत्रा: सर्वे ब्वैवत्यश्नान्तिग्रतिव्य्यास्त वोधिसत्त्वस्थ पूजाये बोधिमण्डं 
मण्डपन्ति सम | समन्‍ताटशीतियोजनानि सभी रुनवेडिकामिः परिवत॑ सप्तमिस्तालपड़िमि: 
समभी रलकिद्विणीजाले: सप्तती स्नसूज: परिद्रतम्‌, सप्तरनप्रत्युपेश्न जाम्वूनद्ुबर्णपटे: 


भा ९ कहे #ा ए तर रूप * ले दम हे ग्प्रा य्रा कि 
00 छुदर्णसत्रेर्जाग्वूनदसुवर्णपद्श्चावकीण साखरगन्बनिधूपित॑ रनजालसंछनम्‌ | ये च दशसु 
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दिक्लु नानास्लेकवातुपु विविवा वृक्षा: सल्यभिजाता अभिपूजिता दिव्यमानुष्यकाम्नेडपि सर्वे तत्र 
बोधिमण्ड संह्य्यन्ते स्‍्म। याथ्र दशसु दिल्षु नानाप्रकारा जल्स्थड॒जा: पृष्पजातयस्ता अपि 
सर्वास्तत्र बोधिमण्डे संदश्यन्ते स्म। थेंडपि च ठशसु दिक्षु नानाछोकथातुप्र बोधिसत्त्वा 
बोधिमण्डालंकुवन्यप्रमाणपुण्यज्ञानसंभारव्यूहैस्तेडपि तत्र बाधिमण्डे संद्श्यन्ते सम || 

इति हि भिक्षतरों बोधिमण्डपरिपाल्कैर्दवपुन्रैस्ताब्शा व्यूहा बोधिमण्डे अभिनिर्मिता 
अभूवन्‌ , यान्‌ दुष्ट दवनागयश्षगन्धवीसुरा: स्व्रभवनानि इमशानमसंज्ञामुत्पादयामासु: । तांश्न 
व्यूहानू. इष्टात्यर्थ चित्रीकारमुदास्यामालु: । एंवमुटान॑ चोदानयामामु:- साथ्वहोडचिन्त्यः 
पुण्यविपाकनिष्यन्द इति। चल्चासथ बोधिबृद्धदेवता: | तद्यथा - तेणुश्व वल्गुश्च सुमनश्च ओजापतिश्न | 
एते चल्वारो बोधिवृक्षेदेतता बोधिसलस्य पूजाथ बोधि्दृक्ष॑ मापयन्ति सम मूलसंपन्नं 
स्कन्चसंपन्न॑ शाखापत्रपुष्पफठमंपन्न॑ आरोहपरिणाहसंपन्न॑ प्रासादिकं दर्शनीय विस्तीर्णमशीति- 
स्‍्ताठानुचैस्वेन तदनुरूपेण परिणाह्ेन चित्र दर्शनीय॑ मनोरम सप्तमी र्नवेदिकामि: परिबृत॑ 
सप्तमी ख्नतालपड्डिमि:ः सप्तभी रनकिद्निणीजाडै: सप्तमी स्नमूत्रें: समन्तादर्नपरिवृतैरनुपरिक्षिप् 
पारिजातककोविदारप्रकाशमतृप्तचश्लुदर्शनम्‌ । सच प्रृथिच्रीप्रदेशल्िसाहख्नमहासाहस्रछोकधातु- 
वज्रैणाभिद्द: सारोउभचवत्रमय: संस्थिताउमूत्‌ यत्र वाघिसत्लो निपण्णोडभूद्वोविममिसंबोद्धकाम: ॥ 

इति हि भिक्षतों वोधिसलेन बोधिमण्डमुपर्संक्रमता तथारूपा कायाग्रभा मुक्ताभूत्‌ , यया 
प्रभया सर्बडपाया: शान्ता अभूवन्‌ | सर्त्रण्यक्षेणानि पिथितान्यमूवन्‌ । सर्वदुर्गतिवेदनाश्रोप- 
शोपिता अनुभवन्‌ | ये च सा विकलन्धिया अभूवन्‌ , ते सर्ते परिपूर्णेन्द्रियतामनुग्राप्नुवन्‌ । 
व्याधिताश्व व्याधिम्यों व्यमुच्यन्त | भयादिताश्राश्वासप्राप्ता अभूबन्‌। बन्धनबद्धाश्व बन्धनेम्यो 
व्यमुच्यन्त । दरिद्राश्ष॒ सत्या भोगवन्तोडभूबन । ड्लेशसंतप्ताश्न निष्परिदाहीं अभूवन्‌ । 








१ [२ एकस्मिल्ेव (४ एक्मिव. २ २ ०7), बुद्धक्षेत्रं, रे २ धर्म चरश्च /0ः धर्मेश्वरश्व, ४ २ सह्यरत्ना 00 
सप्तमी रत्न .. ५ २ 073. अभिपूजिता, ६7२ मण्डा्ि 007 मण्डे अभि, ७ 7२ 07). एवम्‌. <८ 7२ '्रृक्ष- 
माययन्ति [07 बृक्ष॑ं मापयन्ति. ९ [१ 07, विस्तीर्णम्‌. १० ॥२ समनुपरिद्तं [07 अनुपरिश्वतेंः. ११ २ 097, 
अनुपरिक्षिप्तं १२ २ अक्षराणि 07 अक्षणानि. १३ 7२ क्लशतप्ताः ० क्रशसंतप्ता, १४१२ 'दाहका [07 दाह. 


बोधिमण्डगमनपरिवत एकोनर्विंशः । २०३ 


बुभक्षिताथ्व सत्ता: पूर्णोद्र अभूबन्‌ | पिपासिताश्व तृपापगता अभूबन | गुर्विष्यश्च सुखेन 
प्रसूयन्ते सम | जीर्णदर्बडाश्व बछसंपन्ना अभूवन्‌ू | न च कस्यचित्सलस्थ तस्मिन्‌ समय रागो 
बाघते द्वेपो वा मोहो वा क्रोधो वा लोभो वा खिलो वा व्यापादों वा ईर्ष्या वा मात्सयों वा | न 
कश्नित्सत्त्वस्तस्मिन्‌ समये म्रियते सम, न च्यवते सम, नोपपथते सम । सर्वसत्वाश्न तस्मिन्‌ समये 
मैत्रचित्ता हितचित्ता: परस्परं मातापितृसंशिनोडभूवन्‌ ॥ 5 
तत्रेदमुच्यते -- 
यावच्चावीचिपर्यन्तं नरका धोरदर्शना: । 
दुःखं प्रशान्तं सत्ानां सुखं बिन्दन्ति वेदनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तियग्योनिपु यावन्त: सत्ता अन्योन्यथातका: | 
मैत्रचित्ता हिते' जाता: स्पृष्टा भामिर्महामुने: ॥ ८ ॥ 0 
प्रेतलोकेपु यावन्तः ग्रेता: छ्षुत्तपपीडिता: । 
प्रापुवन्यन्नपानानि बोधिसत््वस्य तेजसा ॥ ९ ॥ 
अक्षेंणा: पिथिता: सर्वे दुर्गतिश्नोपशोपिता । 8 349 
सुखिता: सबसत्वाश्व दिव्यसौख्यसमर्पिता: ॥ १० ॥ 
चक्षुश्रोत्रविह्नाश्व ये चानये विकलेन्द्रिया: । 5 
सर्वेन्द्रिये: सुसंपर्णा जाता: सवाज्नशोभना: ॥ ११॥ 
रागद्वेपादिभि: छुछी: सच्चा बाध्यन्त ये सदा । [, 280 
शान्तक्केशास्तदा सर्वे जाता: सुग्बसमर्पिता: | १२ ॥ 
उन्मत्ता: स्मृतिमन्तश्च दरिद्रा घनिनस्तथा । 
व्याधिता रोगनिर्मुक्ता मुक्ता बन्चनबद्धका: ॥ १३ ॥ ४० 
न खिल न च मात्सय व्यापादो न च विग्रह: । 
अन्योन्यं संग्रकुर्बन्ति मैत्रचित्ता: स्थितास्तदा ॥ १४ ॥ 
मातुः पित॒श्नेकपत्रे यथा ग्रेम ग्रवर्तते । 
तथान्योन्येन सच्तानां पुत्रग्रेम तदामबत्‌ ॥ १७ ॥ 
बोधिसत्तप्रभाजालै: स्फुटा: क्षेत्रा ह्मचिन्तिया: । 55 
गड़ावाल्किसंख्याता: समन्तादे दिशो दश ॥ १६ ॥ 
न भूयश्चक्रवालाश्र दश्यन्ते काल्पवंता: । 
सब ते विपुत्म: क्षेत्रा: इश्यन्येके यथा तथा || १७॥ 
पाणितलप्रकाशाश्व इश्यन्ते सर्वरत्निका: । 
बोधिसचस्य पूजाथे सर्वक्षेत्रा अलुंकृता: | १८ ॥ ₹ 350 





१९ क्षिप्रं विहन्ति /07 खुखं विन्दन्ति. २ २ हितचित्ता (० हिते जाताः. ३ ॥२ जाता [0 स्पृष्टा. 
४  अक्षराः, 


8, 28] 


8 32] 


२०४७ ललितविस्तरे 
देवाश्व पोडश तथा बोधिमण्डोपचारका: । 
अलंचक्रबोधिमण्डं अशीतियोंजनावृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


ये च केचिन्महाव्यूहा: क्षेत्रकोटीष्यनन्तकाः । 
ते सर्वे तत्र दृश्यन्ते बोधिसच्वस्थ तेजसा ॥ २० ॥ 


8] 


देवा नागास्तथा यक्षा: किन्नराश्व महोरगा:। 
स्वानि स्वानि विमानानि स्मशानानीत्र मेनिरि ॥ २१ ॥ 
तान्‌ व्यूहान्‌ संनिरीक्ष्यह विस्मिता: सुरमान॒पा: । 
साधु: पुण्यस्य निस्यन्दः संपद्स्थेयमीदशी ॥ २२ ॥ 
करोति नेत्र चोद्योग कायवाछ्मनसा तथा | 
0 सर्वार्थाश्रास्य सिध्यन्ति यइभिग्रेता मनोरंथा: ॥ २३ ॥ 
अभिग्राया यथान्यपां पूरिताश्वरता पुरा | 
विपाका: कर्मणस्तस्य संपद्यातयमीदशी ॥ २४ ॥ 
अलंकृतो बोधिमण्डश्रतुर्मिबोधिदेवते: | 
पारिजातो दिवि यथा तस्मादपि विशिष्यते || २०५॥ 
5 गुणा: शक्या न ते वाचा सर्वे संपरिकीर्तितुम | 
ये व्यूहा वोधिमण्डस्य देवतैरमिसंस्क्ृता:।| २६॥ 


इति हि भिक्षवस्तया बोधिसत्त्वस्थ कायप्रमुक्तवा प्रभया कालिकस्य नागराजस्य 

भवनमवभासितमभूत्‌ . विश्युद्रया विमलया कायचिक्तप्रह्मदौद्विल्यजनन्या सर्वक्केशापकर्पिण्या 

सर्वसत्वसुखग्रीतिप्रसादगप्रामोग्जनन्या । दृष्टा च पुनः: कालिको नागराजस्तस्यां वेलायां स्वस्य 
20 परिवारस्य पुरतः स्थित्वमा गाथा अभापत्‌ - 


ऋकुछन्दे यय आम दइृष्ट रचिरा इश च कनकाहये 
यद्वत्काश्यपि धर्मराजमनधे दृष्टा प्रभा निर्मत्ञा | 
निःसंशय वरलक्षणो हितकरो उत्पन्न ज्ञानप्रभो 
येनेदं भवनं विरोचति हि मे स्वणग्रभालंकृतम ॥ २७ ॥ 
25 नास्मिं चन्द्ररविप्रभा सुविपुला संद्श्यते वेश्मनि 
नो चाम्नेन मणर्न विद्यटमला नो च ग्रभा ज्योतिपाम्‌ | 
नो वा राक्रप्रभा न ब्रह्मण प्रभा नो च ग्रभा आसुरी 
एकान्तं तमसाकुलं मम गूहं ग्राग्दुष्क्तै: कर्ममि: | २८ |॥ 





१ [२ योजनायतम्‌ 007 योजनाबतम्‌. ९ ॥२ चब नोग्ोगं [07 नेव चोद्योग, ३ 7२ मनोरमाः (0: 'रथाः. 
४ [२ संपजातेयम्‌ (0 'द्यातेयम. ० ॥२ काश्यप. ६ ९ प्रादुष्कृतेः /०7 प्रारुष्क्ृतेः- 


बोधिमण्डगमनपरिवर्त एकोनविंशः । २०५ 


अद्येदं भवनं विराजति शुभ मध्ये रविंदीमिवत्‌ [. 282 
चित्त प्रीति जनेति कायु सुखितों गात्राद्धता शीतला । 
तप्ता वालिके या शरीरि निपती जाता स मे शीतवा 
सुव्यक्तं बहुकल्पकोटिचरितो बोधिद्रम॑ गच्छति ॥| २० || 
शीघ्र गृहृत नागपुष्प रुचिरा बस्नां सुगन्वां शुभां 5. ९२३52 
मुक्ताहारपिनद्धतांश्र वच्यांश्रूर्णानि धूपोत्तमा । 
संगीर्ति प्रकृरुध्ध वाद्य विविधा भेरीमृदनेः: शुभेः 
हन्ता गंच्छथ पूजना हितकरं पूजाह सर्व जगे ॥ ३० ॥ 
सोडभ्युत्थाय च नागकन्यसहितश्रतुरों दिशः ग्रेक्षते 
अद्ाक्षीद्थ मेम्पर्वतनिभं स्वारलक्ृत॑ं तजसा | 30 
देवेदानवकोटिमि: परिवृतं ब्रह्मेन्द्रय&॥।स्तथा 
पूजां तस्य करोन्ति हएमनसो दर्शेन्ति मार्गों द्ययम्‌ || ३१ ॥ 
संहष्ट: स हि नागराट सुमुदितश्चाम्यर्च्य व्येकोत्तमं 
वन्दित्वा चरणों च गौरवक्ृतस्तस्थी मुनेरग्रत: । 
नागाकन्य उदग्र हृष्टमनसः कुवन्ति पूजां मुने: 5 
पुष्पे गन्धविलेपना च क्षिपिपुस्तूयाणि निनादयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
कृत्वा चाझ्ललि नागराट्र सुमुदितस्तुशव तथ्यैगुणे: 
साधुदीशितु पूर्णचन्द्रददने लोकोत्तमे नायके | 
यथ में दृष्ट निमित्त पूर्वऋषिणां पश्थामि तानेव ते 
अथ लव विनिहत्य मारबल्वानिष्ट पद छप्स्यसे ॥ ३३ ॥ 20. 7९ 353 
यस्यार्थे दमदानसंयम पुरे सा ति त्यागी अभूत्‌ 
यस्यार्थ दमशीलमैत्रकरुणाश्षान्तिबर्ल भावितम्‌ | 
यस्यार्थे दमवीरयध्याननिरतः प्रज्ञाप्रदीप: कृत: [, 283 
सैपा ते परिपूर्ण सर्व प्रणिधी अद्या जिनो भेष्यसे ॥ ३० ॥ 


यहदूक्ष सपत्रपुष्प सफला बोधिद्ग॒मं संनताः रा 
यद्वत्कुम्मसहस्र पूर्णसलिला कुववन्ति ग्रादक्षिणम्‌ | 
यद्गच्चाप्सरगणाश्च संप्रमुदिता स्निग्धं रुतं कुर्बते 
हँसा क्रोब्वणणा यथा च गगने गच्छन्ति लीलान्चितं 
कुर्वन्ते सुमना: प्रदक्षिणमृषिं भावि लमयाहवान्‌ | ३५ ॥ 
१ ॥२ चित्ते ० चित्ते, २ 7२ बालुकया 007 वालिकया. ३ 7२ पस्याम तानेव में ॥07 पद्यामि तानेव ते. 


४ २ सवोस्यि /07 सवबो ति. ५7२ दृढवीर्य /णः दम, ६ रे यद्‌ वृक्ष [0 यद्वद वृक्ष. ७ [२ लीलान्वितः /07 
"न्वित॑, ८ 7२ सुखिना 607 सुमनाः. 
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२०६ ललितवबिस्तरे 


यथ वा काग्चनवर्ण आभ रुचिरा क्षेत्राशता गच्छते 

शान्ताश्चापि यथा अपाय निखिल दुःखैविमुक्ता प्रजा: । 
यद्दृशित चन्द्रसूमभवना वायुर्सदु्नायते 

अद्या भेष्यसि साथवाहु त्रिमने जातीजरामोचको || ३६ ॥ 
यद्वत्कामरती विहाय च सुरास्त्वत्यूजनेडम्यागता: 

ब्रह्मा ब्रह्मपुरोहिताश्न अमरा उत्सृज्य ध्यानं सुखम । 
ये केचिल्रिभत्रे तथैत्र च पुरे सर्वे इहाभ्यागता: 

अद्या भेष्यसि वेबराजु त्रिभत्र जातीजरामोचको || ३७ ॥ 


श फ् 


मार्गथ्रापि यथा विशोधितु सुर्रर्यनाद ते गच्छसे 
एतेनागतु ऋकुच्छन्दु भगवान्‌ कनकाह्वयः कास्यप: । 
यथ वा पद्म विशुद्ध निमण छुभा भिच्ता महीमुद्गता: 
यर्मि निक्षिपसे ऋमानतिवत्यं भात्रि लमग्ाहवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
मारा: कोटिसहस्र नेकनयुता गज्ला यथा वाब्कि: 
ते तुभ्यं न समर्थ बोधिविटपाच्ालेतु कम्पेतु वा । 
यज्ञा नेकविधा: सहस्ननयुता गड्ढा यथा वाब्््कि: 
यण्टास्ते चरता हिताय जगतस्तेनह विभ्वाजसे || ३९ ॥ 
नक्षत्रा सशशी सतारकरवी भूमी परतेदम्दरात्‌ 
स्वस्थानाच्च चलेन्महागिरिवर: शुप्पद्थो सागर: । 
चतुरों घातव कश्चि विज्ञपुष्पों दर्शेय ए्केकश: 
नेत ते द्रमराजमृल्॒पगतो अग्राप्य बोश्थुत्यिहितू || ४० ॥ 
लाभा मद्य सुल्ब्ध बृद्धि विपुरा इृशेडसि यत्सारथे 
पूजा चेत्र कृता गुणाश्र कथिता बोधाय चोत्साहितः । 
सर्वा नागवधू अहं च,ससखुता मुच्यमितो योनितः 
त्व॑ यासी यथ मत्तवारणगते गच्छेम एवं बयम्‌ || ४१ ॥ इति॥ 
इति हि भिक्षत्रः काल्किस्य नागराजस्याग्रमहिपी सुवर्णप्रभासा नाम, सा संबहुलामि- 
नॉगकन्यामि: परिवृता पुरस्कृता नानारनछत्रपरिगृहीतामिः . नानादुष्यपरिगृहीतामि- 
ननामुक्ताहारपरियूहीतामि: . नानामणिरजञनपरिगृहीतामिः .. दिव्यमानुष्यकमाल्यविलेपनगुप्ठे- 
परिगृहीतामि: नार्नोंगन्वघटिकापरिगृहीतामि: नानातूर्संगीतिसंप्रवादितैर्नानासत्नपुष्पवरषैंबोंधिसत्य 
गच्छन्तमभ्यवकिरन्ति सम ॥ 





१ र क्षेत्राशतां [07 क्षत्राशता, २२ विक्षिपसे [07 निशक्षि', ३ ॥२ तेनेक /07 तेनेह. ४ २ ससुतो 
0 सछुता, ५ ॥२ गच्छाम. ६ २ ०7. सा. ७२ द्रव्य [0 दृष्य', ८ ॥२ 07). मणि". ९ २ “गुण 
907 गुण्ठ., १० ॥२ ०77. नानागन्ध. 


बोधिमण्डगमनपरिवत एकोनिंशः । २०७ 


आभिश्च गाथाभिस्तुप्रवु: - 
अश्रान्ता अन्नस्ता अभीरू अछम्मी 
अछीना अदीना ग्रहण दूधपी | 
अरक्ता अदृष्ट अमृढ्य अब्ब्घा 
विरक्ता विमुक्ता नमस्ते मह्षे || 9२ ॥ 5 
भिपड्डान विशल्या बिनेया बिनेपी 
सुवैधा जगस्या दुस्बभ्यः प्रमोची | 
अछेना अत्राणा अहीना विदित्या 
भवा छेनु त्राणा त्रिव्लेकेस्मि जात: || 2२ ॥ 
प्रसन्ना प्रहणा यथा देवसंघ्रा: हे 
प्रत्षी नभस्था महत्पुष्पत्रपंस | 
महाचठक्षेप॑ करोन्ती यथमे 
जिनो भेष्यसेउ्यया कुष्प्व प्रहर्पन्‌ || ०४ ॥ 
उपेहि द्र॒मेन्द्रं निषीदा अठम्भी 
जिना मारसेनां धुनें क्लेंशजालम । 5 
विबुद्धय प्रशान्तां वरामग्रवोर्धि 
यथा पौर्वकेर्स्तवियुद्धा जिनन्प्र: || ०५ ॥ 
त्वया यस्य अर्थ वह्ठकल्पकोत्य: 
कृता दृष्कराणी जगन्मोचनाथम्‌ | 
प्रपूणि ति आशा अर्य प्रामु कालो 20 
उपेहि दुमेन्द्रं स्पृशस्वाग्रबोधिम ॥ ४६ ॥ इति ॥ ९ 357 
अथ खलु मिक्ष्वों बोधिसन्वस्थैतदभवत्‌ - कुत्र निषण्णैस्तेः पूँवैकस्तथागतैरनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरमिसंबुद्धा इति | ततोइस्थेतदभूत्‌ - तृणसंस्तेरे निपण्णैरिति ॥ 
अथ खल्वन्तरीक्षगतानि शुद्धावासकायिकदेवशतसहस्राणि बोधिसच़स्य चेतोभिरेव 
चेतःपरिवितकैमाज्ञायैतं वॉचो भाषन्ते सम - एबमेतत्‌ सत्पुर्ष, ण्वमेतत्‌ | तृणसंस्तरे सत्पुरुष निषय 25 व, 286 
तेः पूर्वकैस्तथागतैरनुत्तरा सम्यक्यंब्रोधिरमिसंबुद्धा इति ॥ 
अद्राक्षीत्खल्वपि मिक्षवों बोत्रिसलो मारगस्थ दक्षिणे पार्श्चे स्वस्तिक॑ यावसिकम 
तृणानि छनाति सम नीछानि मृद॒कानि सुकुमाराणि रमणीयानि कुण्डरुजातानि प्रदक्षिणावर्तानि। 
मयूरत्रीवसंनिभानि काचिलिन्दिकसुखसंस्पर्शानि सुगन्धीनि वर्णवन्ति मनोरमाणि | इृष्ठ च 


(+ #० 
3 0७ 

(5] 
(0 





१ २ मिषक्ता (07 भिषन्ञा, २ 7२ अदीना [० अहीना. ३ 7२ भवाले नुत्राणा [0 भवा लेनु त्राणो. 
४ रे ययुः 0ा यथा. ५ ४ व्याकुरुष्व /07 अद्या कुरुष्व. ६ रे जिता [0 जिना. ७२ पुनः 07 धुन. 
८ [२ पोर्विकेस्तद्विबुद्धा (97 पीर्वकस्तविं', ५ ॥२ पीर्विकेः 00 पूर्वकैः, १० ॥₹ देवपुत्रशता 7ण देवशत'. 
११ २ एवं चाभाषन्ते /07 एवं वाचो भाषन्ते. 


२०८ ललितविस्तरे 


पुनर्वोधिसत्त्यो मार्गादपक्रम्य येन स्त्रस्तिको यावसिकस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य स्वस्तिकं 

यावसिक मधुरया वाचा समालपति सम | यासौ वागाज्ञापनी विज्ञापनी विस्पण्ट अनेकलोकैकवर्ण- 

सुखा वल्गु: श्रवणीया स्निग्धा स्मरणीया चादनी तोपणी ग्रेमणी अककेशा अगद्गदा अपरुषा 

अचपढा #क्ष्णा मधुरा कर्णसुखा कायचित्तोद्विल्यकरणी रागदोपमोहकलिकलुषविनोदनी 

7 358. 5 कलविज्भुरतस्वरा कुणाल्जीवंजीवकामिनदितघोषा दन्दुमिसंगीतिश्तरवितनिर्धोपवती अनपहता 

सत्या अच्छा भूता ब्रह्मस्वरकतरवितनिर्धापा समुट्स्वरवेगनिभा शैल्संघद्टनवती देवेन्द्रासुरेन्द्रामिष्टता 

गम्भीरा दुखगाहा नमुचिबर्यवटकरणी परमप्रवादमथनी सिंहस्वर्रेगा हयगजगर्जितघोपा 

नागनिर्नादनी मेधस्तनिताभिगर्जितस्वरा दशदिक्सर्वबुद्धशत्रस्फरणी विनेयसलसंचोदनी अद्रुता 

अनुपहता अविलम्बिता सहिता युक्ता काय्यादिनी समयानतिक्रमणी धर्मशतसहस्रसुग्रथिता 

0 सौम्या असक्ता अधिष्टितप्रतिमाना ण्करुता स्वेम्तरचेंनी सर्वाभिग्रायज्ञापनी सर्वसुखसंजननी 

., 287. मोक्षपथसंदर्शिका मारीसंभारवादिनी पर्पदनतिक्रमणी सं्पर्पससंतोपणी सर्वबुद्धमापितानुकूछा । 
इंद्ृश्या वाचा बोधिसत्तः स्वस्तिकं यावसिक्र गाथामिरम्यभापत -- 


तृणणु देहि मि स्वस्तिक शीत्र 
अद्य ममाथु तृणै: सुमहान्त: । 
सबलं नम॒ार्चे निहनित्वा 
१5 बोधिमनुत्तरशान्ति स्पृशिष्ये || 2७ ॥ 
यस्य कृते मयि कल्पसहस्रा 
दानु दमोडपि च संयम त्यागो । 
शीलत्तं च तपश्च सुचीणा 
तस्य मि निष्पदि भेष्यति अब | ०८ ॥ 
7 359 20 क्षान्तिब्ल तथ वीयबलं च 
ध्यानबर्लं तथ ज्ञानंवर्ल च। 
पुण्यअमिन्ञविमोक्षबर्ल च 
तस्य मि. निष्पदि भेप्यति अद्य॥ ४९॥ 
प्रज्ञरठं च उपायबर्ल॑ च 
25 ऋद्विम संगतमैत्रबल च | 
प्रतिसंविदेपरिसत्यबर्ल॑ च 
तेष॑मि निष्पदि भेष्यति अद्य || ५० ॥ 
१ २ 070. यावसिक, ३ 7२ सत्त्वअच्छा 707 सत्या अच्छा, रे २ अनुपत्गुता 07 भद्वुता. ४7२ 'रमणी 


(0 "रचनी. ५॥२ 'चोदिता 0 'वादिनी- ६ ॥९ ०0. सर्वपर्षत्‌. ७ रे शुणु [07 तृणु. ८ ॥२ 077. मि. 


९  प्रज्ञबर्ल 007 ज्ञान . १० 7२ ऋद्धिसमज्ञ (07 ऋद्धिम संगत”, ११ ॥२ "संविदसत्त्वब्ल (07 “संविदपरिसत्य. 
१२ [२ तसय निष्पदि (07 तेष मि निष्पदि, 


बोधिमण्डगमनपरिवतत एकोनविशः । २०९ 


पुण्यबलं च तबापि अनन्त॑ 
यन्मम दास्यसि अद्य तणानि । 
न ह्परं तब एतु निम्त्ति 
तव्य॑ पि अनुत्तर भेष्यसि शास्ता | ५१ ॥ 
श्रुत्वा स्वस्तिकु वाच नायके सुरुचिरमधुरां 
तुणे आत्तमनाश्व हर्पित: प्रमुदितमनसः । 
गृह्ीला तृणमुए्टि स्पर्शनवती मृदृतरुणशुमां 
पुरतः स्थिव्वन वाच भापते ग्रमुदितछदय:॥ ०२ | 
यदि ताव «णकेमि लम्यते पदवरममृतं 
बोधी उत्तम शान्त दुर्दशा पुरिमजिनपथः । 0 
तिप्रनु ताव महागुणोदे अपरिमितयशा 
अहमेब प्रथमे न बुध्यमि पदवरमृतम || ५३ ॥ 
नेषो स्वस्तिक बोधि लम्यते तृणवरशयनै: 
अंचरित्वा बहुकल्प दृष्करी व्रततप विविधा | 
प्रज्ञापण्यउपायउद्गतों यद भवि मतिमां 
त्दें पश्चाजिन व्याकरोन्ति मुनयो भविष्यसि विरज:॥ ५४ ॥ 
यदि बोधि इय शक्यु स्वस्तिका परजनि ददितु 
पिण्डीकृत्य दर्देर्य ग्राणिनां म भवरतु विमति:। 
यद बोधी मय प्राप्त जानसी विभजमि अम्र॒तं 
आगल्वा शृणु धर्मयुक्त त्वे भत्रिष्यसि विरज:॥ ५० ॥ 
गृह्नीव्वा तृणमुष्टि नायकः परमघुमदकां 
सिंहाहंसातिश्न प्रस्थित: प्रचव्ति घरणी | 
देवा नागगंणा: कृताञ्जली प्रमुदितमनसः 
अद्या मारबलं निहत्ययं स्प्रशिष्याति अमृतम्‌॥ ५६ ॥ 
इति हि मिक्षवों बोधिसत्वस्य बोधिवृक्षमुपसंक्रामतोडशीतिबोधिवृक्षसहस्राणि देवपुत्रेश्व 25 
बोधिसस्वैश्व मण्डितान्यभूबन्‌ -- इह निषथय बोधिसत्यो बोधि प्राप्स्यत्यमिसंभोत्स्यत इति । 
सन्ति तत्र केचिद्वोधिवृक्षा: पुष्पमया योजनशतसहंस्रोद्िद्धा:। केचिद बोधिवृक्षा गन्धमया 
द्वियोजनशतसहस्रोदिद्धा: । केचिद्वोधिवृश्षाश्न्दनमयात्रियोजनशतसहस्रोदिद्वा: । केचिद्वोधिवृक्षा 


(९ 360 


39 4., 288 


20 


रि 36] 





१ २ अनन्तरु [0 अनुत्तरु. २॥२ तृण केचि ई0 तृणकेमि. ३ 'रि तिष्ठता [0 तिएतु. ४ रण. 
नु. &6८: 5६ 53 7२ 2005 बोचविसत्व आह. ५४ एपा 607 नैषा. ६१२ चरित्या णि अचरित्वा. 
७ २ तत्पश्चात्‌ /णः तद पश्चात्‌. ८ ॥९ च देय पाणिना 07 ददेय प्राणिनां. ५ २ गणे [07 गणाः:« 
१० 7२ वृक्षमूलमुप 0ा अश्षक्षमुप". ११ २ पश्चयोजन ॥0 योजन”, १२ 7२ सहस्राण्यप्युचस्वेन (ण 
“सहसरोद्विद्धाः. 


ले, २७ 


[, 289 


[२ 362 


२१० ललितविस्तरे 


वस्त्रमया: पश्चयोजनशतसहसाराप्युचैस्वेन । केचिद्वोधिवृक्षा रनमया दशयोजनशतसहतस्राप्युच्चे- 
स्वेन । केचिद्वोधिवृक्षा: सर्वसत्नमया दशयोजनकोटिनयुतशतसहसाप्यु चैस्वेन । केचिद्ोधिवृक्षा 
ख्नमया: कोटिनयुतशतसहस्रम॒द्रिद्वा: | सर्वेपु तेषु बोधिवृक्षमठेप यथानुरूपाणि सिंहासनानि 
प्रज्ञतान्यभूवन्‌ नानादिव्यदृष्पसंस्तृतानि। कचिद्ोधिवृक्षे पद्मासन प्रज्ञममभूत्‌ , क्चिद्वन्धासनम , 


5 कंचिन्नानाविधरत्नासनम्‌ | बोधिसत्वश्च छल्तित्यूह॑ नाम समार्धि समापद्यते स्म। समनन्तर- 


समापन्नस्य च बोधिसलस्थेमं ठलितव्यूहं नाम बोधिसिचसमाधिम्‌, अथ तक््षणमेव बोधिसक्त: 
सर्वेप्‌ च तेषु बोधिकृक्षमूलेपु सिंहासने संनिषण्ण: संदृश्यते सम लक्षणानुव्यश्ननसमलंकृतेन 
कायेन । एकैकश्न बोघिसच्लो देवपुनैशव संजानीते स्म-ममैव सिंहासने बोधिसलो निषण्णो 
नान्येपामिति | यथा च ते संजानते सम - तथास्यैत्र लल्तिव्यूहस्य बोधिसत्लसमाघेरनुभावरेन सर्व- 


00 निरयति्ग्योनियमणोकिका: सर्वे देवमनुष्याश्व सर्वे गद्युपपत्ना: सर्वसत्ता बोधिसत्तयं पद्यन्ति 


सम बोधिवृक्षमूले सिंहासने निपण्णम॥ 

अथ च पुनह्दीनाधिभुक्तिकानां सच्ानां मतिपरितोपणाथ बोधिसच्वस्तृणमुश्मिदाय 
येन बोधिवृक्षस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य बोधिवृक्ष सप्तकृत्व: प्रदक्षिणीकृत्य स्वयमयरम्यन्तराग्र 
बहिमूलं समन्तभद्रं तृणमंस्तरणं संस्तीर्य सिंहवच्छुरद्वट्वददढवीयवत्स्थामवन्नागवरदेश्व य॑वत्सवयंभू. 


5 वज्ज्ञानिवदनुत्तरवद्धिशेषवदभ्युद्रतत्यशोवत्वीर्तिवदानवच्छील्वक्ष्ान्तिवद्वीयवद्धयानवत्पज्ञावज्ञ्ञानव -- 


प्पुण्यवन्निहतमार्रत्यर्थिकवत्संभारर्यद्माभुज्य तस्मिस्तृणमंस्तर न्‍्यपीदत्‌ प्राइख ऋणजुकाय 
प्रणिधाय अभिमुखां स्मरृतिमुपस्थाप्य | ईंद्शं च ईंढे समादानमकरोत्‌ - 
इहासने शुष्यतु मे शरीर 
त्वगस्थिमांसं प्रठ्यं च यातु | 
अप्राप्प बोधि बहुकल्पदु्लभां 
नेवासनात्कायमतश्वलिष्यते || ५७ ॥ ईत ॥ 


| इति श्रीलल्तिविस्तिरे बोधिमण्डगमनपरिवर्तों नाम एकोनविंशतितमो<ध्याय: | 
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१ ९ दिव्यपुष्प 00 दृष्य. २ २ बोघधिसमाधिम्‌ (० बोधिसत्त्वसमा'. ३ [२ हृढ” [07 हर्ढ, 


२० 
बोधिमण्डव्यूहपरिवर्तों विंशतितमः । 


इति हि मिक्षवों बोधिसत्त्वस्थ बोधिमण्डनिषण्णस्य पूर्वस्यां दिशि पट कामावचरा देवा: 
स्थिता अभूवन्‌ - मा बोधिसच्वस्य कश्िदन्तगयं कार्षीदिति । एवं दक्षिणपश्चिमोत्तरा दिशो देवैः 
परिगृहीता अभूवन्‌ ॥ 

इति हि मिक्षवों वोधिसल्लो बोधिमण्डनिपण्णस्तस्यां वेल्ययां बोधिसचसंचोदनीं 
नाम रह प्रामुख्बत्‌ , यया रझ्म्या समन्ताइशसु दिक्ष्वप्रमेयासंस्येयानि धर्मधातुपरमाण्याकाश- 
धातुपर्यवसानानि सर्वेबुद्धक्षेत्राण्ययभासितान्यभूवन्‌ ॥ 


अथ खलु पूर्वेस्यां दिशि बिमलायां लोकघातो विमलग्रभासस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्रा- 
लालितव्यूहो नाम बोघिसत्वो महासत्स्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिक्रान्तैश्व 
बोधिसत्तै: परिवृतः पुरस्कृतों येन बोधिमण्डो येन च बोधिसच्स्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य च 
तस्यां वेलायां बोधिसत्वस्थ पूजाकर्मणे तथारूपमद्धवमिसंस्कारममिसेमकरोद्‌ येनद्वर्यमि- 
संस्कारेणाभिसंस्कृतन. दशसु दिक्ष्वाकाशधातुपर्ययरसानानि सर्वबुद्धक्षेत्राण्यंक॑ मण्डल्मात्र- 
मादर्शयति सम झुद्धस्य नीलवबैटूर्यस्थ । पश्चगव्युपपन्नानां सर्वसत्वानां पुरतो बोधिमण्डे 
निपण्णं बोधिस्नमुपरदर्शयति स्म। ते च सत्ता: परस्परमेकाह्लुल्किमिबोपिसचमुपदर्शयन्ति 
सम -- को5यमेबंरूप: सत्चो छलित:, कोडयमेबंरूप: सत््यो विराजत इति | तेषां च सच्चानां 
पुरतो बोधिसत्यों बोधिसच्वान्निर्मिमीते सम । तत्र ते बोधिसत््वविग्रहा इमा गाथा अभाषन्त - 
यस्या किंचन रागदोपकढुपा सा वासना उद्धता 
यस्या कायप्रमाकृता दरशदिशे सर्वे प्रभा निष्प्रभा: | 
यस्या पुण्यसमाधिज्ञाननिचय: कल्पौघ॑संवर्धित: 
सोडयं शाक्यमुनिर्महामुनिवर: सर्वा दिशों भ्राजतें || १ ॥ इति ॥| 
अथ खलु मिक्षवों दक्षिणस्यां दिशि रलव्यूहाया छोकधातो रनार्चिपस्तथागतस्य 
बुद्धक्षेत्रादर्नेच्छत्रकूटसंदर्शनो नाम वोधिसल्लो महासत्तस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणना- 
समतिऋन्‍तैबेंधिसत्त: परिवृतः पुरस्कृतो यंन बोधिमण्डो येन च बोधिसत््वस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य 
बोधिसत्तस्थ पूजाकर्मणे एकरनछत्रेण त॑ सर्वावन्तं मण्डल्मात्र संछादयति सम | तत्र 


राक्रब्रह्मलोकपाला: परस्परमेतदवोचन्‌ - कस्येद फछम्‌ , केनायमेवंरूपो रत्नछत्रव्यूह: संदृश्यत , 


इति | अथ तस्माद्गत्नछ्त्रादियं गाथा निश्चरति सम -- 


येन च्छत्रसदस्नकोटिनयुता गन्धान रत्नान च 
दत्ता अप्रतिमेषु मैत्रमनसा तिष्टन्ति के निर्ते । 
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च्चर 
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सो एघो वरल्क्षणो हितकरो नारायणस्थामवान्‌ 
बोधेमूलमुपागतो गुणवरस्तस्यैप पूजा झृता॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ खलु पश्चिमाया दिशश्चम्पकर्णाया लोकधातोः पृष्पावलिविनराजिकुसुमिता- 
भिज्ञलस्य तथागतस्य बुद्रक्षेत्रादिन्दजाडी नाम बोघिसत्वो महासलस्तया प्रभया संचोदित: सन्‌ 
गणनासमतिक्रान्तैबोधिस्लें: परिवृतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसचस्तेनोप- 
जगाम । उपेत्य च बोधिसत्वस्थ पूजाकर्मणे सर्वावन्तं मण्डल्मात्रमेकरत्नजालेन संछादयति 
सम | तत्र दशसु दिक्षु देवनागयक्षगन्ववीः परस्परमेवमाहु: -- कस्यायमेवंरूपो प्रभाव्यूह इति' | 
अथ तस्माद्रत्नजाछादियं गाथा निश्चरति सम -- 
र्नाकरो रतनकेतु रतिखिलोके 
र्नोत्तमो रतनकीर्ति रत: सुधर्मे । 
रत्नानि त्रीणि न च छेत्स्यति वीयग्राप्त: 
सो बोधि ग्राप्स्यति वरीमिय तस्य पूजा। ३ ॥ इति ॥ 


अथ खद्दत्तरस्यां दिशि सूर्यावर्ताया लोकघातोश्रन्द्रसूयजिल्लीकरप्रभस्य तथागतस्य 
बुद्धक्षेत्रायूहराजो नाम बोधिसलो महासत्तस्तया प्रभया संचोदितः: सन्‌ गणनासमति- 
क्रान्तेबोघिसत्वै: परिवृतः पुरस्कृतः येन बोधिमण्डो येन च बोधिसलस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य 
बोधिसतलस्य पूजाकर्मणे यावन्तो दशसु दिक्षु सर्वडोकथातुपु बुद्धक्षेत्रगुणव्यूहास्तान्‌ सबौस्तस्मिन्‌ 
मण्डलमात्रे संदर्शयति सम । तत्र केचिद्वोधिसला एवमाहु:-कस्येम एवंरूपा व्यूहा: ? 
अथ तेम्यः सर्वब्यूह्रेम्य इये गाथा निश्चरति स्म- 
कायो येन विशोधित: सुबहुशः पुण्यन ज्ञानेन च 
येना वाच विशोधिता व्रततपैः सत्येन धर्मेण च । 
चित्त येन विशोधितं हिरिध्रृती कारुण्यमैत्या तथा 
सो एपो द्वमराजमल॒पैंगतः शाक्यर्षमः पूज्यते ॥ 9 | इति ॥ 
अथ खलु पूर्वदक्षिणस्या दिशो गरुणाकराया छोकघातोर्गुणराजग्रभासस्य तथागतस्य 
बुद्धक्षेत्राहणमतिर्नाम बोघिसल्लो महासच्वस्तया प्रमया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिक्रान्तै्बोधिसत्ते: 
परिवृतः पुरस्कृतो येन वोधिमण्डो यन च बोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌ | उपसंक्रम्प बोघिसत््वस्य 
पूजाकर्मणे सर्रेगुणव्यूहं कूटागारं तस्मिन्‌ मण्डलमात्रेडमिनिर्मिमीते सम । तस्य ते परिवारा 
एवमाहु: - कस्यायमेवंरूपः कूटागारव्यूह: ? ततश्र कूटागारादियं गाथा निश्चरति सम - 


यस्य गुणैः सततं गुणगन्धिका 
भोन्तिं सुरासुर यक्ष महोर॒गा: । 


१२ 67. इति. २7२ रत्नकेतु. रे 7२ र्नकीरततिः 07 रतन - ४ २ करोमि (० वरामिय, ५ 7२ उत्तरस्य 
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बोधिमण्डव्पूहपरिवर्तों विशतितमः । २१३ 
सो गुणवान्‌ गुणराजकुछोदितो 
बोधिविटपे उपविष्ट गुणोदथिः ॥ ५ ॥ इति ॥ 


अथ खल॒ दक्षिणपश्चिमाया दिशो रत्नमंभवाया लोकधातो रत्नयप्रेस्तथागतस्य बुद्धक्षेत्रा- 
द्रत्नसंभवों नाम बोधिसत्त्तो महासत्वस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिक्रान्तर्बोधिसच्े: 


परि्ृतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसच्स्तनोपसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य बोधिसच्वस्य पूजा- , 


कर्मणे अप्रमेयासंस्येयान्‌ रत्नव्योमकांस्तस्मिन्मण्डल्मात्रेडभिनिर्मिमीते सम | तेम्यश्व रत्नव्योम- 
केम्य इये गाथा निश्चचार - 
व्यक्ता येन ससागरा वसुमती रतनान्येथोडनेकश: 
प्रासादाश्न गवाक्षहमिकवरा झुग्यानि यानानि च । 
व्योमालंकृत पुष्पदाम राचरा उद्यान कृपा सभा 
हस्ता पाद शिरोत्तमाड्ननयना: सो बोधिमण्ड स्थितः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
अथ खल पश्चिमोत्तरस्था दिशा मेबबत्या छोकघरातोर्मेघ्राजस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्रा 
न्मेघकूटाभिगर्जितस्वरों नाम बोधिसत्लो महासच्वस्तया ग्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमति- 
ऋन्तेर्बेधिसत्त्वै: परिवृतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य 
बोधिसत्वस्य पूजाकर्मणे कालानुसार्यगुन्मेष्रममिनिर्मायोरगसारचन्दनचूर्णवष तस्मिन्‌ मण्डल- 
मात्रेडभिप्रवर्षति सम | तस्माच्च कालानुसारिमेघमण्डलमात्रादियं गाथा निश्चरति सम - 
धर्मामेघ स्फुरित्व सर्वत्रिभवे विद्याधिमुक्तिप्रभ: 
सद्गम च विराग वर्षि अमृतं निर्बाणसंग्रापकम | 
सर्वा रागकिलेशबन्बनलता सो वासना छेत्स्यति 
ध्यानद्भीबलइन्द्रिये: कुसुमितः श्रद्धाकरं दास्यते || ७ ॥ इति ॥ 
अथ खद्धत्तरपूर्वस्पा दिशों हेमजालय्रतिछन्नाया छोकष्रातो रनच्छत्राभ्युद्गतावभासस्य 
तथागतस्य बुद्धक्षेत्राद्रेमजालालंक़ृतो नाम बोधिसत्त्यो महासक्तस्तयाग्रभया संचोदितः सन्‌ गणना- 
समतिक्रान्तैबोंधिसत्तै: परिवृतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌ | 
उपसंक्रम्य बोघिसत्त्तस्य पूजाकर्मणे सर्वेषु तप कूटागारेपु र्नव्योमकेपु द्वात्रिशल्धुक्षणसमरलंकृतान 
बोधिसक्त्वविग्रहानभिनिर्मिमीते सम | सर्वे च ते बोघिसत्तविग्रहा दिव्यमानुष्यकपुष्पदामपरिगृहीता 
येन बोधिसच्स्तेनाभिनतकायास्तानि पुष्पदामान्यमिग्रलम्बयन्ति सम | ते इमां गाथामभाषन्त -- 


येन बुद्धनयुता स्तवित पूंवे 

गौरतेण महता जनिय श्रद्धाम्‌ । 
ब्रह्मपोषवचनं मधुरवार्णि 
बोधिमण्डोपगतं शिरसि बन्दे ॥ ८ ॥ इति ॥ 


जज ना पीना ले किला पा ना+5 
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२१७ ललितविस्तरे 


अथ खल्वधस्तादिश: समन्तविद्ञोकिताया लोकघातोः समन्तदर्शिनस्तथागतस्य 
बुद्धक्षेत्रादत्नगर्भो नाम बोधिसत्त्वो महासत्तस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमत्तिक्रान्तै- 
बॉधिसच्ततै: परिवृत: पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसच्स्तेनोपसंक्रामत्‌॥ उपसंक्रम्य बोधि- 
सत््वस्थ पूजाकर्मणे तस्मिन्‌ वैदूर्यमयमण्डलमात्रे जाम्बूनदसुवर्णपद्मान्यम्युद्वतान्युपदर्शयति स्म। 
तेषां च पद्मानां कर्णिकास्वर्थकायिका नायों वर्णरूपसंपन्ना: सर्वाल्कारप्रतिमण्डिता उपदर्शयति 
सम | वामदक्षिणे पराणिमिहर्षकटककेयूरसुबर्णसूत्रमुक्ताहरादिविविधाभरंणपरिगृहीता: पुष्पपट्- 
दामानि चामिग्रलम्बयन्यों येन बोधिमण्डो येन च बोधिसक्तस्तेनोपयमिनतकाया: | ताश्नेमां 
गाथाममापन्त -- 


पडा 


यो ओनंमि्ट सदा गुरूणां 
0 बुद्धश्रावकग्रत्येकजिनानाम्‌ | 
निर्माणसुशील सदोजजु प्रष्टो 
तस्या ओनमथा गुणघरस्य || ९ || इति॥ 


अथ खहद्वपरिष्ठादिशों वरगगनाया लोकघातोर्गणेन्द्रस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्राह्गगनगनञ्नो 
नाम बोधिसत््तो महासच्वस्तया ग्रमया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिक्रान्तैर्बोधिसत्तै: परिवृतः 
पुरस्क्ृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्प बोधिसत्तस्य पूजाकर्मणे 
गगनतलस्थ एवं यावन्तों दशसु दिक्षु सर्बबुद्धक्षेत्रेष्वद्शाश्रतपूर्वी: सन्ति पुष्पधूपगन्धमाल्य- 
विलेपनचूर्णचीवरवर्त्रालंकारछत्रध्वजपताकावैजयन्तिरत्नमणिकनकरजतमुक्ताहारहयगजरथपत्ति- 
वाहनपुष्पवृक्षपत्रपुष्पफलदारकदारिका देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिलरमहोरगशक्रत्नह्मलोकपाल- 
मानुष्यामानुष्याणां सर्वी गगनतलान्महान्तं पुष्पवर्पममिप्रेंवर्पन्ति सम स्वसचग्रीतिसुर्खसंजननं च । 
20 न च कस्यचित्सत््वस्थ भय॑ चोत्पीडां वा करोति सम ॥ 


सैनी 
ध्णञा 


तत्रेदमुच्यते - 


पेयाल्मेप दिशतासु जिनौरसा ये 
“संपूजितुं हितकरं अनुप्रापत बोधिम्‌ । 

तेपां वियूहक्रमविक्रमसुक्रमाणां 

25 आंपम्यमात्र निशणोथ जिनौरसानाम || १० || 

के चागता नभसि मेघ इ्व स्तनन्तो 
हारा सहस्ननयुतानि प्रलम्बयन्तः | 

के चागता मकुटरत्नविलम्बचूडा: 
पीष्पं विमान गगने उपदर्शयन्त: || ११ ॥ 

१7२ दक्षिण [0 दक्षिणे, २॥२ 'भरणानि 00 'भरण', ३ ॥२ आनमिष्ट. ४ २ सदोब्वल 07 


सदोज्जु, ५ ? आनमथा. ६ रे ०. अमानुप्य!', ७ २ अभिवर्षयन्ति, < रे 07." झुख”, ९ २ दिशताशु, 
१० रे संपूजितं [07 जितु. 


बोधिमण्डब्यूहपरिवतों विशतितमः । २१७ 


के चागता घरणिसिंह इवा नदन्तः 7२ 370 
शून्यानिमित्तप्रणिधीरवमुश्नमाना: । 
के चागता यथ व॒पा अभिनन्दमाना: 
न च दृष्टपू्व रुचिराणि क्षिपन्ति पुष्पां | १२ ॥ 
के चागता नभसि सार इवा खन्‍तो | 
वर्णासहस्र स्वकि आत्मनि दर्शयन्त: | 
के चागता शशिरित्रा गगने सुपूर्णा: 
सुगतात्मजस्य गुणमाल्मुदीरयन्त: ॥ 2३ ॥ 
के चागता रविरिव प्रभ मुश्चमाना: 
सर्वाणि मारभवनानि करोन्ति जिल्मा | 0 
के चागता विमलकेतु यथेन्द्रयष्टय: 
संभारपुण्यनिचितास्तहि बोधिमण्डे || १४ ॥ 
केचिक्षिपन्ति गगनान्मणिरनजाटा 
चन्द्रा सुचन्द्र तथ बाछ विरोचमाना | 
मान्दारवा सुमनवार्षिकचम्पदामा 5 
संबोधिसत्त द्रमराजस्थिते क्षिपन्ति || १५ ॥ 
के चागता धरणि कम्पयमान पढ्यां 7 
संकम्पिता वसुध ग्रीतिकरी जनस्य । 
के चागता ग्रहिय मेरु करेतलेमि: 
उत्सष्टपृष्पपुट संस्थित अन्तराश्तिे || 2६ ॥ 20 
के चागताश्वतुरि सागर गृद्य मूप्नी 
उत्सष्ट सिश्चि वसुधां वरगन्धतोयें: । 
के चागता रतनयश्टि गृहीत्व चित्र 
संबोधिसत््वमुपदर्शय स्थित्व दूंर ॥ १७ ॥ 
के चागता भविय ब्रह्म प्रशान्तरूपा: 25 
शान्ता प्रशान्तमनसः स्थित ध्यानध्यायी | 
रोमेमि तेष स्वरु निश्चरते मनोज्ञ 
मेत्रीउपेक्षकरुणामुदिताग्रमाणा ॥ १८ ॥ 
के चागता मरुत शाक्र इवा येथैत 
देव: सहस्ननयुतैश्न पुराकृतास्ते । 





१ २ "नरदमानाः [0 नन्द्‌ . २४ रन्‍्ते. ३ ? चम्पकमाल्यदामां [07 वार्षिकचम्पदामा. ४ २ चतुर 
00०7 चतुरि, ५॥२ तथेव (0 यथ्रव. 


२१६ ललितविस्तरे 


उपगम्य बोधिवेटु गृह्य कृताझलीभिः 
शक्राभिल्म मणिरन क्षिपन्ति चित्रा ॥ १९ ॥ 


(२ 372 के च|गताश्च॒तुदिशा च यथैतव पाछा 
गन्धवेराक्षसपरीवृत किल्नरेंभि: । 

विद्युस्फुटान्त कुसुमानि प्रवर्षगाणा: 
गन्धवेकिन्नरव्तेन स्तुवन्ति वीरम || २० ! 


के चागता: कुसुमितां प्रगृद्दीत्र वृक्तान 
सफलां सपुष्पतरगन्ध प्रमुझ्नमानां । 
5 जातेष तेषु स्थित बुद्ध शुद्धकाया: 
हे अवलूम्बमान ग्रतिमण्डि क्षिपन्ति पुष्पा | २१ ॥ 
के चागता; वुसुमिता: पुडिनी गृहीत्वा 
पद्मोत्पलै: कुसुमितस्तथ पुण्डरीकै: । 
द्वात्रिंशलक्षणघरा: स्थित पद्मगर्भे 
स्तविष्ट अल्मिमनसं विदृ बोघिसत्वम्‌ ॥ २२ 
४5 5 के चागता विपुलकाय तथेव मेरु 
स्थिवान्तरीक्ष स्वकमात्मनमुत्सूजन्ति | 
उत्सज्यमात्र भविया नवपुष्पदामा: 
मसंछादयन्ति त्रिसह्स्रि जिनस्य क्षेत्रम्‌॥ २६ : 
के चागता उभयचक्षुपि कल्पदाहं 
संदर्शयन्त विभव॑ तथ संभव च | 
तेपां शरीरि बहुधर्मसंखा रणन्ति 
तां श्रुत् सच्नयुता प्रजहन्ति तृष्णाम || २४ ॥| 


20 


के चागता रवितकिन्नरतुल्यघोपा: 

विम्बोष्टचास्वदना: परिपूर्णवक्त्रा: । 
कन्या यथैतरं सुअल्ंकृत चित्रहारा: 

प्रेश्षनत यां सुरगणा न लभन्ति तृप्तिम || २० ॥ 
के चागता वजिरकाय इवा अमेद्या: 

हेष्ठा पस्कैन्धचरणैः प्रतिग्राह्ममाणा: । 


25 


१ २ बोधिविटपं प्रगृह्य /0 बोधिवद्ध गद्य. २ २ शक्रोमि' 407 शक्रामि", ३ २ "मण्डित 07 "मण्ड 
४ ९ पड़िनीः 0 पुडिनी. ५ [रे संदरशयन्ति. ६ २ 'मुखा /0: 'खुखा. ७२ रचित" 407 रवित". 
८ [२ यथक 07 यथैव- ९ ॥२ अलंकत 07 सुअर”, १० (२ प्रस्कन्ध [0: पस्कन्ध. 


बोधिमण्डव्यूद्रपरिवर्ती विंशतितमः । २१७ 


के चागता रविरिवा शशिपूर्णवक्त्राः 
ज्योत्स्नाकरा: प्रभकरा हतक्लेशदोषा: || २६ ॥ 


के चागता रतनमण्डित रत्नपाणी हर 
संछादयित्व बहुक्षेत्रसहस्रकोट्य: । 
वर्षन्ति रत्नवर पुष्प सुगन्धगन्धा 5 


संतोषणार्थ बहुसत्वहितं सुखाथम्‌ ॥ २७ ॥ 
के चागता महति धारणि रत्नकोशा: 
रोमेमि' सूत्रनयुतानि प्रभाषमाणा: । 
प्रतिभानवन्त मतिव्रन्त सुबुद्धिवन्तो 
मत्तप्रमत्तजनतां प्रतिबोधयन्त: ॥ २८ ॥ 0 
के चागता ग्रहिय भेरि यथैव मेरु 
आकोट्यमानु गगने सुमनोज्ञधोषाम्‌ | 
यस्या खं दरशोदिशे ब्रजि क्षेत्रकोट्या 
अद्यावबोद्भुममतं अनुबुद्धि शास्ता || २९ ॥ इति ॥ 


| इति श्रीललितविस्तरे बोधिमण्डव्यूहपरिवर्तों नाम विंशतितमोडध्याय: || 55 


रमन मर न कट कि कलर डर अल आन 
१ ९ रेमेति (07 रोमेमि. २ २ दशदिशो. रे २ शास्तेः (० शास्ता. 


ले, २८ 


२१ 
मारधर्षणपरिवर्त एकविंशः । 


₹ 375 इति हि भिक्षवों बोधिसच्वैश्वेम॑ एवंरूपा ध्यूहा बोधिसच्वस्थ पूजाकर्मणे बोधिमण्डेडमि - 
मंक्ृता अभूवन्‌ | स्वयं च बोधिसत्वो यावन्तो दशसु दिक्ष्वतीतानागतप्रत्युपपन्नानां बुद्धानां 
भगवतां सर्वबुद्धक्षेत्रपु बोधिमण्डालंकारव्यूहास्तान्‌ स्वोस्तस्मिन्‌ बोधिमण्डे संदर्शयति सम ॥ 
5 अथ खलु भिक्षवों बोधिमण्डनिषण्णस्य बोघिसत्तस्यैतदभवत्‌ - इह खलु कामधातौ 
.,300 . मार: पापीयानधिपतिरीश्वरों वशवर्ती । नैतन्मम प्रतिरूप॑ भवेबदहं तेनाविदितो$नुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्येयम्‌ | यन्‍्वहं मारस्य पापीयसः संचोदनं कुर्याम्‌ । तस्मिन्‌ विजिते सर्वे 
कामावचरा देवादयो निगृहीता भविष्यन्ति | ततश्र मारपर्षद: पूर्बावरोषितकुशलमूला 
मारकायिका देवपुत्रास्त मम सिंहविऋ्रीडितं दृष्टा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयिष्यन्ति॥ 
0 अथ खलु मिक्षत्रों बोधिसत्व एवमनुविचिन्त्य तस्यां वेलायां श्ूविवरान्तरादूणौ- 
कोशात्‌ सर्वमारमण्डलविष्वंसनकरी नामैकां रप्मिमुर्देसजतू । यया रहम्या स्वोर्स्मित्रि 
साहखमहा साहस्रलोकत्राती सर्वमारभवनान्यवभास्य जिह्लीकृतानि मंग्रकम्पितानि चाभूवन्‌ | 
सर्वश्रायं॑ त्रिसाहस्रमहासाहस्नछोकश्रातुर्महतावमासेन स्फुटोडभूत्‌ । तसस्‍्याश्व प्रभाया मारः 
पापीयानिदमेव रूप॑ शब्दमश्रीपीत्‌ - 
कल्पौपचीर्णचरितो ह्यंभिशुद्धसत्त: 
गुद्भोदनस्य तनयः प्रविजद्य राज्यम्‌ | 
सो निर्गतो हितकरों ह्यम्रताभिकापी 
बोधिदुम द्युपगतोड्य कुरु प्रयत्नम्‌ ॥ १ ॥ 
सो तीर्ण आत्मन परानपि तारयेया 
20 मोचेष्यते स च परां स्त्रयमेव मुक्त: | 
आश्वासप्राप्त स परानपि चाश्वसेया 
निर्वापयिष्यति परां परिनिरईतश्व ॥ २ ॥ 
शून्यां करिष्यति अपायत्रयोडप्यरोषां 
पूर्णा करिष्यति पुर सुरमानुषाणाम्‌ | 
7.30। 25 ध्यानानभिज्ञ परम अमृतं सुर्खे च 
दास्यत्यसौ हितकरो अमृतं स्प्रशित्वा | ३ ॥ 
शून्यं करिष्यति पुरं तब कृष्णबन्धो 
अबलो बलो बलविहीनु अपैक्ष्यपक्ष्यो | 


रि३76 १ 


(्ञा 





१ ९ '“श्रेवरूपाः [07 श्रेम एवंरूपा. रे रि 070. बुद्धानां. रे २ संचोदनां. ४7२ उत्सजत्‌ [0 उदस", 
५२ ह्तिशुद्ध' ० ह्मभिश्वद्ध, ६ 7२ सोत्तीणे [07 सो तीण, ७ [२ तारयिष्ये /07 तारयेया. « 7 पुरी 
(0 पुरां, ९ २ अबलाचलो /07 अबलो बलो. १० 7२ अपक्षपक्ष्यो 07 अपक्ष्य . 


मारधषणपरिवर्त एकविशः । २१५, 


न ज्ञास्यसे क् नु ब्रेजामि करोमि कि वा 
यद धर्मवर्षमभिवर्षि स्वयं स्वयंभूः | 9 ॥ इति ॥ 


इति हि मिक्षबों मारः पापीयानाभि: संचोदनामिर्गाथामिः संचोदितः सन्‌ द्वार्तिशदाकारं._ २ ३४ 
स्वप्तमपश्यत्‌ू । कतमद द्वात्रिशदाकारम ? तबथा-तमसाकुल्ंं च स्वभवनमपश्यत्‌ | रजसाकुलं 
चाकीर्णशर्करकठल्यं॑ च स्वभवनमपश्यत्‌ । भीतत्रस्तोद्विम दिशो दश प्रपछायमानं चात्मान- 5 
मपश्यत्‌ । विश्रष्टमकुटमपविद्धकुण्डल॑ चात्मानमपश्यत्‌ | शुष्कोष्टगल्ताढुक॑ चात्मानमपश्यत्‌ । 
संतप्तददथं चात्मानमपश्यत्‌। शीर्णपत्रपुष्पफलानि चोचानान्यपश्यत्‌ | अपगतजछा: परिशुष्काश्व 
पुष्करिणीरपस्यत्‌ । हंसक्रोश्वमयूरकलबिड्भूकुणाल्जीवंजीवकारदीश्र पक्षिगणात्छीर्णपक्षानपद्यत्‌ | 
मेरीशइमृदद्भपटहतुणववीणावलकीताडसम्पादीश्व वाद्यभाण्डांश्छिन्नविछिनान्‌ भूमी निपतिता- 
नपस्यत्‌ | प्रियजनपरिवाराश्व मारमुत्सज्य दीनमुखा एकान्ते गत्वा प्रध्यायन्तमपश्यत्‌ | अग्रमहिषीं 0 
च मारिणी शयनश्रष्टां धरप्यामुभाभ्यां पाणिभ्यां शीर्षममिपीडयन्तीमपश्यत्‌ | ये च ते मारपुत्रा 
वीयबत्तमाश्न बल्वत्तमाश्च॒ तेजवत्तमाश्च प्रज्ञौवत्तमाश्च तं बोधिसत्वं बोधिमण्डवराग्रगतं नमस्यन्त 
एवमपश्यत्‌ । आत्मनीयाश्र दुहित्रीहों तात हा तातेति क्रन्दन्त्योड्पश्यत्‌ | मलिनचेंलगात्रं चात्मान-._!. 302 
मपश्यत्‌ । अवकीर्णपांशुशिरस्क च पाण्डुदूवर्णमोजोपहत॑ चात्मानमपत्यत्‌ | हम्यकूटागारगवाक्ष-._ 8 अ8 
तोरणांश्व रजसावकीर्णान्‌ पततोडपस्यत्‌ | ये चास्य ते सेनापतयो यक्षराक्षसकुम्भाण्डगन्धवीघिपतय:, 5 
तान्‌ सर्वान्‌ हस्ताञ्शिरसि कृत्वा रोद॑न्त: ऋन्‍्दन्तः पलायमानांश्रापश्यत्‌ । ये च ते कामाबचररेष 
देवेषु देवाधिपतय:, तथथा- धृतराष्ट्रविरूढकविरूपाक्षवैश्रव॑णशक्रसुयामसंतुपितसुनि्मितवश- 
बर्तिप्रम्तयः, तान्‌ सर्वाज्ञुश्रुषमाणान्‌ मार: पापीयान्‌ सबोधिसत्त्याभिमुखानपश्यत्‌ | रणमध्ये 
चास्यासिविकोशो न भवति सम | विक्रोशन्तमशिव्रं चात्मानमप्श्यत्‌ | स्त्रेन च परित्रारेणात्मानं 
परित्यक्तमपश्यत्‌ । मन्नव्पूर्णकुम्मांध पतितान्‌ द्वारेडपन्‍्यत्‌ । नारदं च ब्राह्मणम्मेज्नल्यशब्दं 20 
श्रावयन्तमपश्यत्‌ । आनन्दितं च दौवारिकमनान॑न्दशब्द श्रावयन्तमपह्यत्‌ | तमसाकुलं च 
गगनतलमपश्यत्‌ | काममवननिवासिनीं च श्रियं रुदन्तीमपश्यत्‌ | स्मैथ्वये चानेश्वर्यमपश्यत्‌ | 
स्त्रप्ष॑ चापक्षमपश्यत्‌ । मणिमुक्ताजाढानि च तूथ्णीमूतानि छिन्नमिन्नपतितान्यपश्यत्‌ । सब च 
मारभवनं प्रचलितमपर्यत्‌ । वृक्षाञ्छियमानानियूहांश्व पततोडद्राक्षीत्‌ । सब च मारसेनाव्यूहममि- 
मुख पात्यमानमपर्यत्‌ ॥ 


इति हि भिक्षव एवं द्वार्तिशदाकारं मारः पापीयान्‌ स्वप्तमपसथ्यत्‌ | स प्रतिबुद्धः सन्‌ 
भीतख्रस्त: संविम्नः सर्वमन्तर्जनं संनिपात्य सबल्पार्षब्रसेनापतिदौवारिकसंनिपतितांश्व तानू विदित्वा 


आभिर्गाथाभिरध्यभाषत्‌ -- 





१ 7२ ब्रजासि करोषबि [07 ब्रजामि करोमि. ३ 7२ शर्कराकटिल्ल [07 शकेरकठल्यं. ३े २ मालिनीं [07 
मारिणीं, ४ 7२ ०7 प्रज्ञावत्तमाश्व. ५ 7२ दुवेर्ण! [0 'दुर्बल . ६ २ रुदतः कन्दतः [० रोदन्तः कन्दन्तः. 
७ २ 07, देवेषु, ८ 7२ "वैश्रमण” [०7 'विश्रव्ण', ९ 'र द्वारपतितान्‌ [० पतितान द्वारे. १० माइल्य' [0 
अमज्नल्य',. ११ 7२ अनानन्दं 0 अनानन्द', १३ ९ स्वानैश्वर्य 00० स्वमै. १३ 7२ चेश्वर्यनष्टन्‌ णि 
चानैश्वयैम्‌, १४ 7२ कृष्णीभूतानि [07 तृष्णी”. १५ [रे छिन्नविच्छिन्नानि भूमी पति ॥07 छिन्नभिन्नपति 


२२० ललितंबिस्तरे 
दृष्टान तां स सुपिनां नमुची दुखातों 


ए 379 आमन्त्रयाति सुत येडपि च पारिषया। 
[, 303 सेनापर्ति नमुचि सिंहहनुश्व नात्ना 
सेंवेंष तेष परिपृच्छति कृष्णबन्धु: | ५ ॥ 
5 गाथामि गीतरचितोब्च श्रुतो5न्तरीक्षा- 
प्छाक्येषु जातु वरलक्षण॑चित्रितान्नः । 


षड़ूर्ष दुष्फखतानि चरित्व धोरा 
बोधित्रम॑ ह्युपगतः ग्रकुरुष्ष यतनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सो, चेह्िबुद्ध स्वयमेव हि बोधिसत्तो 
0 बहुसत्नकोटिनयुतानि विबोधयेत । 
शून्यं करिष्यति स मे भवन द्यशेष॑ 
यद लप्स्पते द्यमृतु स्पर्शनशीतिभावम्‌ || ७ || 
हन्त त्रजाम सहिता महता बलेन 
घातम त॑ श्रमणु एकु द्रमेन्द्रमूले | 
5 उद्योजयध्व चतुरक्निणि शीघ्र सेनां 
यदि इच्छथा मम प्रिय म चिरं करोथ | ८ ॥ 
(२ 380 प्रत्येकेबुद्धमि च अर्हमि. पूर्ण छोकों 
निर्वायमाणु न बलं मम दुर्बलं स्यात्‌। 
सो भूयु एकु जिनु भेष्यति धर्मराजो 
20 गर्णनातिबृत्तु जिनवंशु न जातु छिबित्‌॥ ९ ॥ 
अथ खलु भिक्षवः सार्थवाहो नाम मारपुत्र;, स मार पापीयांस गाथामिरध्यमाषत्‌ -- 
कि तात मिन्नत्रदनो5सि विवर्णवक्त्रो 
हृदय सर्मुद्रुव॒ति वेघति तेउच्नैमज्ञम । 
कि ते श्रुत॑ अथब इृष्ट भणाहि शीत्र 
ज्ञास्याम तत्वतु विचिन्त्य तथा प्रयोगम्‌ | १० ॥ 
निर्माणु मारु अवची शृणु मह्य वत्स 
पापं मि दृष्टु सुपिनं परम सुघोरम । 
भाषेय सर्वमिह पर्षदि अथ शेष 
संमूर्छिता क्षितितले प्रपेतेयु यूयम॥ ११॥ 


१२ दृष्टा नु 07 दृश्शान. * २ सर्वेषु तेषु /07 सर्वेष तेष. रे 7२ 'लक्षणविचित्रिताज्ः 07 'चित्रितान्:, 


४ २ सो$भूद (० सो चेद, ५ र यदिच्छ [० यदि इच्छ॑, ६ रे बुद्ध अति च [0 'बुद्धभि अर्हभि. 
७ [२ लोके [0० लोको. 4 7२ गणनाव्यतिबत्त 0 नातिबृत्त. ९ ॥२ गाथयाध्य" 607 गाथाभिरध्य , 
१० २ समुझावति 0 समुक्लवति, ११२ 07. ते. १२॥२ प्रपतेय 
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25 


भारधषेणपरिवत॑ पकर्विशः | 


ल्‍पि 
०पै 
#चिड 


साथवाह आह- 
रणकालि प्राप्ति यदि नाम जयो न दोष: 
तत्रेब यस्तु निहतो भवते स दोष: । 
सप्रान्तरे तु यदि ईदृश ते निमित्ता 
श्रेयो उपेक्ष म रणे परिमावु गच्छेत्‌ || १२ ॥ 
मारोअवीत्‌ - 
व्यवसायबुद्धि पुरुषस्थ रणे प्रसिद्धि 
अवलूम्ब्य घेर्य सुकृते यदि नो जयं स्यात्‌ । 
का तस्य शक्ति मम दृष्टि सपारिषय 
नोत्थातु मह्य चरणे शिरसा प्रपत्तम || १३ ॥ 
सार्थवाह आह - 
विस्तीणमस्ति हि बल च सुदृबंल॑ च 
अस्त्येक शूरु बल्वांश्व रणंजहश्व | 
गद्योतकैर्यदि. भवेत्रिसहस्र पूर्णा 
एको रविर्मसति निष्प्रभां करोति | १४ ॥ 
अपि च | 
यस्य मानश्व मोहश्व मीमांसा च न विद्यते । 
विलोम यदि विद्वांसो नासौ शक्यश्विकित्सितुम ॥ १५ ॥ 


इति हि भिक्षवों मारः पापीयान्‌ सार्थवाहस्थ वचनमक्कला महतीं चतरब्विनीं 


रे दर डे भीषणां 'महर्षणीमदृश 6 3 6 ८&- 
सेनामुद्योजयति सम महाबलरणशौण्डां भीषेणां रोमहषंणीमदृश्ठाश्रतपूवा देवमनुष्यबंहविधमुख- 20 
2 मु 


विकारकोटिनयुतशतसहस्रविकारप्रकारां भुजगशतसहस्रकरचरणकुटिल्परिवेश्तिशरीरां असिधनु- 
शरशक्तितोमरकुठारपश्सिभुशुण्डिमुसलदण्डपाशगदाचक्रवजकणयघरां. वरर्मकवचेवर्मितशरीरां 
विपरीतशिरःकरचरणनयनां ज्वल्तिशिरोनयनवदनां. दुःसंस्थितोदरपाणिपादमुग्रतेजोवदनां 
परमविकृतवदनदर्शनां विकरालविकृतदंष्टां धनबहुंविपुलप्रलम्बजिह्ां सुण्डिककिलिज्लसद्शजिह्लां 


ज्वलनसद्शकृष्णसर्पविषपूर्णरक्तनेत्राम्‌ । केचिद्धि तत्राशीविषान्‌ वमन्ति स्म। केचित्करतलै- 25 


राशीविषान्‌ परिगृह्य भक्षयन्ति स्म। गरुडा इबं सागरादश्युक्षिप्प केचिन्नरमांसरुघिरकरचरण- 
शिरोयक्रदन्त्रपुरीषादीध॒ मक्षयन्ति सम । केचिज्ज्वल्तिपिद्वलक्ृष्णनील्सक्तकद्ुकरालविचित्र- 
रूपा: । केचिद्विकृतकूपप्रज्जलितोत्पाठितविकृतकटाक्षा: । केचित्परिद्वत्तजजलितविकृतनयना: | 





१ २ उपेक्षण 07 उपेक्ष म. २ ॥२ विलोमयति /07 बिलोम यदि, ३ 7 भीषणिकां 707 भीषण्ां. 
४ २ वज्बाणधराम्बरचर्म' 00 वज्कणयधरां वरवर्मक., ५ 7२ 07. बच. ६४१०7. बहु. 
७ २ "किछल्की 007 किलिज्ञ", <7२ ते 09 तत्र. ९ ॥२ अत्युक्क्षिप्प 07 अभ्यु". १० 7२ 'शिरोपकत्त' 
07 शिरोयईद्‌. 
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२२२ ललितविस्तरे 


केचिज्ज्वल्तान  पर्वतान्‌ परिगृह्य सलीलमपरेषु पर्वतीषु अभिरूढा आगच्छन्ति सम । केचित्समूलान 
वृक्षानुत्पाव्य बोघिसत्वामिमुखा अभिधावन्ति सम | केचिदजकणसू्पकर्णहस्तिकर्णलम्बकर्ण- 
वराहकर्णा: । केचिद इककर्णा:। केचिद्रकोदरिणो दुर्बलकाया अस्थिक्भालसंघाटममिनिमोय 
भम्ननासाः कुम्मभोदरा: करोटपादा उच्छुष्कत्वग्मांसरुधिरा: छिन्नकर्णनासाकरचरणनयनोत्तमाज्ना: । 
5 केचिद्रधिरपिपासया शिरांसि परस्परं निकृनन्तन्ति सम । केचिद्विन्नविकृृतभेखरूध्षस्वरा: 
पुप्पुत्कारपिचुत्कारफुइ फुलप्रक्षेडितानि कुर्वन्ति स्म। केचिदाहु:-- आहरत हरतामिहनत हनत 
बन्धत गृह्त छिन्दत मिन्दत मथयतोक्षिपत नाशयतेम श्रमणं गौतम साथ द्रमेणेति ब्रुवन्ति 
सम । केचिद्वेरुण्डकशगालूसूकरगर्दभगोहस्त्यश्रोए्टवरमहिषशशचमरखड्ढशरभनानाग्रतिभयरौद्र - 
विकृतवक्त्रा: । केचित्सिहव्याप्रकक्षवराहवानरद्वीपिबिडाल्छागलोरश्रसपनकुलमत्स्यमकरशिशु- 
॥0 मारकूर्मकाकगृधोद्दकगरुडादिसद्शात्ममभावा: | केचिद्विरूपरूपा:। केचिदेकशीषा द्विशीर्षा याव- 
च्छतसहस्रशीर्षा:। केचिदशीर्षा: | केचिदेकभुजा यावच्छतसहस्रभुजा:। केचिदभुजा:। केचिदेक- 
पादका: । केचिद्यावच्छतसहस्रपादा: | केचिदपादका: । केचित्कणैमुखनासिकाक्षिनामिस्रोतोमि- 
राशीविषान्निश्वारयन्ति सम । केचिदसिघनुशरशक्तिपश्शिपरशुचक्रतोमरकणयवज्जभुशुण्डिभिन्दि- 
पालादीनि नानाप्रहरणानि भ्रामयन्तो नृत्यन्तो बोधिसच्त् संतर्जयन्ति सम | केचिन्नराहुलीरिछता 
75 मालागुणान्‌ कृत्वा धारयन्ति स्म | केचिच्छिरोमिरस्थिकरकाज्छीर्षकटाहकांश्व माछागुणमिव कृत्वा 
धारयन्ति सम | केचिदाशीविपपरिवेशितशरीरा: । केचिच्छीर्षकटाहकान्‌ परिगृद्य हस्त्यश्रोट्टगोगर्द- 
महिषारूढा: | केचिदव:शिरस ऊर्ष्षपादा:। केचित्सूचीरोमाण: | केचिद्वोगर्दभवराहनकुलछागलो- 
रश्नबिडालकपिवृकशूगालरोमाण:  आशीविषानू_ वमन्तो&योगुडानि निर्गरन्तो धूमकेतृू- 
नुत्तजन्तो ज्वल्तिताम्रलोहबषे प्रवर्षन्तो विद्य्र्ान्‌ क्षिपन्तो वज्राशर्निं प्रमुश्नन्तस्तप्तामयो- 
20 वालिकां प्रवर्षन्त: काल्मेघान्‌ संजनयन्तो वातबृष्टिमुत्पादयन्त: शरमेघवर्षानुत्सजन्तः काहरात्रि 
दर्शयन्तो राब॑ संजनयन्तो बोधिसत्तममिधावन्ति स्म। केचित्पाशान्‌ भ्रामयन्तो महापर्वतान्‌ प्रपात- 
यन्तो महासागरान्‌ क्षोमयन्तो लड्ढयन्तो महापव॑तांश्राल्यन्तों मेरे पत्रतराजं विधोवन्त: पलायमाना 
विक्षिपन्तोउज्जञप्रत्यज्ञािनि भ्रामयन्त: शरीराणि हसन्तो महाहास्यानि उरांसि प्रस्फोटयन्त: 
उरांसि ताडयन्तः केशांसि धुन्बन्तः पीतमुखानि च नीलशरीरा ज्वल्तिशिरस ऊर्घ्वकेशा 
25 इतस्ततो वेगेन परिधावन्तो भेरुण्डाक्षाश्र बोधिसत्ल॑ विभीषयन्ति सम । जीर्णा: ब्लियश्व रुदन्त्यो 
बोधिसत्तमुपसंक्रम्यैवे बदन्ति सम - अहो पुत्र, हा मम पुत्र, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, शीघ्र प्रपछायस्व । 
राक्षसरूपा: पिशाचरूपाः काणखन्नदुर्बलाश्व प्रेता: क्षुक्कामाक्षा ऊर्ध्बाहबो विक्ृतास्या: 
ऋन्‍्दन्तो भयमुपदरशयन्तस्त्रासं संजनयन्तो बोधिसत्ततस्य पुरतोउभिधावन्ति सम | तया चैबरूपया 
मारसेनया समुदितया समन्तादशीतिरयोजनान्यायामेन विस्तारेण स्फुटमभूतू । यथा चैकस्य 
मारस्यैबं कोटीशतानां त्रिसाहस्रपर्यापन्नानां माराणां पापीयसां सेनाभिस्तिर्यगूध्ज च परिस्फुटमभूत्‌॥ 


१ 7२ समूलब्र श्षम्‌ 00 समूलान्‌ वृचक्षान. ३ 7रि अत्थिशंकलसंघात 0० अस्थिकट्ठालसंघाट". 
३ 7२ हुहुकार० फुम्फुत्कार, ४ २ हुलहुड ० फुलफुल. ५ 7२ स्थूलरोमाणः (07 सूची, 
६ 7२ अभिधावन्तः [07 विधावन्तः. 


मारधघर्षणपरिषर्त एकर्विशः । २२३ 


तत्रेदमुच्यते -- 
यक्षकुम्माण्डमहोरगरूपा: 
राक्षसप्रेतपिशाचकरूपा: । 
यत्तक लोकि विरूप सुरौद्रा: 
सर्वि त निर्मित तत्र शठेमि: || १६ ॥ 5 
एकशिरा द्विशिरा त्रिशिराश्र 
यावत्सहस्रशिरा बहुवकत्रा: । 
एकभुजा द्विभुजा त्रिभुजाश् 
यावत्सहस्रभुजा बहुभुजा: । 
एकपदा द्विपदा जिपदाश्न 
यावत्सहस्रपदा बहु अन्य ॥ १७ ॥ 
नील्मुखानि च पीतशरीरा 


0 


[, 308 
पीतमुखानि च नीलूशरीरा: | 
अन्यमुखानि च अन्यशरीरा. 
एक्मुपागतु किंकरसैन्यम ॥ १८ ॥ 5 
वातु ग्रवायति वर्षति वर्ष 7२ 386 


विद्यसहस्रशतानि पतन्ति । 
देव गुडायति वृक्ष छुडन्ति 
बोधिवटस्य न ईर्यति पत्रम्‌ || १९ ॥ 
वर्षति देव प्रवर्षति वर्षे 
ओघ वहन्ति जलाकुलभूमिम्‌ 
ईदशा भीषणिका बहुराशी 
यत्र अचेतन वृक्ष पतन्ति ॥ २० ॥ 
टूण्ट च तानतिभीषणरूपां 
सर्वि विसंस्थित रूपविरूपां । 25 
श्रीगुणलक्षणतेजधरस्या 
चित्तु न कम्पेंति मेरे यथैत्र ॥ २१ ॥ 
मायसमांस्तथ स्वप्नसमांश्व 
अभश्ननिभां समुदीक्षति घमो | 
इंद्श धर्मनयं विमृषन्तो ३ 387 
सुस्थितु ध्यायति संस्थितु धर्म | २२ ॥ 


20 


११२ यक्तु विलोकि 0० यत्तक् लोकि. 3 र बहु अन्ये /0 बहुवकत्राः. रे र एवम्‌ [0 एकमू. 
४ २ कम्पित (ण कम्पति. 


२२७ ललितविस्तरे 


यस्य भवेत अहं ति ममेति 
भाव समुच्छृयि तर्वनिविश: । 
सो बिभियादबुद्धेः स्थितु ग्राहे 
आत्मनि संश्रमि गच्छ निरीदेय ॥ २३ ॥ 
5 शाक्‍्यसुतस्तु स्वभावमभाव॑ 
धर्म प्रतीत्य समुच्धित बुद्धा । 
गगनोपमचित्तु सुयुक्तो 
न भ्रमते सब शंढ इष्ठा ॥ २४॥ 
इति हि मिक्षवरों मारस्य पापीयसः पुत्रसहस्नम्‌ | तत्र ये मारपुत्रा बोघिसच्तेडमिप्रसन्ना: 
0 सार्थवाहपूर्नंगमा:, ते मारस्य दक्षिण पार्श्वे स्थिता अभूवन्‌। ये मारपाक्षिकाः, ते वामे पार्श्वे स्थिता 
अभूवन्‌ मारस्य पापीयस: । तत्र मारः पापीयांस्तान्‌ स्वान्‌ पुत्रानामन्त्रयते सम - कीह्शेन बलेन वर्य 
बोधिसल धर्षयिष्याम: ? तत्र दक्षिणे पार्शे सार्थवाहों नाम मारपुत्र:। स पितरं गाथया ग्रत्यभापत्‌ - 
सुप्त प्रबोधयितुमिच्छति पन्नगेन्् 


९ 383 सुप्तं प्रबोधयितुमिच्छति यो गजेन्द्रमू | 
., 309. 5 सुप्त प्रबोधयितुमिच्छति यो मृगेन्द्र 


सुप्त प्रबोधयितुमिन्छति सो नेरन्‍द्रम्‌ || २५ ॥ 
वामे पार्शवे दुर्मातनोम मारपुत्रः स ण्वमाह - 
मंप्रेक्षणेन हृदयान्यमिसंस्फुट/न्त 
लोकेपु सारमहतामपि पादपानाम | 
20 का शक्तिरस्ति मम दृष्टिहतस्य तस्य 
संजीवितु जगति मृत्युहतस्य वास्तु ॥ २६ ॥ 
दक्षिणे मघुरनिधोंपो नामाह - 
वृक्षेप सार क इहास्ति ततो ब्रवीषि 
दृष्टा मिनन्मि मनुजेष्वय का अवस्था । 
25 मेरुं गिरिं यदि भिनत्सि निरीक्षणेन 
नेवास्य तुभ्य नयनेमि हतोन्मिपेरन्‌ || २७ ॥ 
अपि च । 
यः सागर तरितुमिच्छति वे भुजाभ्यां 
तोय॑ च तस्य पिबितुं मनुजेष्वसन्तु । 
शक्यं भंवेदिदमतस्तु वदामि दुःखं 
यस्तस्य वक्त्रममितोडप्यमलं निरीक्षेत॥ २८ ॥ 





१ २ भवन्ति 00 भवेत, २४ सरत्त्व 0० तत्त्व, ३ र अबुधः ० अबुद्धेः. ४ 7२ निरीक्ष [ए 
निरीक्ष्य. ५ २ साधु [07 शढ, ६ २ भवेदिहमतस्तु (०० भवेदिद" , 


मारधषंणपरिवर्त एकर्विशः | 


वामे शतबाहर्नामाह -- 
ममेह देहेस्मि शत मुजानां 
क्षिपामि चैकेन शतं शराणाम्‌ । 
भिनन्मि काय॑ श्रमणस्य तात 
सुखी भव ल॑ ब्रज मा विल॑म्ब ॥ २९ || 
दक्षिणे सुबुद्धिराह - 
शतं भुजानां यदि को विशेषों 
भुजा किम न भवन्ति रोमाः | 
भुजैकमकेन तथैव शूत्य:ः 


तैश्वापि कुरयीन्न हि तस्य किंचित्‌ || ३० ॥ 


कि कारणम्‌ : 
मैत्रावतस्तस्य मुने: शरीरें 
विष॑ न शत्रं क्रमते न चाम्मिः | 
क्षिप्तानि शब्राणि त्रजन्ति पुष्पतां 
मेत्री हि छोकोत्तरभावि तस्य ॥ ३१ ॥ 
अपि च | 
दिवि भुवि च जले च ये बलाढ्या: 
असिपरशुधराश्र गुद्यका नरा वा | 
टश्षमबलमिमु प्राप्य त नरेन्द्र 
प्रबलबलाल्पबला भवन्ति सर्वे ॥ ३२ ॥ 
वामे उग्रतेजा आह -- 


अन्तगतोहं धक्ष्यामि प्रविश्यास्थ तनुं शुभाम्‌ 
वृक्ष सकोटरं गुष्फे दावाप्निरिव सूक्ष्मतः ॥ ३३ ॥ 


दक्षिण सुनेत्र आह - 
मेरुं दहेस्त्व॑ यदि वापि कृत्स्नं 
ग्रविश्य चान्तर्गतु मेदिनीं वा । 
दग्धुं न शक्यः स हि बज्बुद्धि: 
त्वत्संनिमैर्वालिकगड्भतुल्ये: ॥ ३४ ॥ 
अपि च । 
चलेयुर्गिरय: सर्वे क्षयं गच्छेन्महोदधि: । 


चन्द्रसूयों पतेड्ठमौ मही च विलयं ब्रजेतू || ३५ ॥ 


१ २ विलम्बम्‌ [07 विलम्ब, २ २ शराः [० शुलाः. रे २ मैन्नीअतत्य (0० मेत्रावतस्तस्य, 


ले, २९ 


२२५ 


5 


20 


29 


रि 389 


8, 30 


7२ 390 


२२६ ललितविस्तरे 


टोकस्यार्थे कृतारम्भ: प्रतिज्ञाकृतनिश्चय: | 
अप्राष्यैघ वरां बोधिं नोत्थास्यति महाद्रमातू || ३६ ॥ 
बामे दीर्घबाहुगीनित आह - 
आलय॑े चन्द्रसूयाणां नक्षत्राणां च सबेश: । 
5 पाणिनाह प्रमदामि तवेह भवने स्थित: || ३७ ॥ 
[, आ। चतुर्भ्यः सागेरेमभ्यश्व जल गृह्नामि ढीलया | 
त॑ गृद्य श्रमणं तात सागरस्य परं क्षिप ॥ ३८ ॥ 
२ 39] तिष्ठतां तात सेनेयं' मा ले शोकार्दितो भव | 
सबोधिवृक्षमुत्पाव्य क्षिप्स्य पाण्या दिशों दश || ३९ ॥ 
0 दक्षिणे प्रसादप्रतिलब्थ आह -- 
संदेवासुरगन्ववी ससागरनगां महीम्‌ | 
त्व॑ मर्दितां प्रकुर्याश्न पाणिम्यां मदगर्तित: || ४० ॥ 
लद्विधानां सहस्नाणि गज्गावालिकया समा: । 
रोम तस्य न चीलेयुबोधिसत्तस्थ घीमतः | ४१ ॥ 
5 वामे भयंकर आह - 
भयं हि ते तात भ्रशं किमथे 
सेनाय मध्ये किमेंबस्थितस्य | 
सेना न तस्थास्ति कुतः सहाया: 
कस्माड्ूयं ते भवतीह तस्मात्‌ ॥ ४२ ॥ 
20 दक्षिण एकाग्रमतिराह -- 
यूथं न लोकेडस्ति शशीरवीनां 
न चक्रवर्ती न च केसरीणाम । 
न बोधिसचानिह तात यूथ॑ 
एकः सम्थों नमुर्चि निहन्तुम्‌॥ ४9३ ॥ 
25 वामे5वत्तारप्रेक्ष्याह - 
न शक्तिशूला न गदा न खड्जाः 
न हस्तिनोडश्वा न रथा न पत्ति: । 
त॑ शोण्डमेक श्रमणं निषण्णं 
हन्स्येड््य मा संश्रम तात किंचि ॥ 9४ ॥ 





१२ सैन्येय 07 सेनेये. २ २ मर्षिता (07 मर्दितां. रे ॥२ चालेतु [0 चालेयु:. ४ [२ समवस्थितस्य 
0० किमव.. ५४२ इन्येत 407 हन्स्येध्थ. 


मारधषणपरिवत॑ एकविशा:ः । २२७ 


दक्षिणे पुण्यालंकार आह - 8 392 
नारायणस्य यथ काय अछेद्यमेद्ो 
ध्षान्तिबले: कत्नचितो इृढवीयखज्न: । 
त्रिविमोक्षवाहनसि प्रज्ञयनु:ः स तात 
पुण्याबलेन स हि जेष्यति मारसेनामू || ४५ ॥ 5 
वामेडनिवत्यौह -- 
न निवरतेते तृणगतः प्रदहन्‌ दवाप्निः 
क्षिपं शरो न च निवर्नति शिक्षितेन । 
बज्न नमे निपतितं न निबरतते च॑ 
न स्थानमस्ति मम शाक्यसुतं हजिता | ४६ ॥ 0 
दक्षिणे धर्मकाम आह - 
आद्र तृणं प्राप्प निबर्ततेउग्नि: 
गिरिकूटमासाद निवतते शर: । 
बच्र महीं प्राप्प अब: प्रयाति 
अप्राप्य शान्तमम्रतं न निवर्तते अयम्‌ || ४७ ॥ 
कि कारणम्‌ : 
राक्य तात अन्‍्तरीक्षे लेख्यचित्रे चित्रितु 
यावन्ति केचि सर्व सत्व एकचित्त स्थापितुम्‌। 
चन्द्रासूर्य मार्तं च शक्य पाश बच्चितुं 
न बोधिसत्न शक््य तात बोधिमण्डि चालितुम || ४८ ॥ 20... २ 393 
वामेडनुपशान्त आह -- 
दृष्टीविपेण महता प्रदह्ममि मेरं 
भस्मीकरोमि सलिलं च महोदधीनाम | 
बोधिं च पश्य श्रमणं च अहं हि तात 
दृष्टया यथाद्य उमये हि करोमि भस्मम्‌ ॥ ४०, ॥ 
दक्षिणे सिद्धार्थ आह - 
विषेण पूर्णों यदि वैष सर्वो ।, 3)3 
भवेत्रिसाहस्रवरः प्रदीप: । 
निरीक्षणादेव गुणाकरस्य 
सुनिर्विषतं विषमभ्युपेयात्‌ ॥ ५० ॥ 


[, 332 





१ ए क्षिप्तः ० क्षिप्तं. २ 7२ निबरत विशिक्षितेन /07 निवर्तति शिक्षि”, ३े 7२ शक्‍्ययु /0०7 शक्य, 
४ २ 07), चित्र. ५॥२ हृष्ठा 00 दृष्या, 


7 394 
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35 


रि 395 


25 


ललितविस्तरे 


विषाणमुग्र॑ त्रिभवेह यज्च 
रागश्व दोषेश्व तथेव मोह: | 
ते तस्य काये च तथेव चित्ते 
नभे यथा पड्करजो न सन्‍्ति || ५१ ॥| 


अं ऑँः अं 
तस्मान्नितर्तामह तात सर्वे ॥| ५२ ॥ 
वामे रतिलोलो नामाह - 


अहु तूर्यसहस्र प्रवादित: 
अप्सरकोटिसहस्र अलंकृते:। 
लोभयित्वेन नेष्यि पुरोत्तमं 
कामरतिं हि करोमि वशे तब || ५३ ॥ 
दक्षिणे धर्मरतिराह - 
धर्मरती सद तस्य रतीहा 
ध्यानरती अम्रतार्थरतिश्र । 
सत्तप्रमोक्षण मैत्ररतिश्व 
रागरतिं स रतिं न करोति ॥ ५४ ॥ 
वामे वातजबों नामाह - 
जवेनहं चन्द्रस्वी ग्रसेयं 
प्रवायमानं गगने च वायुम्‌ | 
अद्यैव तात श्रम्ं यृहीत्वा 
प्रासंस्य मुष्टि विकिरामि वायुम ॥ ५५७ ॥ 
दक्षिणेडचलमतिनाम मारपुत्र:, स एवमाह -- 
यथा तवैषों जबबेग उम्रः 
तद्द्यदि स्यात्सुरमानुषाणाम । 
सर्वे समग्रापि न ते समर्था: 
कतु रुजामग्रतिपुद्ठल्स्थ || ५६ ॥ 
वामे ब्रह्ममतिराह -- 
स्यात्ताइशानामपि बृन्दमुग्र 
कुर्यात्न किचित्तव मानधातम । 
प्रागेव सैकः प्रकरोति किं ते 
वृन्देन साध्यन्ति हि स॑वैकार्या || ५७ ॥ 


१ ए द्वेषश्व [0 दोषश्व., ३ ॥२ त्वमु 07 'ल्वन, रे [२ अभवत्‌ 007 तव., ४ ? ग्रहेय॑ /07 प्रसेयं, 
५ २ वेगस्‍्य (० प्रासस्य, ६ रे बायुवत्‌ 0०7 वायुम्‌. ७ ॥२ 'पुंगवस्य (07 पुठूलस्य. ८ 7? सर्वेकार्यम्‌, 


मारधर्षणपरिवते पएकविशः । २२९, 


दक्षिणे सिंहमतिराह - 
न सिंहबन्दं भुवि दृष्टपूब ], 34 
दृष्टीविषाणां अपि नास्ति वृन्दम | 
तेजस्विनां सत्यपराक्रमाणां 
पुरुषपमाणां अपि नास्ति बृन्दम्‌ ॥ ५८ ॥ हे 
वामे सर्वचण्डालो नामाह - 
न ते श्रता तात गिरोडभिदीप्ता 
यथा नदन्ते तनयास्ततरमे | 
वीरयेंण वेगेन बन्ठेन युक्ता 
ब्रजाम शीघ्र श्रमणं निहन्तुम || ५९ ॥ 0 
दक्षिणे सिंहनादी नामाह -- 
बहव: शूगाला हि वनान्‍्तेरेषु 
नदन्ति नादान्न सतीह सिंहे | 
ते सिंहनादं तु निशाम्य भीम॑ 
तस्ता पलछायन्ति दिशों दशासु ॥ ६० ॥ [5.7९ 39 
मारौरसास्तद्ववमी अपण्डिता: 
अश्रुत्व नादं पुरुषोत्तमस्य । 
नदन्ति तावत्स्वमताउतिधृष्ट 
मनुष्यर्सिहे नदिते न सन्‍्ति ॥ ६१ ॥ 
वामात्पार्शाइश्विन्तितचिन्त्याह - 20 
य्िन्तयामि तदिहाशु भोति 
कथ न एपो इम वीक्षते च । 
मूढो व एपो अनभिज्ञ कि वा 
यदुत्यिहिला न पलायते लघुम्‌ || ६२ ॥ 
दक्षिणाप्पाश्रीत्सुचिन्तितार्थों नामाह -- 25 
मूढो न बायं अपराक्रमो वा 
युष्मैव मूढाश्व असंयताश्व । 
न युष्मि जानाथ इमस्य वीये 
प्रज्ञाबलेनास्थ जिता: स्थ सर्वे ॥ ६३ ॥ 
मारात्मजानां यथ गद्भवालिका 
एतेन वीर्येण यथैत्र यूयम्‌ | 





१ ९ हि हन्तुम्‌ /० निहन्तुम्‌ .. २ २ अतिहष्य. ३ रे वामपार्शे (० वामात्याश्वौत्‌ . ४ 7 चायम- 
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रोमस्य एकं न समर्थ चालितु 
प्रागेव यश्विन्तयि घातयिष्ये || ६४ ॥ 
मा यूयमत्र क्षिणुयात मानस 
प्रसन्नचिता भवथा सगौरवा: । 
5 निवे्तया मा प्रकरोथ विग्रहं 
भविष्यतेडसी त्रिमवेस्मि राजा || ६० ॥ 
पेयालम्‌ | एवं ते सर्वे मारपुत्रा: परिपृण पुत्रसहसं शुक्पाक्षिकाश्व क्रष्णपाक्षिकाश्व 
मार पापीयांस प्रथकप्रथग्गाथामिरध्यभापन्त || 
अथ खल भद्सेनों नाम मारस्य पापीयसः सेनापतिः, स मार पापीयस गाथामिरध्य- 

00 भाषत -- 
ये ते तवानुयात्रा: शक्रो छोकपालश्व किन्नरगणाथ्र । 
असुरेन्द्रा गस्हेन्द्रा: कृताजलिपुठा: प्रणत तस्मै || ६६ ॥ 
कि पुनरनानुयात्रा ब्रह्मा आभास्वराश्च सुरपुत्रा: । 
देवाश्व शुद्वावासकास्नेडपि च सर्वे प्रणत तस्मै || ६७ ॥ 

5 ये च तबमे पुत्राः प्रज्ञामेधाविनश्र बलिनश्व | 
ते बोधिसल्वहृदयय॑ अनुग्रविष्ठ नमस्यन्ति || ६८ ॥ 
याप्यप मारसेना अशीति स्फुट योजनानि यक्षाबैः । 
भूयिष्ट सर्वप्रेश्नी प्रसन्षमनसो हि निर्दोपम ॥| ६० ॥ 
दृष्टा यथा सुभीमां रौठ्रां बिक्रतां चमूमिमां धोराम्‌ । 

20 न च विस्मितो न चलितो ध्ुवमस्प जयो भव्य || ७० ॥ 
स्थित यत्र च सेनेयं तत्र उद्धका: शिवाश्र विर्वन्ति । 
वायसगर्दभरुंठितं निवर्तितव्य क्षमं शीघ्रम ॥ ७१ ॥ 
वीक्षेस्त्र बोधिमण्डे पटक्रोश्चा हेस कोकिल मयूरा:। 
अभिदक्षिणं करोन्ति ध्रुवमस्य जयो भवत्यय | ७२ ॥ 

25 यंत्र स्थित सेनेयं तत्र मसिः पांशवश्व वर्षन्ति । 
महिमण्डि कुसुमबृष्टि: कुरुष्व बचने निवतस्त्र ॥ ७३ ॥ 
यत्र स्थित सेनेये उत्कूलनिकूल शल्यकण्टकाकीर्णम्‌ । 
महिमण्ड कनकनिर्मदु निवर्तितव्यं क्षमं ग्राजैः ॥ ७४ ॥ 
दृष्शा ति सुपिनि पूर्व भेष्यसि ग्रत्यक्षु यदि न गच्छासि | 
भस्म चमे च करिष्यति ऋषिभिर्देशा कृता यथा भस्मम्‌ ॥ ७५ | 

___) २ विवतेमाना 0० निवर्यया मा. २ २ 07. कृष्णपाक्षिकाश्व. रे रे ०7). गरुडेन्द्रा:, ४ ॥२ अनुयात्रा 


0०० अनानु . ५१९ सुरदेवपुत्राश्व [0 सुरपुत्राः. ६ 7 ०7,, देवाश्व. ७ २ तत्रेमे 0० तवेमे. < [२ विचरन्ति 
(० विश्वन्ति, $ २ विरवितं /07 रुदितं, १० 7२ विछत [०7 वीक्षस्व. ११ २ तच्च /07 यत्र, 


मारधषंणपरिवर्त एकविशः । 


राजा यतो ऋषिवरों रोषितु आसीत स ब्रह्मदत्तेन | 
उद्ग्यदण्डकवनं वर्षबहुमिस्तूण न जाता | ७६ ॥ 
य केचि सर्वल्लोके ऋषयो त्रतचारिणस्तपायुक्ता: । 
तेषामयं ग्रथानों हिंसक: सबेभूतानाम्‌ ॥ ७७ | 
कि ते न श्रतपूत्रं काये दीप्ता सुलक्षणा यस्य | 
निष्क्रामति चागारात्स भरत्रत बुद्रों जितक्लेंश: || ७८ ॥ 
इम ईदशी विभूतिं पूजा4 निर्मिता जिनसुतेभिः। 
त॑ नृनमग्रसच्ों द्यग्राहतिसंग्रतिग्राही || ७९ || 
ऊर्णा यथा सुब्रिमन्ण बिराजते क्षत्रकोटिनयुनेप । 
जिल्लीकृता: सम च॑ तया निमंशयं ण्प मारबलहँन्ता || ८० ॥ 
मून्न यथास्य देवेद्रण्ट न शकये न वे भवाग्रस्थे: । 
नूनं सर्वक्षत्व॑ प्राप्स्यत्यन्यंरनुपदिष्टम || ८१ ॥ 
यथ मेरुचक्रवालाश्रन्द्रामयश्र शत्रत्रह्माण: | 
वृक्षाश्र पर्वतवरा: प्रणत सर्वे महीमण्डम || ८२ || 
निःसंरायु पुण्यबी प्रज्ञाबव्य्वांश्व॒ ज्ञानबल्वांथ्थ | 
क्षान्तिबल्वांश्व॒ वीयेबल्वानबणंकर्ता नमुचिपश्षां || ८३ ॥ 
हस्ती यथामभाएडं प्रमदत क्रोट्कान्‌ यथा सिंह: । 
खचद्योतं वादित्यों भेव्स्यति सुगतस्तथा सेनाम॥ ८9 ॥ 
एतच्छुला परो मारपुत्रोउ्तीव रोपात्संरक्तनयनोअवीत्‌ - 

एकस्य वर्णानतिअग्रेमयां 

प्रभाषसे तस्य ल्मेककस्य | 
एको हि कतु खलु कि समयें 

महाबठा पर्यसि कि न भीमा ॥ ८७ ॥ 

अथ दक्षिणात्पा्ान्मारप्रमर्दको नाम मारपुत्र आह - 

सूर्यस्य लोके न सहायकृत्य॑ 

चन्द्रस्य सिंहस्य न चतक्रवर्तिनः | 
बोधौ निषण्णस्य च निश्चितस्य 

न बोधिसत््वस्य सहायकृत्यम्‌ || ८६ | 


अथ बोघिसत्वों मारस्य दुर्बडीकरणहेतोबिकसितशतपत्रनिम॑ वदनं संचारयति 
सम | य॑ दृष्टा मारः पॉपीयान्‌ प्रपलायानोउभूतू । मम चमू बोधिसत्वस्थ बदन प्रंतिष्ठेति 





१ २ राजायनो [० राजा यतो. २7२ सुयाव णः ऋषयो. रे रे बततपा णि च तया. 
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मन्यमानः प्रपछान: पुनरेव प्रतिनिवृत्य सपरिवारों विविधानि ग्रहरणानि बोधिसच्तस्योपर्युत्स- 
जति सम सुमेरुमात्रांश्र पर्वतान्‌ू | ते च बोधिसच्वस्थोपरि प्रक्षिप्ता: पृष्पविताने विमानानि 
संतिष्ठन्ते स्‍्म। ये च इशप्टिविषा आशीविपा: श्रासविपाश्राप्रिज्वाटानुत्सजन्ति सम, तच्चाप्लि- 
मण्डल बोधिसत्तस्य ग्रभामण्डलमिव संतिष्ठते सम ॥ 
अथ पुन बोधिसलो दक्षिणन पाणिना शीष प्रमार्टि सम । मारश्व पर्यति स्म। 
बोधिसच्वस्थ हस्ते खद्न इति दक्षिणामुखः प्रपछायते सम | न किंचिदिति पुनरेब ग्रतिनिव्तते 
सम | निवृत्य च बोधिसच्त्वस्योपरि नानाविधानि पग्रहरणान्युत्सजति सम असिघनुशर- 
शक्तितोमरपरश्रधभुशुण्डिमुसल्कगयगदाचक्रतजमुद्वरपादपशिलापाशायोगुडानतिभयानकान्‌ । ते 
चोत्िप्तमात्रा नानात्रिधानि पुष्पदामानि पुष्पवितानानि इब संतिष्ठन्ते स्म। मुक्तछुकुसुमानि 
च महीमवेकिरन्तो माल्यदामानि चावलम्बमानानि बोधिवृक्ष विभूषयन्ति सम । तांश्व 
व्यूहान्‌ विभूतिं इृषट्टा बोधिसत््तस्य मारः पापीयानीर्ष्यमात्सयेपहतचेता बोधिसच्तमत्रवीत्‌- 
उत्तिष्रेत्तिष्ट हे राजकुमार, राज्य भुडक्ष्य, तावत्तव पुण्यम्‌ , कुतस्ले मोक्षग्रा्ति: ? 
अथ बोधिसलो घीरगम्भीरोदारक्ष्ममघुरया वाचा मारं पापीयसमेतदबोचत्‌-त्वया 
तावत्यापीयन्नेकेन निर्गडन यज्ञेन कामेश्वरत्॑ प्राम्म | मया व्नेकानि यज्ञकोटीनियुतशत- 
सहस्नाणि निर्गेशनि यथ्टानि | करचरणनयनोत्तमाज्ञानि च निकृत्य निक्ृ्यार्थिभ्यो दत्तानि | 
गृहवनवान्यशयनवसन चंक्रमोद्यानानि चानकशों याचनकेभ्यो निसृष्टानि सच्तानां मोक्षार्थिना ॥ 
अथ खलु मार: पापीयान्‌ बोधिस्ल गाथया प्रत्यमापत्‌ - 
यज्ञो मयेशरत्वमिहात्र साक्षी 
निरगड: पूर्वमवेडनवद्य: । 
तवह साक्षी न तु कश्चिदस्ति 
किंचित्नमलापेन पराजितस्वम्‌ || ८७॥ 
बोधिसत्व आह - इयं पापीयन्‌ मम भूतधात्री प्रमाणमिति ॥ 
अथ बोधिसचो मारं मारपर्षद च मेंत्रीकरुणापूत्रंगमेन चित्तेन स्फुरित्वा सिंहबदभीतो5- 
नुत्रस्तोउस्तम्भी अठीनोडछीन: अमंक्षुभितोडडुलितो विगतभयलोमहर्प: शह्रृष्वजमीनकलश- 
स्वस्तिकाह्डशचक्राड्ूमध्येन जालवितानावेनेद्रेन सुरुचिरताम्रनखालंकृतेन मृदुतरुणसुकुमारेणा- 
नन्तकल्पार्परिमितकुशलमूछसंभारोपचितेन दक्षिणेन पाणिना सर्वकायं पररिमार्य सलीलं महीं 
पराहनति सम | तस्यां च वेछायामिमां गाथामभाषपत्‌ -- 
इयं मही सत्र जगव्मतिष्ठा 
अपक्षपाता सचराचरे समा | 








१ [२ प्रपलायमानः 007 प्रपठानः, ३ रे “बितानानि 707 "बिताने. ३ 7२ विकिरन्तो 700 अवकिरन्तो. 
४ २ मात्सयेपहतों [00 पद्तचेता. ५ ए भुक्ला 007 भुंक्ष. ६ 7२ निर्गलेन [07 निर्गडेन. ७]२ निरर्गलानि. 
८ २ 07, निकृत्य, ५ ॥२ याचकेभ्यो 707 आर्थिभ्यो, १० २ मया यष्टः [० मयेष्:, ११ २ उल्॒स्तो [0 
अनुत्तरस्ती. १९ 7२ अवबद्धेन (07 अवनद्वेन. १३ [२ सुरुचिरगाश्र” [07 सुरुचिर. 


मारधर्षणपरिवर्त एकर्विशः । २३३ 


इय॑ प्रमाणा मम नास्ति मे मृपा 
साक्षित्वमरस्मि मम संग्रयच्छतु ॥ ८८ ॥ 
संस्पृष्टमात्रा चेये महाप्रथिव्री बोधिसलेन पढड़विकारमकम्पत्‌ प्राकम्पत संप्राकम्पत्‌ । 
अरणत प्रारणत्‌ संप्रारणत्‌ । तब्यथापि नाम मागभिकानां कांस॑पात्री कोप्टेनाम्याहता रणत्यनु- 
रणति, एवमेव्रयं महाप्रथिवी बोधिस्वेन पाणिताडिता रणन्यनुरणति स्म॥ 
अथ खलु यस्यां त्रिसाहल्रमहासाहम्रलोकत्रातोी स्थावरा नाम महाप्रथिवीदेवता सा कोटि- 
दतपृथिवीदेकतापरिवारा सत्रा महाप्रथित्रीं संत्रकम्प्य नातिदृर बाधिसच्दस्य प्रथिवीतर् मिक्ला्प- 
कायाभ्युन्नाम्य सवालंकारप्रतिमण्डिता येन बोधिसलस्तनावनतकाया प्राञ्ीकृता बोबिसचक्तमेत- 
दवोचत्‌ -- एबमेतन्महापुरुष प्व्मतत्‌ यथा लसाभिहितम | वयमत्र ग्रत्यक्षा:। अपि त॒ भगव॑स्वमेत्र 
संदेवकस्य लोकस्य परमसाश्वीमूतः प्रमाणमूतश्राति | एवमुकत्वा स्थावरा महाप्रथिवीदेश्ता मार 
पापीयांसमनकप्रकारं निर्भत्म्य बाधिस्य॑ चान्यमिस्तुत्य विविध॑ च स्वक॑ प्रभाव॑संदर्श्य 
सपरिवारा तत्रेवान्तरंवात्‌ ॥ 
त॑ श्रुत्व मेदिनिरत स शठ: ससेन्य: 
उत्नस्त मिनहयों प्रपठान सर्घे। 
श्रुतलव सिंहनदितं हि वन शुगा्य: 
काका व लोप्टपतन सहसा प्रणण: ॥ ८०॥ 
अथ खु मारः पापीयान्‌ दुःखितो दुर्मना अनात्तमना अपत्रपमाणरूपा मानाभि- 
भवान्न गच्छति स्म। न निवर्तते स्म। न पत्ायते स्म। पश्चान्मुखं स्थित्वा उत्तरि सेनामा- 
मन्त्रयते स्म-सहिता: समम्रास्तावद्धवन्तस्तिप्रन्तु सुहुत याबदढ्नय ज्ञास्यामों यदि तावच्ठक्य- 
तायमनुनयेनोत्यापयितुम्‌ | मा खल्प्रेवंरूपस्प सच्वस्नस्य सहसा विनाशों भूदिति ॥ 
अथ खल मारः पार्पायान्‌ स्वरा दुद्वितरामन्त्रयते सम - गच्छप्य॑ यूये कन्यका:, बोधि- 
मण्डमुपसंक्रम्य बोधिसस्वस्य जिज्ञासनां कुए्त --किं; सरागोड्य वीतराग: । कि मकोड्य प्रज्: । 
किमन्धो5थ देशज्ञोडर्थपरोयण: | दीनो वा धीरों वेति | इदे खड वचन श्रत्रा ता अप्सरसो 
येन बोधिमण्डो येन च बोधिसच्सस्तनोपसंक्रामन्‌ । उपसंक्रम्प वोधिसच्वस्य पुरतः स्थित्वा 
द्वात्रिशदाकारां त्रीमायामुपदशयन्ति सम | तथथा | कतमा द्रात्रिंशदाकारा ” काश्रित्तत्रार्थवदनं 
छोंदयन्ति सम | काश्निदुल्तान कटिनान्‌ पयोधरान्‌ दर्शयन्ति सम | काथिदर्धवि- 
हसितिदन्तावर्लि दशयन्ति सम । काथिद्वाहनुल्क्षिप्प विजुम्ममाणान्‌ कक्षीन्‌ दर्शयन्ति सम | 
काश्चिद्विम्बफलोपमानोष्टान्‌ दर्शयन्ति सम । काश्चिदनि्मीस्तिनयनेक्रेधिसत्व॑ निरीक्षन्ते सन, 
दृष्टा च शीघ्र निमील्यन्ति सम | काश्चिदवप्राबतान्‌ पयोधरान्‌ दर्शयन्ति सम | काश्रिच्छियिला- 








१ ऐ प्रमाण. २२ साक्षी त्वमस्मि 007 साक्षित्वमस्मि. ३ ॥२ कांस्य" ॥0- कांस'. ४7२ पाणिनाहता 
0०० काप्नेनाभ्याह्ता, ५ २ 07. प्रमाणभूतः. ६ २ चाम्यच्य 07 'भ्यभिस्तुत्य. ७ ॥२ अन्तदंधे 07 
अन्तरदघात्‌. 4 २ काकेव 607 काका व. $ [९ शक्यतेथ्यम्‌ 07 शक्येतायम्‌, १० (२ प्राज्ञ:. ११ २ अथा- 
पलयिनो [0: अथेपरायण:, १२ ॥२ अच्छाद' :0 छाद”, १३ ॥२ “कक्ष [0 कक्षान्‌. 
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म्बरां समेखलां श्रोणीं दर्शयन्ति सम । काश्चित्समेख्ं तनुदुकूलनिवासितां श्रोणी दर्शयन्ति 
सम । काश्निज्मणझणाशद्वानपुरे: कुर्वन्ति सम । काश्चिदेकावर्ली स्तनान्तरेषृपदशयन्ति सम | 
काश्विद्विनम्ानर्थोरूनपदर्शयन्ति सम । काश्विच्छिर:स्वेसेपू च पत्रगुप्ताज्युकशारिकांश्वोपविश- 
नुपदर्शयन्ति सम । काश्रिदर्घकटाश्षेबोधिसत्त निरीक्षन्ते सम । काश्चित्सुनितरस्ती अपि दुर्निवस्ता 
कुबन्ति सम | काश्चिजधनरसना: कम्पयन्ति स्म। काश्िित्स॑त्रान्ता इत्र संविद्यसामतस्ततश्चंक्रम्पन्त 
स्म। काश्चिनत्यन्ति सम | काशरिद्रायन्ति सम । काश्चिद्वित्ट्सन्ति सम, लज्जन्ते च | काश्रित्कदल्य 
इव वायुविधृता उरू कम्पयन्ति स्म। काश्रिद्म्भीरा: स्तनन्ति सम । काश्रिदेशुक्प्राइता 
सघण्टारसना किहस्यन्त्यथ्रंक्रम्यन्ते सम | काश्रिद्रआण्याभरणानि च प्रथिव्यां छोरेयन्ति 
सम | काश्चिद्रुद्प्रकाशानिं सवोभरणान्युपदशयान्त सम | काश्रिद्न्धानुल्मिन्‌ बाहूनुप 
दर्शयन्ति सम | काथिद्न्धानुडेपनकुण्डलान्युपदर्शयन्ति सम | काश्चिदवगुण्टिकया वदनानि 
छादय्यन्त मम, क्षणेक्षणा चोपदर्शयन्ति सम | काश्रिय्यूवेहसितरमितक्रीडिता अन्योन्यं 
स्मारयन्ति सम | परनरपि छज्जिता इचब तिर्प्न्ति सम । काश्विल्ुमारीरूपाण्यप्रसूतिरूपाणि 
मध्यत्ीरूपाणि चोपदशं्यन्ति स्‍म। काश्िित्कामापहितन बॉजिसस् नमन्त्रयन्त स्म। कांश्रन्मुक्त 
कुसुमैत्रों घिसत्वमव्रकिरन्ति सम | पुरतश्र स्थिल्ा बोधिसत्तस्याशरय मीमांसन्ते सम | वदने च 
निरीक्षन्ते स्म-किमये रक्तेच्द्िय: पश्यत्याहोस्विदरीकरोति, नयने ईयेते वा न बति | ता 
पर्यन्ति बोधिसच्वस्थ बदनं शुद्ध विमर् चन्द्रमण्डलमित्र राषटुविनिमुक्ते सूर्समित्र प्रोदयमाने 
यूपमिव कनकमय विक्रसितमिव सहस्रपत्रं हव्यावसिक्तमिवानले मेझमिवाचल चक्रवालमिवा- 
भ्युद्गतं गुपेन्द्रिय नागमिव सुदान्तचित्तम || 
अथ ता मारदृहितरो भूयस्या मात्रया बोधिसत्वस्य संछोभनॉर्थमिमा गाथा अभाषन्त - 
सुबसन्तके ऋतुबर आगतके 
ममिमो प्रिय फुछितपादपकके । 
तब रूप सुरूप सुशोभमनके 
बशवर्तिसुल्क्षणचित्रितके || ९० ॥ 
बेय जात सुजात सुमंस्थितिकाः 
सुखकारण देवनराण सुसंतुतिकाः । 
उत्यि रुघुं परिभुञ्ज सुयोवनिकक 
दुर्लभ बोधि निवर्तय मानसकम्‌॥ ९१ ॥ 
प्रेश्चसि ताव इमा मर्कन्य सुलंकृतिका 
तब कारण सजित भूषित आगतिका | 





१ २ सुमेखलां (ण समे', २ 7२ तदनुकूल' 0 तनुदुकूल, ३ 7२ रुणुरुण 07 झणझणा . 
४ ॥२ 'निवद्ला (0 'निवसता, ५ २ विलपन्ति /0। विलसन्ति, ६ ? कदलिमिव [07 कदल्य इव 
७ 7 छारयन्ति [07 छोर. ८ 7२ क्षणेन [07 क्षणेक्षणा, ९ 7२ इंष्यत [07 ईयैते. १० [२ घुलोभार्थम्‌ 
११ २ रमिमो, १२ ॥२ विचित्रितको [0 चित्रितके. )३ रे वय [0 बय. १४ रे 0. सु! 


मारधर्षणपरिवते पएकरविशः । २३५७ 


को रूपमिम समतरेक्ष्य न रभ्यति गगरतो 
अपि जर्जर काट ब शापितर्जीबितको ॥ ९२ ॥ 

केश मृद सुरभी वरशन्बिनिका 
मकुटाकुण्डलपत्रविबोधितआननिका | 

सुल्छाट सुलेपनआननिका 5 
पद्मविशुद्धविशाल्सुल्ंचनिका ॥ १३ ॥ 

परिपूरितचन्द्रनभाननिका 
बिम्बसुपक्रनिभार्थारका | 

गड्डकुन्दहिमणुक्रसु्दन्तिनिका 
प्रेश्न कान्‍्त रतिछालसिकाम॥ ९४ ॥ रे 

कंठिनपीनपयाघर उद्गतिकां ९ 408 
त्रिवलीकृतमध्यसुसुन्दरिकाम | 

जघनाद्वणचारुसुव्त्थिरिकां 
प्रक्षणु नाथ सुकामिनिकाम॥ ९५ ॥ 

गजभुजसंनिभऊरुणिका 5 
वलयनिरन्तरबाहनिकाम | 

काश्वीवरश्रोणिसमण्डितिकां [, 323 
प्रेश्ञाहि नाथ इमा तत्र दासिनिकाम्‌॥ ९६ ॥ 

हंसगतीसुविलम्बितगामिनिकां 


मज्ञमनोज्ञसुमन्मथमाषिणिकाम्‌ | 20 
इंद्शरूपसुभूषिणिकां 


दिव्यरतीपु सुपण्डितिकाम || ९७ ॥ 
गीतकबादितनृत्यसुशिक्षितिकां 
रतिकारणजातिसुरूपिणिकाम | 
यदि नेच्छसि कामसुलाल्सिकां 25 
सुष्ठ सुवश्चितकोडसि झूशं खहु छोके ॥ ९८ ॥ २२ 409 
निधि दृ्ट यथा हि पछायति को चि नरो 
धनसौख्यमजानकु मूठ्मनो | 
व्मपि तथैव हि रागमजाननको 
यः स्वयमागतिकां न हि मुझ्सि कामिनिकाम्‌ || ९९ || इति ॥ 





१ |, कुण्ड 0ा कुन्द. * २ विच्छुरिक्राः 00 सुवित्थरिक्रां, ३ २ यतिको [०7 यथा हि. 
४ [. आगतिको (० आगतिकां, 
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अथ खलु भिश्नवो बोघिसच्वोडनिमिपनयन: प्रहसितवदन: स्मितमुखोडविकोपितिरिब्दिये- 
रनभिसंस्कृतैर्गत्रिरजिह्मो5रक्तोडद शो उमढ: राड्यबदग्रकम्प्योडन4छीनो इनवदी णोउसंपीडित:. सुसं- 
स्थितया बुद्या स्वाधीनन ज्ञानमुखनात्यन्तरुग्रदीणल्वात्कशानां ऋछक्षणया मधुरया वाचा 
ब्रह्मतिरिकेण धोरेण करंविड्ड वतन स्त्रेरण बल्गुना मनाज्ञन तां मारदुहितन्‌ गाथामि: प्रत्यमापत्‌ - 


कामा भो बहुदखसंचया द'खमूता 
घ्योनर्द्धीतीपस च अ्रंसनी अबधानाम | 
त्रीकामगुगम दंमितां विदमाहु 
प्रज्ञावाप्तकरां भजिष्यह अबुधानाम्‌ || १०० ॥ 
कामा संबयत, विवादत पुन तष्णा 
पीला 4 ट्वणाद्क यथा न काश । 
नात्मार्थे च परर्थि मंतिहा अतिपन्नों 
आम्मार्थ न परार्थ उन्पकों भत्रिताहम || १०१ ॥ 
फेनाबुट्दतुल्यसंनिय तत्र रूप॑ 
मायार ह्ञमित्रा विधापितं स्रमतन | 
तऔ्रीड वे रपिनेद अखबा अपिनिन्या 
बालानां सत्र चित्तमाहगा अवुघानाम || १०२ | 
नेत्रा चुद इतुल्पसादइश। सचनद़ा: 
कटिनं शाणितपिःडम॒ट्ठतं यथ गणडम्‌ | 
उदरो मृत्रपुरीपसंचयों असुचोश्षः 
कर्मक्”शसमु्यिता दखखयन्त्र: || १०३ ॥ 
संमूदा यहि वाच्बुद्धयं न तु विज्ञाः 
गुभत। कल्पश्रमान आश्रय दितथन । 
संसारे बहुकाल संसरी दुःखम5 
अनुमीक्ता निरयेप्र बना बहुदु खा | १०४ ॥ 
श्रोणि प्रखवते विगन्धिका ग्रतिकूटा 
उरूजद्चकमाश्व संस्थिता यथ यन्त्रम्‌ | 
भूते युप्मि अहं निरीक्षमी यथ माया 
हेतुप्रत्ययत: ग्रवतथा वितथन ॥ १०५ ॥ 

१ २ अजिद्यीः: 07 अजिद्यो, ९२ अनावदोनो (0 अनवलीनो. हे २ कलविड्नड| [0 करविह्॒. 
४९ ध्यानातवीतपश्च 007 ध्यानर्द्धीतप्सं, ५३२ अदृढानाम्‌ ॥07 अबुघानाम्‌. ९ 7 तृप्तिकां 07 तृप्तितां, 
७ २ बिदुराहुः /0 विदुमाहुः. < [९ ०7 अहं. ९ २ वितथवितथ (07 विथावितं, १० २ दृश (0०7 त्वच  . 
११ 7२ अश्युवोक्त: 00 असुचोक्षः. १९ २ 079, अहूं. 


मारथधषणपरिवर्त एकर्विशः २३७ 


दृष्टा कामगुणांश्व निगुणां गुणहीनां [, 325 
आर्यज्ञानपथस्य उत्पयां त्रिपैथांश्र । 
विषपत्राप्मिसमां महोरगां यथ क्ुद्धां 
बाला अन्न हि मृछ्िता सुखमसंज्ञा: ॥ १०६ ॥ 
कामादासु भवीति यो नर प्रमदानां 5 
शीडे उत्मथि ध्यात्रि उतद्मयथ मतिहीनों । 
ज्ञने सो हि सुदूर तिए्ने रतिलोलो 
योड्सी घरमरतिं जहिलना रमि काम: ॥ १०७ ॥ 
नो रागेण सही वसाम्यहे न च दोपै: 7 42 
नो नेर्नित्यअशुमअनात्ममितरसि साथस्‌ | 0 
आरातीयरतीयसंदश्न च साथ 
निमु्क मम चित्त मास्तो गगने वा ॥ १०८ ॥ 
पूर्ण स्बजगखमीद्शैयदिह स्यात्‌ 
कल्प तामि सहा समेर्तो विहरेयम्‌ | 
नो वा मह्य खिलं न र्यना न च मांहो 5 
आकाश:समतुल्यमानसा जिन भोन्ति || १०९ ॥ 
यद्यपीह रुविरास्थिआरर्जता: 
दवअप्सर सुनिर्मछा: शुभा: । 
तेडपि सर्वि समहझ्य स्थिता: 
निव्यभावरहिता अशाधघ्रता: || ११० ॥ 20 
अथ खब्ठु॒ ता मारदृहितरः: सुशिक्षिता: ख्रीमायासु मूयस्या मात्रया रागमददप 
संजनय्य चेष्टामुपद३्य गात्राणि विभूषयित्वा ज्रीमायामुपरश्य बोचिसच्वं प्रोभयन्ति सम || 


तत्रेदमुच्यते - [, 326 
तृष्णरती रतिश्न सहिता प्रमदवर मधुरा 
मारसमीरिता: सुलब्ता त्वरितिमुपगता: । 25 
वायुसमीहिता किसल्यास्तरुणत्ल्ता  43 


नृत्तेत टमयं नृपसुतं द्रमविटपगतम्‌ || १११ ॥ 
एप वसन्तकाल्समय: प्रवर ऋतुबरो 
नारिनराण हर्पणकरों निहततमरजः । 





१४२ वितथां च [० विधथांश्व. ३२ सुन्दरि [07 सुदूरि, रे २ तर्नित्याशुभानात्मभि: 07 नैर्नित्य- 
अशुविअनात्मभिः, ४ 7 समाश्रितो (0 समोस्धतोी, ५२ ०४७, वर, ६ २ समीरिता (0 समीहिता- 
७ [र नृत्यत 00 नृत्तत. < २ कराति (07 करो. 


२३८ ललितविस्तरे 


कोकिलहंसमोररविशा द्विजाणकणिल: 
काल उपस्थितोइनभवितु मदनगुणरतिम || ११२॥ 
कल्पसहस्रशीलनिरता त्रततपचरिता 
निश्चटट शेटराजसद्रशस्तरुणरविबपु: | 
5 मेघनिनादवल्गुबचनों मृगपतिनिनदा 
वचनमुबाच सोडर्थसहितं जगत हितकरः ॥ ११३ ॥ 
कामवित्राद बेर कल्हा मरणभयकरा 
बालजनोपसेवित सदा बुधजनरहिता | 
प्रातयु काल यत्र सुगतैरमृतमिगत 
0 अद्य भविष्य मारु जिनिया दशबद अरहान ॥ ११४ ॥ 
माय निदरर्शयन्तिय वर्द शणु कमत्मुस्वा 
(९ 44 राजु भविष्यसेश्वरर: क्षितिपति बल्वान । 
तूयसहस्रसंप्रभणित प्रमठचरगणे 
कि मुनितव्ेषकेन भत्रतो विरम रति भजा || ११७ ॥ 
[, 327. 5 बोधिसत्त आह - 
भष्यि अहं हि राजु त्रिभव दिवि भुवरि महितो 
टब्रर पर्मचक्रचरणो टशवतद्त बलवान । 
शैक्ष्यअरैक्ष्यपुत्रनय ते: सततसमितमभिनतो 
धरती रमिष्यि विपयेर्न रमि रमति मन: ॥ ११६ ॥ 
हे ता आहु: - 
याव च योवनं न गछित॑ प्रथमबयघरों 
याव्र च व्याधि नात्रमति ते न च जर असिता । 
यात्र च रूपयौवनघरों वयमपि च सुखी 
(९ 45 ताव नु भुद्क्ष कामसतयः प्रहसितबदनः || ११७॥ 
25 बोधिसत्व आह -- 
याव च दुल्भोडयय लमित: क्षणबर अमृतो 
याव॑ च वार्जिता क्षणदुग्वा असुरहुरपुरे । 
याव जरा च व्याधिमरणं न कुपितिरुपत 
तावहु भावयिष्यि सुपं अभयपुरगमम || ११८ ॥ 





१7२"मयूर /एा मोर. २४२ बद्ध /07 बुत. रे २ प्राप्रयु 0० प्राप्तयु. ४ 7२ निदशेयन्ति अवदनू 
(०7 निदशयन्तिय बदं. ५ 7? उवाच [0 आह. ६ २ 'करणो [07 “चरणों, ७ वीष्याहौष्य" [07 हौक्ष्यअरैक्ष्य 
८ र यावच्र (0 याव व. ९ २ सुललित [0 न गलितं॑ १० २ क्रमलेन 007 नाक्रमति, ११ २ असिच 
(0 असिता, 


मारधरषणपरिवत एकर्विशः । २३९, 


ता आहु: -- 
देवपुगण्य5प्सरवृतस्रिदशपतिरितरा 
यामसुयामसंतृपितके अमखरस्तुतों । 
मारपुर च कामरतयः प्रमदवशगतः 
क्रीस्यनुभुइक्त्र अस्मसि सहा बिपुत्कतिकर: ॥ ११० ॥ 5 
बोचिसच्च आह -- 
काम तणोसेबिन्द्चपणा शरदबनममा [. 328 
पत्नगकन्यरोपसदशा भ्रशमयकरणा । 
शक्रसुयामदवतपिता नमुचित्रशगताः 
कोड्त्र रत नार्यमिछपिते व्यसनपरिगते || 2२०॥ ॥0.. २ 46 
ता आह: - 
पुष्पित परियमां तस्व॒रां तरुणकिसबयां 
कोकिल्जीवजीबकर्ता मध्ुकरतजिब्ता | 
स्निग्वसुनीटकुश्चितमृदूं घरणितलस्डे 
कि नरसिंह सेवित वने रमस्‌ युवतिनि:॥ १२१ ॥ 75 
बोधिसत्व आह - 
कालवशात्पुष्पित _्म किसलय तरतो 
भुक्षपिपासिता मधुकराः कुसुममभिगता: | 
भास्कर शोपयिष्यति यदा घ्रणितलस्डां 
पू्व॑जिनापभुक्तमम्तं व्यत्रसितामह मे || १२२ ॥ 20 
मारदृहितर आहु: - 
प्रेश्ञहि ताब चन्द्रवदना नर्वनलिनिनिभा 
वाच मनोज्ञ छक्ष्ण दशना हिमरजतनिभा । 
इंदशा दुलभा सुरपुरे कुत मनुजपुरे 
ते व्वय लब्ब ये सुखरेरमिलष्रित सदा || १२३ ॥ 25. २ 47 
बोधिसत्व आह - 
पश्यमि कायमेध्यमशुचि कृमिकुलभरितं 
जर्जरमित्वर॑च मिदुरं असुखपरिगतम्‌ | 
यत्सचराचरस्य जगतः परमसुखकरं [, 329 
तत्पदमच्युतं प्रतिछ़भे बुतचजनमहितम्‌ || १२४ ॥ 





१ २ अस्मभिर्मदा 607 अस्मभि सह्दा. रे [२ तृणाप्रबिन्दु /07 तृणोसबिन्दु", रे रि उवाय (0ः आह, 
४ रे नवनलिनावलिनिभा 007 नवनलिनि . ५ 7२ इन्धर्न [07 इत्वरं, 


२७४० ललितविस्तरे 


ता चतुपष्टिकरामललितानि चमनुभव्रिया 
नूपुरमेखछा अभिहनी विगलितव्सना | 
कामशराहता: समदनाः प्रहसितत्रदना: 
कि तब्र आयपत्र विक्ते यदि न भज॑मे ॥ १ २०॥ 
5 सर्वभत्रपु दोप त्रिविताइबंचि विधतरजा 
कामसिशन्गिस्सद्शा: समधुछुरसमाः । 
सपशिर!्रिवापुसत्णा: स॒ुविदित हेह में 


ए 48 तेनंह नारिनंत्र त्यजमी गुणदर प्रमंदा:॥ 2२६ ॥ 
ता बहुमि: ग्रकारनथ]त: प्रमठगुण॑र 
५७ छोमायतु ने शेकु सुगते गजकरमंगतिम । 


लज्िहिरोत्रपात्त म॒निन 7पतिंर चरण 
रख तुष्ट प्रम जनिया स्तत्रिपु हितकरम।॥| १२७ ॥ 
निमल्पद्मगभसद्शा शरदिशशिमग्वा 
सर्पिहृताचतजसब्शा कनकगिरिनिभा | 
5 सिध्यत चिन्तिता ति प्रणित्रि भवशतचरिता 
स्व्रामुपतीय तारय जगद्यसनपररिनतम्‌ || १२७ ॥| 
ता कर्णिकारचम्पकनिश स्तव्रिय बहुत्िय 
ऊत्त्र ग्रटाक्षणं अतिशय गिर्रिरत्र अचछम्‌ | 
गठन पिदुनिफ्स शिरसा इंस्मबचि सिरे 
0 49 20 साथस नं हि तात प्रतित्रं अमरनरगुरा: || १२० ॥ 
3, 330 परह्याति प्मपठ्रनसनः प्रह्ममितउ्ठनां 
नापि सरंक्त प्रेश्षति जने न पि च सम्रकुटिः । 
मे चलेय युष्य उदधि: शशिरत्रि प्रपते 
नेत्र स दोपदारँ त्रिमत्र प्रवश गमिया || १३० ॥ 

25 अथ खल्दु मारः पापीयानिद बचने श्रत्रा सूयस्या मात्रया दृःखितों दुर्मना अनात्तमना: 
प्रदुष्मनास्तां स्वदृहितुनामन्ज्रयत सम -- कर्थ भा ने शक्यते से बोधिभण्डादुत्यापयितुम्‌ १ मा 
खलु महः अज्ञो3थ युप्मार्क रूपाकृतिं न पश्यति ! 

अथ चल ता मारदहितरः स्वपितर गाथामि: प्रत्यभापन्त - 
छक्ष्णा मचुर च भाषत न च रक्तां 
गुर गुल्य॑ च निरीक्षव न च दृष्टः । 





१ २ कलितानि [00 “ललितानि., २ (॥८; ४१, 25, २ 72505 बोधिसत्त्व आह. ३ ९२२ मे ते 
0 इह् मे. ४ २ बहुना 7०7 तेन हु. ५२ लजिमभिरात्तपत्र /0 लजि द्वरोत्रपाच. $ 7२ स वकधु [07 
सरक्तु, ७९ प्राज्ञो /07 भज्ञी. 


मारधपेणपरिवत णकर्विंश: । 


/पै 
ध् 
>चि 


ईया चया च ग्रेक्षत न च मद: 
काया सर्व पनति आशयो सुगभीरः ॥ १३१ ॥ 
निःसंशयेन विदिता: प्रथु इखिदापा: 
कामर्विसक्तमनसो न च रागरक्तः | है.28) 
नेबास्यसी दिवि भुवरीह नर: खुरों वा हु 
यस्तस्थ चित्तचरितं परिजानयया || १३२ ॥| 
या इख्रिमाय उपदशित तत्र तात 
प्रविर्ठीयु तस्य हठयं भविय: सराग: । 
ते दृए एकमपि कंम्पितु नास्य जित्तं 
शब्न्द्रराज इत्र तिप्गनति साइ्ग्रकम्प्प: || १३३ ॥ 0 
शनपुण्यतेजमरिता गुणतेजपूर्ण: [, 33 
शीट तपस्मि चरितों वहुकल्पकोव्य: । 
ब्रह्मा च देव शुमतज विशुद्धसत्त्वा 
भू्नी निपत्य चरणप््‌ नमन्ति तस्मे || १2३४ ॥ 
निःसंशयेन विनिहत्य स मारसेनां 
पूर्व जिनानुमत ग्राप्स्यति अग्रबोधिम । 
ताता न रोचति हि नो व रणे बिवादे 
बच््बन्सु विग्नहु सुक़च्छ अयं प्रयोग: || १३७ ॥ २ 42] 
प्रेक्षस््र तात गगने मणिख्नचूडा 
संबोधिसत्तनयुता: स्थित गौरतेण । 20 
रत्नाकरा कुसमदामविचित्रिताड्ा 
मंप्रेश्षिता दशवलैरिह पूजनार्थम्‌ || १३६ ॥ 
ये चेतना अपि च ये च अचेतना च 
वृक्षात्र रौल गरुहेन्द्रसुस्द्रयक्षा: । 
अभ्योनता अभिमुखा गुणपर्व॑तस्य 25 
श्रेयो भरे प्रतिनिवर्तितुमथ तात || १३७ ॥ 
अपि च | 
न त॑ तंरेद्यस्थ न पारमुत्तेरे 
न तं खँनेद्वस्य न मूलमुद्धरेत्‌ । 


१ 7२ ईंष्यो [ण ईयी. २ २ ०0). चर्या, ३ ।२ विमुक्तमनसो ॥07 विरक्त', ४ ए प्रचलीयु 0 
प्रविकीयु. ५ २ मारसैन्यं /0 सेनां. ९ रे मनो5पि रणे [0 हि नो व रणे. ७ २ 077. गरुड, 
८ २ अभ्यानता, ९ 7२ तत्तरेद 00 त॑ तरेत्‌ू. १० ॥२ तत्खनेद 0/ त॑ खनेद . 
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न कोपयेतं क्षमयत्पुनोषि त॑ 
कुयान्न ते यन भवेद्च दमना: ॥ १३८ ॥ 
अथ खल भिक्षवस्तस्मिनू समयर5ट्री बोसिवृक्षदेवता: | तथथा - श्री: वृद्धि: तपा श्रेयसी 
बिदृ: ओजोबढा सत्यवादिनी समड्रिनी च। ता एता बोधिसचं संपूज्य पोड्शमिराकार्रबोधघिस्॑ 


5 श्रिया वर्धयन्ति सम, अभिष्टत्रन्ति सम 


40 


5 


209 


25 


उपशोभसे व विश्वुद्धसत्य चन्द्र इब य॒क्लपक्ष । 

अभिविरोचसे ले विशुद्भबुद्ध सये इव प्रोदयमान: ॥ १३९० ॥| 

प्रफुल्दितस्व विशुद्षसत्व पद्ममित्र वारिमध्य | 

नदसि ल॑ विशुद्धमन्त्र केसरीव वनेराजावनचारी || १४० ॥ 

विश्राजस तल अग्रसत्य पत्रनराज इब सागरमध्य | 

अम्युद्गतस्त् विदुद्धसच्च चक्रबाठ इच पत्रत: || १४१ ॥ 

दुखगाहरब अग्रसन्‍्च जल्थर इत्र रत्नसंपूर्ण: । 

विस्तीर्णबुद्धिरसि लोकनाथ गगनमिवापर्यन्तम्‌ ॥ १४२ ॥ 

सुस्थितबुद्धिरसि विशुद्धसच्च धरणितट्वत्सर्वसल्ोपजीव्य: । 

अकट्पबुद्धिरस अग्रमत्ल अनवतम्र इ्व सरः सदा प्रसन्न: ॥ १४३ ॥ 

अन्कितबुद्धिस्तर अग्रमस्त्र मास्त उबर सर्वोके सदाग्रसक्तः । 

दुरासदस्लं अग्रसग्व तेजोगज उबर संबरमन्युना प्रहीन: ॥ १४४ ॥ 

वल्वानसि ले अग्रसत्त नारायण इच दूर्थर्प: । 

टदसमादानस्वे व्यकनाथ अर्लत्थाता बाधिमण्डा || १४५७ ॥ 

अनिवर्न्यस्त्र अग्रसच्र उन्‍्ठ्करोत्सष्ट इत्र वच्रः । 

सुत्य्यत्यमसू्य अग्रमत्व दशबल्समस्योडचिराज्भविष्यसि || १४६ ॥ इति॥ 
एवं खत्य भिक्षत्रा बोधिवृक्षदवता: पाइशाकारं बाधिसच्चे श्रिया वर्षयन्ति सम ॥| 
तत्र मिक्षत्रः झुद्भावामऋाथिका देवपुत्रा: पोडशभिराकारेमारं पापीयांसं दुर्बल कु्वेन्ति 

सम | कतमें: पाडशनि: ? तबथा - 

ध्वस्तस्वं पापीय जीर्क्राश्च उबर व्यायस । 

दुर्बलस्व पापीय जीणगज ह्व पड्ूमग्र: || १४७ ॥ 

ण्काक्यसि ले पापीय॑ निर्जित इब गारप्रतिज्ञः । 

अद्वितीयरूत पापीयं अठ्व्यां व्यक्त इब रोगार्त: || १४८ ॥ 

अबलस्त्व॑ पापीयं भारक्कि 7 इव बलीवर्द:। 

अपविद्धरब॑ पापीय वातक्षिप्त इत्र तर: ॥ १४०, ॥ 


*॥ १ काककमाहक 


१ ९ प्रस्फुटितः [07 प्रफुछ्ित:. २ रि बने राजवनचारी [० बनराजावनुचारी. २ [२ स्वेमन्यमना [0 
सर्वमन्युना, ४7२ अनुग्थितो णि त्थाता, ७ २ ननिवत्य: /07 अनि . $ 7२ भारक्ुश 007 'क्लि्ट, 








मारधपेणपरिवत एकाविशः । २७३ 


कुपथस्थितस्तर पापीय॑ मार्गश्रष्ट इब सार्थिकः । 
दीनद्वीनस्त्व॑ पापीयं मत्सरिण इब दरिद्रपुरुप: | १७० ॥ है अठ 
मुख्रस्त्व॑ पापीयं वायस इच ग्रगल्मः । 
मानाभिमूतस्त्व॑ पापीयं अक्ृतज्ञ इब दुर्बिनीत: ॥ १५१ ॥ 
पलायिष्यसे लमद्य पापीयं कोष्टक इव मिंहनादेन । क 
विधुनेष्यसे ल्मद्य पापीय वरम्भवायुविश्विम इत्र पक्षी || १७२ ॥ 
अकालक्षस्वं पापीयं पुण्यपरिक्षीण इब भेश्षुक: । 
विवजिष्यसे न्वमद्य पापीय मिन्नभाजनमित्र पांशुग्रतिपर्णण ॥ १७३ ॥ 
निगहीष्यसे ल्मगद्य पापीय बाधिसच्वेन मन्त्रेणबोरगाः | 
सर्वबल्प्रहीणोइसि पापीयं छिन्करचरण उवोन्‍्ण्ड: ॥ 2७५ ॥ कं 

एवं खलु भिक्षत्र: झुद्धावासकाथिका दवपुत्रा: पाडश निराकारमार पापीयांस दृवत््मकार्प:॥ 

तत्र भिक्षतों बोधिपरिचारिका दजपुत्रा: पाइशभिरकार्मार पापीयांसे विछच्दयन्ति सम | 

कतमे: पोडशमि: ! तथथा -- 

अद्य तवं पापीय निर्जेप्यस बाधिसलन परसेन्य इब्‌ शृंग्ण । 
निगृह्दीप्यसे व्वमद्य पापीय वोधिसच्येन दुवलमद् इब महामलेन || १७० ।॥ |5 ॥ 35 
अभिमविष्यसे लमग्य पापीय बोधिसच्वेन खद्यौतकमित्र सूर्यमण्डलेन | 5 
विध्व॑सयिष्यसे व्वमद्य पापीयं बाधिसच्चन मुझ्जमुश्मित्र महामारुतन || १७६ | 
वित्रासिष्यस त्वमय्य पापीयं बोधिसजेन केसरिणब शूगाल: | 
प्रपातिष्यसे ववमद्य पापीय वोघिसललेन महासाल इच मृन्टछिन्नम ॥?५७ || 
विलोप्स्यसे व्वमद्य पापीर्य बोधिसन्चनामित्रनगरमित्र महागजेन | 0) 
विशोषिष्यसे न्त्रमद्य पापीय बाधिसच्वन गोप्पठवारीव महातपन || 2५८ || 
पलायिष्यसे त्वमद्य पापीयं बराधिसल्वेन वन्यविमुक्त उव धूर्तपुरुष:। 
उद्भामिष्यसें लमय पापीय बाधिसचल्लेन अग्निदाहेनेत्र मथुकरबृन्दम || १७० ॥ 
रोषिष्यंसे व्वयमद्य पापीयं बोधिस्वेन राष्ट्रथरष्ट इबर धर्मगजः | 
ध्यायिष्यसे त्रमद्य पापीयं बोधिसलेन जीणक्रोश्व इब द्नपक्ष: || १६०॥ ४» 
वि्मर्स्यसे व्वमद्य पापीये वोधिसचेन श्लीणपथ्यौदन इबाटवीकान्तारे |. [335 
विलपिष्यमें त्वमद्य पापीयं बोधिसच्चेन भिन्नयानपात्र इब महार्णवे || १६१ ॥ 
आम्ठायिष्यसे त्वमद्य पापीय बोधिसच्वेन कल्पदाह इब तृणवनस्पतय: । 
विकिरिष्यस त्वमद्य पापीयं बोधिसचेन महावज्जेणेव गिग्क्ूटम || १६२ ॥ 





१॥२ दीनदीनः: [07 हीनः: * रे विधुनिप्यस 0 विधुन . २१२ ०॥). परि . ४ २ मन्त्रेण चोरगाः. 
७५ २ इवा रुण्ड: [० इवोरुण्ड:ः ९ विच्छेदर्यान्त /07 विन्छन्दयन्ति. ७ २ खद्योतमिव 0एा तक. 
८ 7 विध्व॑सिष्यसे, ९ ? कुशमुश्टिमिव /0। मुञ्ञ'. १० २ बन्धनिमुक्त (0 वध्यविमुक्त. ११ २ उत्त्रसिष्यसे 
0०- उदश्नामिष्यसे, १३ २ उदश्रमिष्यसे [छा रोपिप्यमे, १३ २ विहनिष्यसे, ॥07 विभनरत्स्यंस, 
१४ २ 'पथ्योदन 60। 'पथ्यादन", १५ २ अम्लास्यसे [07 आम्लायिप्यसे, १६ २ ता. “तर्ण, 


२४४ ललितविस्तरे 


एवं खलु भिक्षवों बोधिपरिचारिका देवपुत्रा: षोडशाकारिमारं विच्छेन्दयन्ति सम | न च 
मार: पापीयान्‌ विनित्रतंते सम | 
तत्रेदमुच्यते - 
भूतां चोदन श्र॒त्॒ देवतगणा न निव्तते सोडन्तको 
5 उच्छेथा हनथा विल॒म्पथ इमां मा दास्यथा जीवितम । 
एपोत्तीर्ण स्त्रयं ममापि विपयां तारिष्यते चापरां 
नान्ये मोक्ष वदेमि किंचि श्रमणे उत्थापयेत्मक्रमेते ॥ १६३ ॥ 
बोधिसत्व आह - 
मेर: पर्वतराज स्थानतु चठे सब जगननों भवेत्‌ 
२ 427. 0 सर्वे तारकमंघ्र भूमि प्रपते सम्योतियेन्दु्नभात्‌ । 
सवा स्व करेय णकमतय: शुध्येन्महासागरो 
न त्वेत्र द्रमराजमलुपगतश्रान्यत अस्मद्वित: || 2६४ ॥ 


[. 3% मार आह -- 
कामेश्वरोउस्मि वसिता इह सर्वलाके | 
75 देवा सदानवगणा मनुजाश्व तिया । 


व्याप्ता मया मम वशेन च यान्ति सर्वे 
उत्तिष्ठ मद्य विपयस्थ नं कुम्ष्व || 2६७ ॥ 
बोघिसत्व आह - 
कामेश्वरोडसि यदि व्यक्तमनीश्वरोडसि 
20 धर्मेश्ररोाउहमपि पश्यसि तत्नतों माम्‌ | 
कामेश्वराइसि यदि दुर्गति न ग्रयासि 
प्राप््यामि बोधिमब्रशस्थ तु पश्यतस्ते ॥ १६६ ॥ 
मार आह - 
एकात्मक: श्रमण किं प्रकरोषि रण्ये 
25 य॑ प्रार्थयस्यसुलम: खलु मंप्रयोग: । 
(२ 428 भ्रग्वज्ञिरप्रममतिमिस्तपंसो प्रयंत्ना 
प्राप्त न तत्पदवरं मनुजः कुतस्वम || १६७॥ 
बोधिसत्त आह - 
अज्ञानपूर्वकु तपो ऋषिभि: प्रतप्तो 
करेधामिभूतमतिमिर्दिवोककामै: । 


) र२ विच्छेदयन्ति [0 बविच्छन्द, २ २ 'मूलोपगतः ि मूल, रे ॥२ तीर्या [07 तिर्या 
४ [२ बोधि च समस्यतु [0 बोधिमवदास्य तु. ५ रि तपसा (0 तपसो, ६ ९? प्रयत्नात, 


मारधषणपरिवतत एकर्विशः | २४५ 


नित्यं न नित्यमिति चात्मनि संध्रयद्धिः 
मोक्ष च देशगमनस्थितमाश्रयद्धिः || १६८ ॥ 

ते तलतोडर्थरहिता: पुण्पं व्दन्ति 
व्यापिं प्रदेशगत शाश्रतमाहरेक | 

मृत न मतमगुणं गुणिनां तथ्रेत 5. [. 337 
कर्ता न कते इति चाप्पपेर ब्र॒वन्ति || १६० || 

प्राप्याध्ध बोधि विरजामिह चासनस्थ: 
त्वां जिल्य मार विहते सब ससेन्यम | 

वर्तेष्पि अस्य जगत: प्रथवोड्ठय च 
निवाण दःस्बशमनं तथ शीतिमावम ॥ १७० ॥ 0 

मार: क्रंद्धों दृष्टो रुष्ट: परुपगिर पुन तु नणते यृहाण सुगौतमं 
एपो देको3रण्ये न्यस्ता ग्रहिय मम पुरतु ब्र्जथा छघुं वद्यु कुवैथा । 


शीघ्र गत्वा मह्मय॑ गेहे हडिनिगडयुगेलविफ्ते करोंथ दृवारिके [२ 429 
स्व म॑ द्ढ्ष्य द ःवनात वहंविवित्रजवितरवितं मरूण व चेटकम || १७१ ॥ 
बोधिसत्ल आह -- 5 


कोच जे. । 
| ॥ 


शकक्‍्याकारे छेख्यं चित्रे बहुविविधरविक्रत पदश: प्रकतु प्रथकप्रथक्‌ 
राक्यों वायु: पाशबदूं डिशविदिशगमनजवितों नेरण सुयत्नतः | 
शक्या कते चन्द्रादित्या तमतिमिरवितिमिरकरीं नभाइच्च महीतरं 
शक्यो नाह लत्सादस्यैत्रट्भिरपि गणनशिरुतेटटमात्मतिचालितुंमू ॥ १७२ ॥ 
अभ्युतिता बच्वती नमुचेश्रम सा 20 
हैकारश इूरवमेरिमूटड्शब्द: | 
हा पुत्र बत्स दयिता किमसि प्रनष्टो 


दी इमां नमुचिसेनमतीव भीमाम्‌ || १७३ ॥ (९ 430 
जाम्बूनदाकनकचम्पकाभगौरा 

सुकुमार देवनरसंस्तुत पूजनीय | 25 
अद्य प्रयास्यसि विनाशु महारणेस्मि 7, 338 


मारस्य एप्यसि वशं असुरस्य वेन्दं: || १७४ ॥ 
ब्रह्मस्वरेण करविड्नन्तस्व॑रणा 
तान्‌ यक्षराक्षसगणां सुगतो बंभाषे | 
१ ॥२ नित्यमनित्य (० नित्य॑ ननित्यम्‌. २ ऐ मूर्ति न मू।तंम्‌ [0: मूर्त न मूर्तम्‌- रे ।२ वर्तिष्येमस्थ 
(0०7 वर्तेष्यि अस्य. ४ 7९ ब्रजता /0 बजथा. ५९ कुवतां ।07 कुवंथा, ६ ॥ चारिकाश्वा [0 “युगल . 
७ रचा ये० सवा मं, ८ २ बहुविध 407 बहुविविध . ९ ॥२ गणेन [0 गणन, १० ,४[९४ 8. 72, 


7२ 72905 मार आह. ११ 7२ हाहाकार (० हाकार . १३ [२ 077. रब. १३ 7२ इष्ानिमां [0 दशा इमां. 
१४ [रे चन्द्र: 0० वेन्दुः, १५ २ अवभाषसे (० बभाषे, छे 


२७६ 


रि 48॥ 40 


5 


क्‍, 339 
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25 


ललितविस्तरे 


आकाशु त्रासयितुमिच्छत यो ह्यविद्वान्‌ 

सोउस्मद्विप्ं द्रमवराद ग्रहणाय इच्छेत्‌ || १७४ ॥ 
भित्वा च यो रजु गणेय महासहस्र 

टोम्ना च सागरजलं च समुद्रेरेय: | 
वज्जामयां गिरिवरां वरिकिरिव्षणाश्र 

सा चापि मां तब्गत न विहेठयेते ॥ १७५ ॥ 
युगमन्तरस्मि स्थित मार प्रदृष्टचित्तो 

निष्कोप पाणिनमासि प्रगहील तीक्णम | 
उत्तिष्ठ शीघ्र श्रमणास्ममतन गच्छ 

मा वेणुय्टि हरितां व छिनग्मि तेड्य || १७६ ॥ 


बोधिसत्त आह -- 


सर्वेय॑ त्रिसहस्न मेदिनि यदि मारे: प्रपूर्णा भवेत्‌ 

सर्वेप्ां यथ मेरु पर्वतवर: पाणीउ खड़ो भवरेत । 
ते मह्यं न समर्थ टोम चल्टतु ग्रागेत्र मां घरातितु 

मा दृपी नतिवेत्ठ संप्रनढह्ढे स्मांरमि तेंडनद्ठम | १७७ ॥ 
विध्यन्ति शैलशिग्रां ज्ताग्रिवर्णो 

वृश्षां समूल्क ज्षिपी तथ ताम्रछाहम | 
उष्टाश्न गोगजमुखास्तथ भेराक्षा 

आशाविपा भुजग दष्टिविषाश्न घोगः ॥ १७८ ॥ 
मेघेव उथित चनुर्दिश गजमाना 

बज्राशनी तथ अयोगुड वर्षमाणा: । 
असिशक्तितीप्णपरशुं सविषांश्व बाणां 

भिन्दन्ति मंदिनितर्ं प्रमथन्ति वृक्षों || १७० ॥| 
बाहूशते: शरशतानि क्षिपन्ति केचि 

आशीविपां हतवहांश्र मुख्य सजन्ति | 
मकरादिकांश्व जलजानुदधेगंहीत्वा 

विव्यन्ति केचि भुजगां गरुढाश्न भूत्वा | १८० ॥ 
कंचित्सुमेम्सद्शानयसा गुडानि 

तप्ताप्निवर्णशिखंरा निश्षिपन्ति रुण्टा: | 
आसीद मेदिनित्ल श्षुभयन्ति चोर्वी 

हेए्टा पस्कीन्य सलिल्स्य विछोडयन्ति || १८१ ॥ 


१एयो०ि सो, * विहेव्यच्. ३२॥२ कुर्याच्रापि हि विग्रहे समा वार्मतेन दृढं [07 (९ ॥70९, ४ ॥२ मेघाशव 
(007 मेघेव, ५ 7 कुन्तासि ॥0 असिर्गाक्त, ९ २ मुखोसजन्ति 07 मुखा सजन्ति. ७ 7२ 'शिखराणि क्षिपन्ति 
(0० शिवखरा निक्षि . ८ रे आच्छाद् 000 आसाद. ९ 7 बोधि 00 चोर्वी, १० 7२ पत्कन्द (० पह्कन्ध. 


मारथघपेणपरिवत एकविद्वः ५४७ 


कचित्पतन्ति पुरतस्तथ पृष्ठतोडस्य 
वामे च दक्षिण पतन्ति अहो ति बत्स | 
विपरीतहस्तचरणा जद्तोत्तमान्ना 
नेत्रेमि निश्चररात बिद्दिव ग्रदीमा || १८२ ॥ 
दृष्टा विकारबविकृता नमुचस्तु सेना 
मायाक्रतं च यथ प्रेश्नति शुद्धसत्त: | 
नेवात्र मार न बले न जगन्न चाम्मा 
उदचन्द्ररूपसदशा अ्रमति त्रिठाक: || १८३ ॥ 
चक्षु्न इखि पुरुषा नपि चान्मनीये ], 340 
स्रोते च प्राण तथा जिह्न तथेव काय: | 0 
अध्याम्मशन्य बहिशृन्य प्रतीत्य जाता 
धमो इमे करकतेदक्ीतिवृत्ता: || 2८४ ॥ 
सो सत्यवाक्यमकऋरोत्सद सम्यत्रादी 
यनेह सत्यवचनेनिम श्न्य धमा: | 
ये कचि सौम्य विनये अनुकूलपक्षा: [5 
ते शत्र पाणिप निरीक्षिपर पुण्ठामां || 2८५ ॥ 
सो दक्षिण करतले रचिताग्रजारे ३ 434 
ताम्रेनखे: सुरुचिरें: सहस्नारचके | 
जाम्बूनदार्चिसदरश: शुभपुण्यजुणे 
मृप्नातु याव स्प्रशते चरणां सठीठम || १८६ ॥| 20 
बाह प्रसाये यथ विद्यदिवा नभस्था 
आभापते व्सुमतीनिय मद्य साक्षी | 
चित्रा मि यज्ञ नयुतानपि यट्र पूर्व 
न मि जातु याचनक बन्ष्रक्ृता न दास्य || १८७ | 
आपो मि साक्षि तथ तेज तथैत्र वायु हे 
ब्रह्मा प्रजापति सजोतिप चन्द्रसूर्या: | 
बुद्धा मि साक्षि दशसु स्थित ये दिशासु 
यथ मद्य शील्क्रतउद्गत बोधिअड़ा: ॥ १८८ ॥ 
दानं मि साक्षि तथ शीलु तथैव श्षान्ति: 
“वीर्यापि साक्षि तथ ध्यान तथैव प्रज्ञा | 
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ध्णा 





हक अद्दोविवत्ला 07 अहो ति वत्स. २॥२ म्ार्तबलं 007 मारु न बलं, ३ २ यक्षा: 007 पक्षा: 
४ सह मारचकेः [0 सहस्लारचक्रे, ५२ चित्राणि [0 चित्रा मि. ? न 00 नु. ६ ॥? आपोष्सि (0 
आपो मि. ७ 7२ वीये च 07 वीर्यापि, 


२७४८ ललितविस्तरे 


; 3॥ चतुर प्रमाण मम साक्षि तथा अभिनज्ञा 


अनुपूर्वबाधिच.र सब ममेह साक्षी ॥ १८९ ॥ 
यावन्ति सत्र निखिठा दशसु दिद्यास 
यत्तेप पुण्य बठ शीलु तथेगत्र ज्ञानम । 
5 यज्ञा निरगेड य यष्ट शठ: कलीभि: 
ते मद्य रोम द्ातिमां कठ नोपयथन्ति || १०० ॥ 
सो पाणिना घराणि आहनते सलीले 
रणते इये बसुमती यथ केसपात | 
मारा निशम्य रवु मेदिनिय निरस्त: 
१0 आुंगुत बच हनत ग्रह्नद क्रष्णबन्धुम || १०९१ ॥ 
प्रस्किन्गात्र हतनेऊु विवर्णवक्ता। 
मांगे ज॑रामिहतु आसन संग्रपश्यी | 
उर्रताड क्रन्दतु भयातु अनाथमूतो 
भ्रान्तं मनो नमुचिनों गतु चित्त मोहम || १०९२ ॥ 
रह. पद हस्यश्रयानरथ भूमितल निरस्ता: 
धावन्ति राक्षस कुमाण्ड पिशाच भीता: । 
संमृढ मांगे ने छमन्ति अडनत्राणा: 
पश्ची दवाप्नरिपतनब निरीक्ष्य आन्ता:॥ १०३ ॥ 
माता स्वसा पितर पुत्र तथेब श्राता 
हा प्र॒च्छान्ति तत्र कहि दष्ट कहिं गता वा । 
अन्योन्य विग्रह करान्ति तथंत्र हटा: 
प्राप्ता वर्य व्यसन जीवित नाबकाश: ॥ 2०४ ॥ 
[, 342 सा मारसेन जिपुत्य महती अक्षोम्या 
विश्रष्ट सत्र विरलीकृत नेत्र संधि: | 
दिवसानि सप्त अभिजानि परस्पेरण 
आमासि इृष्ट यदि जीबसि ते ख प्रीता:॥१९५ ॥ 
सा बृक्षदेवत तदा क*णां हि कृत्वा 
वारीघर्ट ग्रहिय सिश्चति क्रृष्णबन्धुम्‌ । 
हि उत्तिष्ठ शीघ्र ब्रज हे म पुनो विल्म्ब 
एवं हि तेप भवत॑ गुरुउद्धराणाम ॥ १९६ ॥ 
१ 7 यस्तेषु [07 यत्तेषु. २ 7? सतः कलामिः [0 शठ: कलीमिः . रे रे रिपु [ए रबु. ४ 7२ शणुतेवं 
(0 शणुते बच. ५7२ ज्वरा [0 जरा". ६ २ आत्मनि. ७ [२ संप्रवश्यत्‌ /ए 'पस्यी, ८ रे उरराड 0 


“ताड. ९ 7 श्रान्तमना नमुचिनों /07 भ्रान्त मनो नमुचिनो, १० 7२ हेतो: /० हेठाः, ११ २ बन्धुपीता 0 
ते खु प्रीता. १९ २ ब्नज हेमपुर मा [0 ब्रज हे म पुनो. 


(3 
| 





मारधर्षणपरिवर्त एकर्चिशः । २७४९ 


मार आह -- 


दू:खं भय॑ व्यसन शोक विनाशनं च 
धिक्कारशब्दमवमानगतं च दैन्यम्‌ | 
प्राप्तोडस्मि अद्य अपराध्य सुगुद्धसत्वे 
अश्रुत्व॒ वाक्य मधघुरं हितमात्मजानाम्‌ ॥ १९७॥ 5 
देवता आह - 
भय॑ च दु:खं व्यसनं च देन्ये 
धिक्कारहाब्द ववन्धनं च | 
दोषाननेकां लमते ह्मविद्वान्‌ 
निरापराधेष्वपि राध्यते य:॥ १९८ ॥ 0 
देवासुरा गरुड राक्षस किन्नेरेन्द्र 
ब्रह्माथ शक्र परनिमित साकनिष्रा: । 
भाषन्ति तस्य विजय जय छोकवीर 
यत्रेटशी नमुचिसेन त्वया निरस्ता || १९९ ॥ 
हाराधचन्द्र ध्वज छत्रपताक देन्ती 5 7? 438 
पुष्पागरू तगरचन्दनचूर्णबपों । 
तूयी पराहनिय वाक्यमुदीरयन्ते 
अच्छा ट्रमे तुब च श्र जितारिसिंहा || २०० ॥ 
अग्रैव चासनवरे लभसेड्द्य बोर्धि 
आवेणिकां दशबदां प्रतिसंत्रिंद च | 20 
सत्र च बुद्धविपय लभसेड्य शूर 
मेत्रा विजित्य विपुलां शठमारपक्षां || २०१ ॥ 


[, 343 


इह मारधर्षणकृते च रणे प्रदत्त 
मंबोधिसत्तबलविक्रम येमि दृष्टमू | 

पटत्रिंशकोटिनयुता चतुरे च विंशा ६ 
येमिर्मन: प्रणिहितं वरबुद्धबोधी || २०२ ॥ इति ॥ 


| इति श्रीललितविस्तेरे मारधर्षणपरिवर्तों नामेंकबिंशतितमोडध्याय: ॥ 





१ २ 'राधेष्वपराष्यते (० राधेष्वपि राध्यते. २ २ किन्नर राक्षसेन्रा 00 राक्षस किन्नरेन्द्रा 
३ 7२ 'हार [0 चन्द्र. ४ २ दन्‍्ती [० देन्ती. ५ २ आच्छा [07 अच्छा. 
छ, ३२ 
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श्र 
अभिसंबोधनपरिवतों द्वाविंशः । 
इति हि भिक्षवों बोधिसत्लो निहतमारग्रत्यर्थिकों मर्रितकण्टक्रो रणशिरसि विजितविजयः 
उछितक्त्रध्वजपताको विविक्त॑ काम्मविवरिक्ते पापकैरकुशडैममै: सबितरके सविचारं विवेकजं 
प्रीतिसुग्ब॑ प्रथम ध्यानमुपसंपद्य विहरति सम | सवितर्कसविचौराणां व्युपशमादध्यात्मसंप्रसादा- 

5 चतस एकोतिभात्रादवितकमविचारं समाधिजं प्रीतिसुस्ब द्वितीय ध्यानमुपसंप्य विहरति स्म। स 
अ्रीनेर्विंरगादपेक्ष्को विहरति सम स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ सुस्ब॑ कायेन प्रतिसंत्रेदयते सम 
यत्तदायां आचक्षते सम - उपेक्षकः स्मृतिमान्‌ सुख्वविहारी. निष्प्रीतिक॑ तृतीय वध्यानमुपसंप 
विहरति सम | स सुखस्य च ग्रह्मणादःखस्य च प्रहणास्पू्वमेव च सौमनस्यदोर्मनस्ययोरस्तंगमा- 
ददुःखासुखमुयश्षास्मृतिपरिशुद्धं चतुथ ध्यानमुपसंपद्य विहराति सम || 

0 अथ बोधिसन्च॒स्तथा समाहित चित्त परिशुद्ध पर्यवदात प्रभास्वेरडनैज्नन बिगतोपड्लेडा 
मृदुनि कर्मण्युपस्थित आनिश्य्यप्रामे रात्यां प्रथमे यामे दिव्यस्व चक्षपों ज्ञानदर्शनविद्यासाक्षात्रियायय 
चित्तमभिनिहरति सम. अभिनिर्नामयति सम || 

अथ वोधिसचो दिव्यन चश्लुप्रा परिशुद्धनातिक्रान्तमानृष्यंकंण सच्चान्‌ पर््यात सम 
च्यवमानानुपंपद्यमानान सुत्र्णान्‌ू दवर्णान सुग्तान्‌ दुगतान्‌ हीनान ग्रणीतान्‌। यथाकर्मेपिगान्‌ 

5 स्चान्‌ प्रजानाति स्म---इमे बत भो: सच्चा: कायदुश्वग्तिन समनन्‍्वागता:, वाऋनोदृश्चारतेन 
समान्व्रागता:, आयाणामपव्रादका: मिख्याइएय: । ते मिश्याइश्किमंबरमंसमादानद्ेतोी: कायस्य भेदात्परं 
मरणादपायद गतित्रिनिपात॑ नरकेप्रपपद्यन्त । इस पुनर्धवन्त: सच्चा: कायसुचरितिन समन्वागता:. 
वाझआन:सुचस्तिन समन्व्रागता:, आर्याणामनपत्राठका: सम्यस्दट्य:, ते सम्बस्दष्रिकतर्ससमादानहिता: 
कायस्य भेदान्सुगतो स्वरग॑त्येकेप्रपपचन्ते ॥ 

20 हति हि. दियन चन्नुपा विशुद्धेनातिकरान्तमानुप्यकेण सच्चानापस्यति सम 
च्यवमानानुपपथमानान्‌ खुबर्णान्‌ दर्वणान खुगतान दुगतान्‌ हीनान्‌ प्रणीतान यथाकमोंपगान्‌ । 
एवं खलु मभिक्षवों वोविसच्चों रात्र्यां प्रथम यामे विद्या साक्षात्कराति सम, तमो निहन्ति सम, 
आव्गेकमृत्यादयति सम ॥ 

अथ बोधिसच्वस्तथा समाहिते चित्ते परिशुद्धे पर्यददाते प्रभास्व॒रे निरक्ञेने विगतो- 

25 पक्केशि मृदूनि कर्मण्युपस्थिति आनिज्च्यप्राप्ते रात््यां मन्यमे यामे पूर्वनिवासानुस्मृतिज्ञानदर्शन- 
विद्यासाक्षाक्रियायं चित्तमभिनिदंराति सम, अभिनिर्नामयति सम, आत्मन: परसच्ानां चानेकविर्ध 
पूवनिवासाननुस्मरति सम | तबथा -- एकामपि जाति द्वे तिखश्रतस्र: पश्च दश विंशति त्रिशच्चत्वा- 

१ ॥२ 'सविरागाणां [07 सविचाराणां. ३ 7२ प्रीतिविरागाद 707 प्रीतेविंरा' २े ? विहरन्‌ [० विहरति 
सम. ४7२ अनिन्विते [0 अनन्नने. ५३१२ दिव्यचक्ष॒ुप्रो 00 दिव्यतस्य च'. ६ निणोमयति ॥0 "“निहैरति. 
७ 7 उत्पय 0 उपपद्म, ८7२ कामोपगान 0एा कर्मोप', ९ २ 'विनिपातपर्यन्तं /07 'विनिपात॑. 


१० ॥२ प्रपदन्ते 00 उपपद्मन्ते. २ वाब्मनः्सुदष्यः 0 सम्यस्दश्यः १२ रे 'कर्मोपभोगान 
0० कर्मोपगान्‌. १३ 7२ निरिज्ञिते 007 निरज्ञन, १४ २ कर्मण्यस्थित [0 कर्मण्युपस्थिते. 


अभिलबोधनर्परिवतो द्ञाविशः २५३ 


रिंशतपश्चाशजातिशतं जातिसह््ल जालिशतसहस्रम अनेकान्यपि जातिशतसहन्राण्यपि जाति- 
कोटीमपि जातिकोटीशतमपि जातिकोटीसहख्मपि जातिकोटीनयुतमपि । अनेकान्यपि 
जातिकोटीसहस्राप्यप अनंकान्यपि जातिकोटीशतसहस्राण्यप अनेकान्यपि जातिकोटी- 
नयुतशतसहम्नाणि याबत्मंब्रकल्पमपि विवरतकल्पमपि संवरतविवर्नकल्पमपि अनेकान्यपि 


संवर्तविवर्तकल्पान्यनुस्मरति स्म- अमुत्राहमासनेबंनामा ए्वंगात्र ए्वंजात्य एवंत्रण णएवमाहार 5 


ण्वमायुष्प्रमाणमत्र॑ चिरस्थितिक:, ए्रं सुख्बद:ख्वग्रतिवदी | सोडहे ततझ्र्युत: सन्नमुत्रोपपन्न:, 
ततश्व्युलेहोपपन्न इति साकार सोदेशमनेकविध्रमात्मन: सर्वसच््यानां च पृथनिवासमनस्मरति स्म॥॥ 

अथ बाोधिसच्म्तथा समाहितेन चित्तेन परिशुद्धेन पर्यवदातेन प्रभास्वरण अनद्गभनन 
विगतोपक्ेडान मृदुना कर्मण्ये स्थितेनानिश्च्यप्राप्तेन राव्यां पश्चिम याम अरुणाद्वाटनकाठ्समये 


नन्‍्दीमुग्व्यां रात्रों दःखसमुदयास्तंगताया आश्रवक्षयज्ञानदर्शनविद्यासाश्षाल्किया4 चित्तमभिनिहरति ॥0 


सम, अभिनिनामयति सम | तस्थेतदमवत - कर बताये छांक आपनो यदुत जायते 
जीते प्रियते च्यवते उपप्चत | अथ च पुनरस्थ केवल्म्य महता दृःखस्कन्धम्य निःसरणं न 
संप्रजानाति जरगव्याधिमरणादिकस्य | अहो वतास्थ केबठस्थ महतो दुःखस्कन्वस्थान्तःक्रिया 
न ग्रज्ञायत सबस्थ जराव्याध्रिमरणादिकस्य || 


ततो बोधिसच्स्येतदभूत कस्मिन सति जगमरणं भत्रति, किप्रत्ययं च पुनजगमरणम ? % 


तस्यैतदभृत - जात्यां सत्यां जरामरणं भतति, जातिग्रव्यय॑ जरामरणम ॥ 

अथ बोविसत्वस्थ पुनेरतदमत्रत -- कस्मिन सति जातिनंबति, किंप्रनयया च पुनजाति: ! 
तस्यैतदभवत्‌ - भव सति जाति्मवनि भवरप्रत्यया च पुनर्जाति: ॥ 

अथ बोविसलस्थेतमब्त्‌ - कस्मिनू सति मबा भवत्ति. किंग्रत्ययश्व पुनर्भवः / तस्थेत- 
दभबत्‌ -- उपादाने सति भत्रों भत्रति, उपादानप्रत्ययो हि भवः ॥ 

अर्थ बोषिसत्वस्थैतदभवत्‌ - कस्मिन्‌ सट्युपादानं भत्रति. किय्रत्यय॑ च पुनरुपादानम्‌ ? 
तस्यैतदभवत्‌ - दृष्णायां सत्यामुपादानं मवति, तृप्णाप्रन्ययं द्यपादानम ॥ 

अथ बोधिसचस्य पुनेरतदभवत्‌ - कस्मिनू सति तृपष्णा मत्रति, किंमप्रन्यया च 
तृष्णा ? तस्वैतदमवत्‌ -बेदनायां सत्यां तृष्णा भवति, वेदनाप्रत्यया च तृष्णा ॥ 


अथ बोधिस्स्य पुनेरेतदभूत्‌ - कस्मिनू सति वेदना भवत्ति, किंग्रत्यया पुनर्वेदना ? 2६ 


तस्यैतदभूत्‌--स्पर्शे सति बेदना भवति, स्पर्शग्रत्यया हि वेदना ॥ 

अथ बोधिसच्वस्य पुनेरेतदमवत्‌ - कस्मिनू सति स्पर्शों भवति, विंग्रत्ययश्व पुनः 
स्पर्श: ! तस्यैतदमबत्‌ -- पडायतने सति स्पर्शो भवति, पडायतनप्रत्ययो हि स्पर्श: ॥ 

अथ बोधिसच्त्तस्य पुनरेतदभवत्‌ - कस्मिनू सति पडायतनं भवति, किंप्रत्यय॑ च पुनः 
पडायतनम ! तस्यैतदभवत्‌-नामरूगें सति पढायतनं भवति, नानारूपगप्रत्ययं हि पडायतनम ॥ 





१ ]२ 07). अनेकान्यपि. २ ॥? ००), एवमाहार. २ २ अरुणोपघाटन' 607 अर्णोद्धाटन", 
४7 उत्पन्नो /ए आपन्नो, ५१२ जीव्यते [0/ जीयेते, १५॥२ अथ खलु 0० अथ, ७२ “प्रत्ययो 
07 प्रत्यय॑. 
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२५२ ललितविस्तरे 


अथ बोधिसचस्य पुनरेतदभवत्‌ - कस्मिन्‌ सति नामरूपं भवति, किंप्रत्ययं च 
पुनर्नामरूपम्‌ ? तस्यैतदभवत्‌ - विज्ञान सति नामरूप भवत्ि, विज्ञानप्रत्ययं हि नामरूपम्‌ ॥ 
अथ वोधिसचस्य पुनेरेतदभवत्‌ -- कस्मिन्‌ सति विज्ञानं भवति, विंग्रन्ययं पुनर्विज्ञानम्‌ 
तस्येतदमवत्‌ - संस्कारेषु सत्सु विज्ञानं भवति, संस्कारग्रव्ययं च विज्ञानम ॥ 
5 अथ बोधिस्स्य पुनरेतदभवत्‌ - कस्मिन्‌ सति संस्कारा भवन्ति, किंग्रत्ययाश्व पुनः 
संस्कारा: ? तस्येतदभवत्‌--अविद्यायां सत्यां संस्कारा भत्रन्ति. अविद्याप्रत्यया हि संस्कारा: ॥ 
इति हि भिक्षवों बोघिसचस्थैतदभूत्‌ - अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:, संस्कारप्रत्यय॑ 
विज्ञनम्‌, विज्ञानप्रत्यये नामरूपम्‌, नामरूपप्रत्यय॑ पडायतनम्‌ , पडायतनप्रत्यये स्पश:, 
स्परशंप्रत्ययं वेदना, वेदनाग्रत्ययं तृष्णा, तृष्णाग्रत्ययमुपादानम्‌ , उपादानप्रव्यये भवः, भवत्रप्रत्यया 
00 जाति:, जातिप्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवद :खदौर्मनस्योपायासा: संभवन्ति | एवमस्य केवल्टस्थ 
महतो दःखस्कन्धस्य समुदयो भवति | समुदय: समुदय इति ॥ 
इति हि भिक्षत्रो बोधिसत्नस्य पूर्वमश्रतेषु धर्मेप योनिशामनसिकाराद्वइु्ीकाराज्ञानमुद्दे- 
पादि, चक्नुर्दरपोंदि, विद्योदपादि, भूरिर्दपादि, मेबरोदपादि, प्रज्ञोदपादि, आछोक: प्रादुरबंभूव । 
कस्मिन्नसति जरामरणं न भवति, कस्य वा निरोधाजरामरणनिरोध इति | तस्थेतदमूत्‌ - जात्या- 
05 मसत्यां जरामरणं न भवति, जातिनिरोधाजरामरणनिरोत्र: ॥| 
अथ बोधिसलस्य पुनेरतदभवत्‌ - कस्मिन्नसति जाति भव्ति, कस्य वा निरोधाजाति- 
निरोध: : तस्येतदभवत्‌-भव्रेडसति जाति भव्रति, भवनिरोाधाजातिनिरोधः ॥ 
अथ बांधिसच्वस्य पुनरप्यतदभवत्‌ -- कस्मिन्नसति विस्तरेण यावत्मंस्कारा न भवन्ति, 
कस्य वा निरोधात्संस्कारनिराध: ? तस्यैतदभवत्‌-अविद्यायां सत्यां संस्कारा न भवन्ति, अविद्या- 
2० निरोधात्संस्कारनिरोध: । संस्कारनिरोधादिज्ञाननिरोधो याव्रजातिनिरोधाजरामरणशोकपरिदेवद:ख- 
दोमनस्योपायासा निरुध्यन्ते । एचमस्य केवलस्य महतो दृःखस्कन्थस्य निरात्रो भवतीति॥ 
इति हि भिक्षवों बोधिसत्तस्य पूर्वमश्नतेप॒ धर्मेप योनिशामनसिकाराद्वहुलीकाराउ्ज्ञान- 
मुदपादि, चश्लुर्दपादि विद्योदपदि, भूरिरुदपादि, मेथोदपादि, प्रज्ोदपादि, आलोक: प्रादुर्बभूव । 
सो5हं भिक्षवस्तस्मिन्‌ समये इदं दुःखमिति यथाभूतमज्ञासिपम्‌॥ अयमाश्रवसमुदयो5यमाश्रव- 
25 निरोधः इयमाश्रवनिरोधगामिनी प्रतिपदिति यथामूतमज्ञासिपम्‌ । अय कामाश्रवोड्य॑ भवाश्रवो5य- 
मविद्याश्रवोड्यं दृष्याश्रवः | इहाश्रवा निरवशेपतो निरुध्यन्ते | इहाश्रवों निरवरेषमनाभासमस्त॑ 
गच्छतीति । इयमविद्या अयमविद्यासमुदयो5यमविद्यानिरोध इयमविद्यानिरोधगामिनी प्रतिपदिति 
यथाभूतमज्ञासिपम्‌ । इहाविद्या अपरिशेपमनाभासमस्तं गच्छतीति पेयालम्‌ | अमी संस्कारा अय॑ 
संस्कारसमुदयो5य संस्कारनिरोध इये संस्कारनिरोधगामिनी ग्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिषम्‌ | इदं 
विज्ञानमयं विज्ञानसमुदयोड्यं विज्ञाननिरोध इयं विज्ञाननिरोधगामिनी ग्रतिपदिति यथाभूत- 
मज्ञासिपम्‌ | इद नामरूपमर्य नामरूपसमुदयोड्यं नामरूपनिरोधः इये नामरूपनिरोधगामिनी 


१ २ 07. समुदयः समुदय इति. “३२ २ उत्पादि 707 उदपादि, रे २ लोकः 707 आलोकः. 
४ ऐे जात्यां सत्यां (0 जात्यामसत्यां, ५ (९ सति /070 असति. ६ ०77, अय॑. ७ २ ज्ञानं /07 विज्ञानम्‌, 


अभिसंबोधनपरिवर्तों द्वार्विशः । २५३ 


प्रतिपदेति यथाभूतमज्ञासिपम्‌ । इद॑ पडायतनमयं पडायतनसमुद्रयोडय॑ पडायतननिरोध: इये 
पडायतननिरोधगामिनी ग्रतिपदिति यथामूतमज्ञासिपम्‌ । अये स्पर्शोड्य॑ स्पशसमुदयोड्य॑ 
स्पर्शनिरोध: इसे स्पर्शनिरोवगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिपम्‌ | इये वेदना अय॑ वेदना- 
समुदया5यं वदनानिरोत्र इयं वेदनानिरोधगामिनी ग्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिपम । ये तृष्णा अय॑ 
तृष्णासमुदयाउयं तृष्णानिरोधः इयं तृष्णानिराबगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिपम्‌ | 
डठमुपादानमयमुपादानसमुदयो5यमुपादाननिराध: इयमुपादाननिरोथगामिनी प्रतिपदिति यथामूत- 
मज्ञासिपम्त | अय॑ भवोडयं मवसमुदयोड्य भवनिरोत्र: इयं भवनिराध्गामिनी प्रतिपदिति 
यथाभूतमज्ञासिपम्‌ | इये जातिरय॑ जातिसमुदयोड्यं जातिनिरोंध: इयं जातिनिराधगामिनी 
प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिपम | इये जरा अये जरासमुदयो5यय॑ जरानिरोध: इये जरानिराध- 
गामिनी प्रतिपदिति यथामूतमज्ञासिपम्‌ | हद. मरणमयं मरणसमुदयोड्यं मरणनिरात्र: ये 
मरणनिराधगामिनी प्रतिपदिति यथामूतमज्ञासिपम्‌ | इमे शोकपरिदेवद “बढीम॑नस्योपायासा: । 
एवमस्य कंव्लस्थ महतो दःखस्कन्थस्थ समुदयों भवति यावन्निराधां भत्रतीति यथामृतमज्ञा- 
सिपम्‌ | इंदे दःखम्य दृःखसमुदयोड्य दुःखनिरोधः इयं दृःखनिराबगामिनी प्रतिपदिति 
यथाभूतमज्ञासिपम्‌ ॥ 

ए्रे खलु भिक्षत्रो बोधिसचेन गत्र्यां पश्चिमे यामेउरुणोद्भाटनकाल्समये नन्‍्दीमुख्यां 
राग्योी यत्किचित्पुर्पेण सत्पुर्वेणातिपुरुषेण महापुरुपेण पुरुषर्षभेण पुरुषनागेन पुरुणसिंहेन 
पुरपपुंगवेन पुरुषशूंरण पुरुषध्रीर॑ण पुरुष॑जानेन पुरुपप्मेन पुरुषपुण्डरीकेण पुरुषमीस्येणानुत्तरण 
पुव्पदम्यसारथिना एवंभूतेनार्येण ज्ञानंन ज्ञातव्यं बोढ्रव्ये प्राप्तव्यं द्रण्टव्य साक्षात्कतव्यम्‌ , सब 
तदेकचित्तेक्षणसरमयुक्तया प्रज्ञया अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिमंबुध्य त्ैविद्याधिगता || 
: पुष्पाणि। अभिसंबुद्धों भगवान्‌ | ये तत्र 
देअपुत्रा: पूर्वबुद्धरशिनस्तस्मिन्‌ संनिपतिता आसंस्तेडवाचनू---माँ सम ताबन्माषा: पुष्पाण्ययकिरत 
यातत्तावद्भगवान्निमित्तं प्रादुःकरोति । पूर्वका अपि सम्यक्संबुद्धा निमित्तमकाएृः, निर्मितामभि- 
निर्मिण्वन्ति सम ॥ 

अथ खन्‍ु मिक्षवस्तथागतस्तान्‌ देवपुत्रान्‌ विमतिग्राप्ताज्ञाला सप्तताल्मात्र विहायस 
मभ्युद्वम्य तत्रस्थ इृदमुदानमुदानयति स्म--- 

छिल्नत्रत्मेपशान्तरजा: शुष्का आख्वा न पुनः ख्रवन्ति । 
छिल्ने वर्त्मनि वर्तत दुःखस्यैषोडन्त उच्यते | १ ॥ इति ॥ 

ततस्ते देवपुत्रा दिव्ये: कुसुमैक्तथागतमम्यत्रकिरन्ति सम । ततो जानुमात्रं दिव्यानां 
पुष्पाणां संस्तरोडभूत्‌ ॥ 

इति हि मिक्षवस्तथागते5भिसंबुद्रे बिगत॑ तमो5न्धकारम्‌ , विशोधिता तृष्णा, विवर्तिता दृष्टि:, 
विक्षोमिता: क्लेशाः, विशोरिता: शल्या:, मुक्तो ग्रन्थिः, प्रषातितो मानध्वजः, उच्छेपितों धर्मध्वजः, 
१४ छत. निरोध . २ २ पुरुषवीरेण 0 'धीरेण. रे ॥२ पुरुषयानेन 000 जानेन, ४ ९ समा 


युक्त 0 'युक्तया, ५ 7२ देवता 0० देवा. ६ 7२ यत्तत्र (० ये तन्न, ७ रे 07. मा सम. < २ विशेषिता 
(07 विक्षोमिताः: ९ २ बिसारित 807 विशारिता 
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२०छ ललितविस्तरे 


उद्घाटिता अनुशया:, ज्ञाता धर्मतथता, अबबुद्रा भूतकोटि:, परिज्ञातो धर्मघातु:, व्यवस्थापितः 
स्धातु:, संवर्णितः सम्यक्त्वनियतों राशि:, ब्रिवर्णितों मिध्यात्वनियतों राशि:, परिगृहीतोडनियत- 
राशि:, व्यवस्थापितानि सेचेन्रियाणि. परिज्ञाता: सत्तर्चारता:, अबबुद्धा सच्चव्याषि:, सचसमुत्थान- 
सिद्धोडम्ृतमैपजप्रयोग:, उत्पन्नो वैद्यराज: प्रमोचकः सर्वदःखेम्यः प्रतिष्ठापको निर्वाणसुखे, निषण्ण- 
२ 449. 5 स्तथागतगर्मे तथागतमहाथर्मराजासने, सब आबबद्रो विमुक्तिपक्षः, ग्रविष्ट: सर्वज्ञतानगरं समव- 
सृतं सर्वबुद्देट, असंभिन्नो धर्मधातुप्रसरानुबोधे: | ग्रथमे सप्ताहे मिक्षवस्तथागतस्तस्मिन्नेव बोघिमणडे 
निषण्णो3स्थात्‌---इह मयाउनुत्तरां सम्यकसंबरोधिममिसंबुद्धः । मया अनवराग्रस्य जातिजरामरण- 
दृःखस्यान्त: कृत इति ॥ 
समनन्तरग्राप्ते खढ़ पुनर्भिक्षवों बाधिसच्ेन सर्वज्ञले अथ तब्क्षणमेत्र दशसु दिक्षु सर्वोक- 
॥0 धातुष्‌ सर्वसचास्तक्षणं तब्झब॑ तन्‍्मुद्ठते परसु्खसमर्पिता अभूचनू | सबलोकधरातबश्न महताव- 
[, 352... भासेनावभास्यन्त: । याडपि ता झछक्ान्तरिका अधथा अम्रस्फुटा अन्यकारा इति पृवेतत्‌। 
पड़िकारं च दशसु दिक्षु सर्वदाकवातवाउकम्पत्‌ प्राकम्पत्‌ संग्राकम्पत्‌ू । अवेधत्‌ ग्रावेधत 
मंप्रावाचतू | अचछत्‌ प्राचलन मंग्राचठत | अध्ञुन्यत्‌ ग्राक्षुम्यत संप्राक्षुम्यतू | अरणत्‌ 
प्रारणत्‌ संप्रारणत्‌ । अगर्जत प्रागज॑त्‌ संगप्रागजन । सर्वबुद्धाश तथागतायानिसंबुद्धाय साधुकारं 
05 ददन्ति सम | प्रमाच्छादांश्र संग्रेपयान्ति सम । चवर्माच्छादेस्य त्रिसाह्रमहासाहसलोकप्रातुरनेक- 
स्‍्नसंछन्नोडमूत्‌ । तेम्यश्व सनत्त्रेस्य: प्वंू्पा रस्मिजाला निश्चरन्ति सम, येदेशसु दिक्षु 
अप्रमेयासंस्येया छोकथातवोड्वभास्यन्त । दशसु दिक्षु बाधिसचाश्व॒ दवापत्राश्रानन्दशर्दद 
7 450... निश्चार्यामासु:-उत्पन्त: सल्वपण्डित: | पद्मा जानसरसि संखूताडनुपत्मि छोकप्र्मं:। सम- 
न्‍्ततो महाकरुणामेघ॑ स्फुरिला धर्मबरातुभवन वर्षयिष्यति | वर्मवर्षविनय जनमेषजाहुर- 
20 प्ररोहणं सर्वकृशलमलबीजानां विवर्धन॑ श्रद्धाइराणां दाता विमुक्तिफलानाम्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यत -.. 
मारं विजित्य संव् स हि पुमुषर्सिहो 
व्यानामुखं अभिमुख अभितोडपि शास्ता | 
त्रैविद्यता दशबलेन यदा हि प्राप्ता 
25 संकम्पिता दश दिशों बहुक्षत्रकोत्य: || २ ॥ 
ये बोधिसत्त पुरि आगत धर्मकामा 
चरणी निपत्य हति भाषिषु मासि क्लान्तो । 
प्रत्यक्ष अस्मि चमु यादशिका सुभीमा 
सा प्रज्ञपृण्यबल्वीयबलन भग्ना || ३ ॥ 
बुद्धैश्न क्षेत्रनयुतैः प्रहितानि छत्रा 
साधों महापुरुष धर्षित मारसेनाम | 


१ २ सर्वेन्द्रियाणि /०: सतत. २ ॥२ स्वेदुःखैः [0 “बुद्धः, ३ ।? अभूत्‌ 07 अस्थात्‌. ४ 7२ स्लाधुकाल 
07 कारें. ५ ९ ध्यानासुखं 007 ध्यानामुखं, 


|, 353 


अभिसंबोधनपरिवर्तों द्वार्विशः । श्ण५ 


प्राप्त लया पदवरं अमृतं विशोकं 
सद्भर्मबृष्टि त्रिमत्रे अभिवर्ष शीघ्रम || ४ ॥ 
बाहुं प्रसाय दशदिक्षु च सच्सारा 
आभापयिसु कलविड्डग्ताय वाचा । 
बोधियथामनुगता भवता विशुद्धा 5. ४ 45] 
तुल्य: समा 5सि यथ सर्पिणि सर्पिमण्डै: )। ५ ॥ 
अथ खत्दु भिक्षब्ः कामाबचर अप्मरसों बोधिमण्डनिपण्णं तथागत॑ प्राप्ताभिज्ञ परिपूर्ण 
संकल्प विजितमंग्राम निर्जितमारप्रत्यर्थिकमुन्छितसत्रध्वजपताके शूरं जयोद्वतं पुरुष महापुरुष वैद्ोत्तमं 
महाशल्यहतीरं सिंहे विगतमयव्ठमहप नाग सुदान्तचित्तनिर्मं त्रिमल्विग्रहीन वै्यक त्रविद्यतामनु- 
प्राप्त पारगं चतुरोवोत्तीणे क्षत्रियमेकरनकथारिण अलोक्यब्राह्मणं बाहितपापकर्माणं मिश्षु मिन्न- 0 
विद्याण्डकोप श्रमणं सर्वस्ठडसमतिकऋान्त श्रोतिय निःसृतक्लैशं झरमप्रपातितब्वजं बर्ीयांस दशबल- 
पारिणं स्नाकरमित्र सर्ववर्मस्‍त्नसंपूणण विदिस्तरा बोधिमण्डामिमुग्वास्तथागतमार्मि्गाथामिरम्यस्ताविषु:- 
एप द्रमराजमूल अभिनित्य मारसैन्य 
स्थितु मेख्वठग्रकम्प्यो निर्भीरग्रव्यपी | 


अनकबह॒कल्पकास्यथा दानदमरंयमन 5 
समुदानय प्रवाधि तनप शोभतेड्द्य || ६ ॥ ३२ 452 
अनन बहुकल्पकाट्य: शीत्अतातपोमि [, 354 


6+ £, 


जिह्मिक्रत शक्र ब्रह्मा बाबिवर णए्पता हि | 
अनेन वह्रकत्पकास्य: क्षान्तिब्थवमितन 
अधिवासिता दुखानि तन प्रम स्त्र्ण्रणा || ७ ॥ 20 
अनेन बहुकन्पकोस्यो वीर्यवलूविक्रमेण 
परोइमुखां कृतास्या तन मार जित सेना । 
अनेन बहुकल्पकोट्यो ध्याना अभिज्ज्ञने: 
संपूजिता मुनीन्‍्द्रस्तेनेव पूजितोड्य ॥ ८ ॥ 
अनेन बहुकल्पकोट्य: ग्रज्ञाश्रतमंचयेन 
प्रगृहीत सत्त्तकोव्वस्तेन लघु बोधि प्राप्ता। 
अनेन जितु स्वल्धमारस्तथ मृत्यु क्लेशमारः 
अनेन जितु देवपुत्रमारस्तेनास्य नास्ति शोकः ॥ ९ ॥ 
एंपो हि देवदेवो ( देवैरपि पूजनीयः ) पूजारह॒खिलोके | 453 
पुण्या्थिकान क्षेत्र अमृताफलस्य दाता । 


(< 
(छा 





१ २? समापषि /ण समोषुसि, २ 7२ 'परापधमांण 07 कमोणण रे 7२ स्वयभुवं [07 श्रोत्रियं. 
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र्७्द छलितविस्तरे 


एष वरदक्षिणीयो उत्पातु दक्षिणाहि 

नास्युत्तरंस्‍्य नाशो यो च वरबोधि रब्घा || १० ॥ 
ऊर्णा विराजते3स्य स्पेंरति बहुक्षेत्रकोट्यो 

जिल्मिक्ृत चन्द्रसूर्या अन्धंकारालोकप्राप्ता | 
एव हि सुरूपरूपो वररूप साधुरूपो 

परलक्षणो हितैपी तैलोक्यपूजनीयः || ११ ॥ 
एष सुविशुद्धनेत्रो बह प्रेक्षते स्वयंभू: 

क्षा च सलकाया चित्तानि चेतना च | 
एप सुविशुद्धश्रोत्र: शुणुते अनन्तगब्दां 

दिव्यांश्व मार्नुपांथ जिनशब्दधर्मशब्दां ॥| १२ | 
एप प्रभूतजिह: कलविड्भमम्नधोप: 

श्रोष्याम अस्य घर्म अमृत प्रशान्तगामिम्‌ । 
दृष्टा च मारसैन्यं न श्षुभ्यते मनोडस्य 

पुन दृष्ठ देवसंघां न च हर्पते सुमेधा ॥ १३ ॥ 
शल्रैन चापि बाणैर्जित एन मारसेना 

सत्यत्रतातपोभि: जितु एन दुष्ट: । 
चलितो न चासना न च कायु वेबिनो<स्थ 

न चे स्नेह नापि दोपस्तदनन्तरे अभूवन || १४ ॥| 
वाभा सुल्य्ध तेपां मस्णां नराण चैत्र 

ये तुम्य धम श्रत्वा प्रतिपत्तिमेष्यती हि | 
यपुप्य त्वां स्तैक्बा जिन पुण्यनेजराशे 

सर्वे भन्ेम क्षिप्र यथ ले मनृष्यचन्द्र: | १७ ॥ 
बुद्धित् बोधि पुरुषपभनायकेन 

संकम्प क्षत्रनयुतानि विजित्य मारम्‌ | 
ब्रह्मस्वरेण कविड्गस्तस्वरेण 

प्रथमेन गाथा इमि भाषित नायकेन ॥ १६॥ 
पुण्यविपाकु सुख सर्वदुःखौपनेती 

अभिप्रायु सिध्यंति च पुण्यवतों नरस्य | 





) ? उत्तरेध्त्य [० उत्तरत्य, २ यथाच [० या च. ३ 7 विश्राजते 0 विराजते, ४ २ स्फुरती 
07 स्फरती. ५॥२ सत्त्व आलोकप्राप्त (07 अन्धकारालोऋ", ६ २ क्षेत्र 0 क्षत्रा. ७ २ 00, एप. 
८ *ि मानुष्यांश्र, ९५ २ शक्षण 00 गज्लेने, १० 7२ बोधितो (0 वेधिनो, ११२ न चास्य /0 न च. 
)३ ह तविदित्वा 40 स्तवित्वा, १३ [९ 07). "तेज" १४ २ दुःखापनेत्री /07 "पनेती, १५ 7२ ऋद्धय 
सिध्यति /07 प्रिध्यति. 


अभिसंबोधनपरिवतां द्वार्विशः । २७५७ 


क्षिग्रे व बोधि स्पृशते विनिहत्य मार 
शान्तापथों गच्छति च निबतिशीतिभावम्‌ || १७॥ 
तस्मात्क पुण्यकरणे न भवत्रेत तृप्त: 
आण्वेश्व धर्मममृत॑ भत्रि को क्वृप्त: । 
विजने बने. च बिहरं॑ भव को वितृप्त: 
कः सच्त अर्थकरण न भवत्रद्धि तृप्त:॥ १८ ॥ 
पाणिं प्रसाय समुवाच च बोधिसच्चां 
पूजां कृता त्रजत क्षेत्र स्वकस्व्रकानि | 
सर्वेडमिवन्ध चरणें। च तथागतम्य 
नानावियूह गत क्षेत्र स्वकस्व॒कानि ॥ १९ ॥ 0 
दृष्टा च तां नमुचिनां महतीमवस्थां 
विक्रीडितां च सुगतस्य तथा सलीलम्‌ | 
बोधाय चित्तमतु्ं प्रणिधाय सचचां 
मारं विजित्य सब अमृतं स्प्रोम || २० ॥ 
अभिसंबुद्धस्य मिक्षवस्तथागतस्य बोधिवृक्षम॒ले सिंहासनोपविश्रस्थ तस्मिन्‌ श्षणेडप्रमेयानि ६ 
बुद्धविक्रीडितान्यभूवन्‌ , यानि न सुकरं कल्पेनापि निर्देप्टम ॥ 
तत्रेदमुच्यते -- 
करतलसद्शाभूत्सुस्थिता मेदिनीयं 
विकसितशततपत्राश्रोद्गता रग्मिजालै: | 
अमरशतसहस्रा ओनमी बोधिमएड 20 
इमु प्रथम निमित्तं सिंहनादेन दृष्टम ॥ २? ॥ 
द्रुमशतत्रिसहस्नो बोधिमण्डे नमन्‍्ते 
गिरिवर तथ नके रैलराजश्र मेरु: | 
दशबलमधिगम्य ब्रह्मशक्रा नमन्‍्ते 
इदमपि नरासिंहे ऋ्रीडिते बोधिमण्डे || २२ ॥ 
रश्मिशतसहस्रा स्वोशरीरात्मभावा 
स्‍्फुरि जिनबर क्षेत्रा त्रीणि शान्ता अपाया: | 
तत॑ क्षणसुमुहर्ते शोधिता चाक्षणानि 
न च खिलमददोषा बाधिषू कंचि सक्मम || २३ ॥ 





१४२०४. बने. ३7२ नमुचिनो /0 चिनां. रे 7२ रब्मिमन्तः 007 'जालेः. ४ [रे विक्रीडित॑ [07 
क्रीडिते. ५२ क्षित्रां 0 क्षत्रा, ६ [२तरक्षण' 407 तत क्षण”, ७ २ बोधिषु [0 बाधिषु, 
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२५८ ललितविस्तरे 


३ 457 इयमपि नरसिंहस्यासनस्थस्य ऋडा 
शशिरविमणिवह्निविद्यताभा च दिव्या | 
न तपति अभिभूता भानुवत्योर्णपाशा 
न च जगदिह कश्चिग्रेक्षते शास्तु मृषम्‌ || २४॥ 
हर्य॑मपि नरासिंहस्यासनस्थस्य क्रीडा 
करतलस्परानना कम्पिता चोर्वि सवी | 
येन नमुचिसेना श्तोमिता तूलभूता 
नमुचि इपु गृहील्रा मेटिनी व्याल्खिद्य 
इटमपि नरासिंहस्यासने क्रीडितं भूत्‌ || २० ॥| शत ॥| 


ध्द्ग 


0 ॥ इति श्रीललितविस्तरेंडमिसंबोब्रनपरिवर्तों नाम द्वाविशतितमोडध्याय: ॥ 





१ २ इृदमपि [0 इयमपि, २ ॥२ भासयत्युणंकेशा /0 भानुवत्योणपाशा, 


१२३ 
संस्तवपरिवतेस्रयोविंशः । 
अथ खलु शुद्धावासकायिका देवपुत्रा बोघिमण्डनिपण्णं तथागतं प्रदक्षिणीकृत्य दिव्यै- 
श्वन्दनचूर्णवर्भैरम्यवकीर्य आभि: सारूप्यामिर्गाथाभिरमितुश्टुवु: - 
उत्पन्नो लोकप्रद्योतो लोकनाथः: प्रमंकर: । 
अन्धमूतस्य ठोकस्य चद्षुर्दाता रणंजह: ॥ १ ॥ 
भवान्‌ विजितमंग्रामः पुण्यै: पूर्णमनोरथः । 
संपूर्ण: गुक्नधर्मेंथ्व जगत्व॑ तर्पयिष्यसि ॥ २ ॥ 
उत्तीर्णपड्को ह्यनिधरः स्थल तिए्गनति गौतमः । 
अन्‍्यां सत्त्वां महोघेन ग्रोद्ठतस्तारयिष्यसि ॥ ३ ॥ 
उद्गतस्तवं महाग्राज्ञो ठोकेष्वप्रतिपुद्ठल: । 
लोकर्थररजिप्तस्व॑ जल्स्थमित्र पड्टज: ॥| ४ ॥ 
चिरप्रसुप्तमिम झोक॑ तमस्कन्धावगुण्टितम्‌ | 
भवान्‌_प्रज्ञाप्रदीपेन समर्थ: प्रतिबोधितुम्‌ | ५ ॥ 
चिरातुरे जीवटोके ह्लेशव्याधिग्रपीडिते । 
वैधराट्‌ ले समुत्पन्नः सर्वव्याधिप्रमोचक: ॥ ६ ॥ 
भविष्यन्यक्षणा शून्या लयि नाथे समुद्गते । 
मनुष्याश्वेव देवाश्व भविष्यन्ति सुखान्बिता: || ७॥ 
येषां दर्शन सौम्य एष्यसे पुरुषर्षम । 
न ते कल्पसहस्राणि जातु यास्यन्ति दुगतिम॥| ८ ॥ 
पण्डिताश्चाप्परोगाश्व धमे श्रोष्यन्ति येडपि ते । 
गम्भीराश्रोपधीक्षीणा भविष्यन्ति विशारदा: || ९ ॥ 
मोक्ष्य्ते च लघुं सर्वे छित्चा वे क्लेदाबन्धनम्‌ | 
यास्यन्ति निरुपादाना: फलगप्राप्तिवरं शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
दक्षिणीयाश्र ते लोके आहतीनां प्रतिग्रहम: । 
न तेषु दक्षिणा न्यूना सत्त्वानिवोणहेतुकी ॥ ११ ॥ 
एवं खलु मिक्षव: शुद्धावासकायिका देवपुत्रास्तथागतमभिष्टत्यैकान्ते ग्राज्नल्यस्तस्थु:, 
प्राज्ललयस्तथागत नमस्यन्तः ॥ 
अथ खलु चाभास्वरा देवपुत्रास्तथागत बोधिमण्डनिषण्णं दिव्यर्ननाप्रकारे: पुष्पधृपगन्ध- 
माल्यविलेपेनकत्रध्वजपताकामि: संपूज्य त्रिप्रदक्षिणीकृत्य चामिगगाथामिरभ्यस्ताविषु: - 





१ २ 0॥0. सारूप्यामिः. २२ अभ्यशवीत्‌ [0 अभितुश॒तुः, रे /२ भगवान्‌ [० भवान्‌. ४ 7२ जगन्ति 
(0० णगरत्वं, ५ २ महाऊधेन प्राज्ञतः /07 महोघेन प्रोटूत, ६२ ब्ोक्षं ते 0 मोक्ष्य्ते, ७२ 0पा. 
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२६० 


ललितविस्तरे 


गम्भीरबुद्धे मधुरस्व॒रा मुने 

ब्रह्मस्वरा मुनिवरगीत सुस्तरम। 
वराग्रबोधि परमार्थप्राप्ता 

सेबेस्वरे पारगते नमस्ते || १२ ॥ 


त्रातासि दीपोडसि परायणो5सि 

नाथो5सि लोके कृपमैत्रचित्त: | 
वैद्योत्तमस्त॑ खलु शल्यहर्ता 

चिकित्सकर्लं परम हितेकर: || १३ ॥ 
दीपेकरस्य सहदर्शनं त्वया 

समुदानितं मैत्रकृप!श्रजालम्‌ | 
प्रमुत् नाथा अमृतस्य धारा 

शमेहि ताप॑ सुरमान॒पाणाम्‌ || १४ ॥ 
ले पद्मभूतं त्रिभवेष्वलित्त 

त्वे मेहकल्पो विचला व्यकम्प्य: । 
ववे बज्कल्पो ह्यचलग्रातिज्ञ 

व चन्द्रमा स्वगुणाग्रधारी ॥| १५ ॥ 


एवं खलु मिक्षत्र आभाखरा दवास्तथागतमभिसंस्तुत्यैकान्त तस्थु: ग्रागलयस्तथागत॑ 
नमस्यन्त: ॥ 


अथ खलु सुब्रह्मदेवपुत्रप्रमुखा ब्रह्मकायिका देवास्तथागतं बोधिमण्डनिषण्णमनेकमणि- 


20 रत्नकोटीनयुतशतसहस्प्रत्यतेन. रत्नजालेनामिछाद्य त्रिप्रदक्षिणीकृत्य चामि: . सारूप्पामि- 
गाथाभिरम्यस्ताविषु: - 
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शुभविमलग्रज्ञ प्रभतेजघरा 
द्वा्रिंशल॒क्षणवराग्रधरा | 
स्मृतिम॑ मतिमं गुणज्ञानधरा 
अकिलान्तका शिरंसि बन्दमि ते || १६ ॥ 
अमला विमला त्रिमलेबिमला 
त्रैलोक्यविश्रत त्रिविद्यगता । 
त्रिविधाविमोक्षवरचक्षुद्‌दा 
वन्दामि तां त्रिनयनं विमलम्‌ ॥ १७ ॥ 





१ 7 सत्यखरे /ण सबब, २ ॥२ 'क्रपाग्र! [07 'कृपाश्र", ३ 7२ प्रमुघमाना णि प्रमुख नाथा. 


४ 7 शिरसा 0 शिरसि, 


संस्तवपरिवरतंस्रयोविंशः । २६१ 


कलि्किलुप उद्धृत सुदान्तमना [. 360 
कृपकरण उद्गत जगार्थकरा । 
मुनि मुदित उद्गत प्रशान्तमना 
द्रयमेतिविमोचक उपेक्षरता ॥ १८ ॥ 
त्रत तपस उद्गत जगार्थकरा । 
स्वचरीविशुद्धचरिपारगता | 
चतुसत्यंदर्शक विमोक्षरता 
मुक्तो विमोचयस चान्यजगत्‌ ॥ १० ॥ 
बलवीर्य आगतु 8हा नमुचत्ि 
प्रज्ञाय वीर्य तब मत्रय जिता | 
ग्राप्ते च ते पदवर अमृत 
बन्दाम ते शठचममथना || २० ॥ 


ध्गा 


१0 


एवं खलु मिक्षव: सुत्रह्मदबपत्रप्रमुखा प्रह्मकायिका दवास्तथागतमानिगाथामिरभिए्ट्य 
एकान्ते तस्थु: प्राज्ऊ्यस्तथागते नमस्यन्त: ॥ 
अथ खलु ते शुक्लपाक्षिका मारणत्रा येन तथागतस्तेनोपसंक्रामन । उपसंक्म्य महारत्न- ३5५ 
छउत्रवितानेस्तथागतमभिच्छाद प्राज्ज्यस्तथागतमा्ि: सारूप्याभिर्गाथामिरभ्यस्ताविपु: - 
प्रत्यक्षेस्मि बठ तवातिविपुल मारस्य घोरा चम्‌ 
यत्सा मारचमू महाग्रतिभया एकक्षणे ते जिता । 
न च ते उद्यितु नैब कायु त्रसितो नो वा गिरा व्याहता 
वां वन्‍्दरामहि सर्वक्षोकमहिते स्वार्थसिद्धं मुनिम || २१॥ 20 
मारा कोटिसहस्नेकनयुता गल्डाणुमि: संमिती: 
ते तुम्यं न समर्थ बोघिसुत्रटा संचालितुं कम्पितुम्‌ | 
यज्ञा कोटिसहसनेकानयुता गद्डा यथा वाल्का 
यष्टा बोधियंटासितेन भवता तेनाद्य विभ्राजगसे || २२ ॥ 
भार्या चेष्टतमा सुताश्च दयिता दास्यश्व दासास्तथा 
उद्याना नगराणि राष्ट्रनिगमा राज्यानि सान्त:पुरा:। 
हस्ता पादशिरोत्तमाड्रमपि वा चश्षृंषि जिद्दा तथा [, 36] 
व्यक्ता ते वरबोधिचर्य चरता तेनाद विम्नाजसे || २३ ॥ 
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१ २ जगदर्थ /07 जगार्थ., २ १२ द्ववयमतिमोचक (/07 मतिविमों, ३ २ 'तपसड्गत 07 'तपस उद्गत. 
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२६२ ललितविस्तरे 


उक्त यद्वचनं लया सुबहुशो बुद्धों भविष्याम्यहं 
तारिष्ये बहुसत्तकोटिनयुता दुःखार्णवेनोद्यता । 
ध्यानाधीन्द्रियब॒द्धिमिः कवचित:ः सद्धर्मनावा स्वयं 
सा चेषा प्रतिपूर्ण तुम्य ग्रणिधिस्तारिष्यसे प्राणिन: ॥ २४ ॥ 
5 यप्पुण्यं च स्तकित्व वादिवृपभ छोकस्य चद्षुर्दद 
सर्वे भूल्व उदग्रहष्टमनसः प्रार्थम सर्वज्ञताम्‌ । 
समुदानीत वराग्रबोधिमतुलं बु: सुसंवार्णितां 
एवं तद्विनिहत्य मारपरिपों बुद्रेम सर्वज्षताम्‌॥ २५॥ 
एवं खलु मिक्षवों मारपृत्रास्तथागतममिए्टत्यैकान्ते तस्थुः प्राल्यस्तथागतं नमस्यन्तः ॥ 
0 अथ खब्ढु परनिर्मितवशवर्ती देवपुत्रोडनकेईबपत्रशतसहस: परिवृतः पुरस्कृतो जाम्बूनद- 
सुवर्णवर्ण: पद्मैस्तथागतममभ्यवकीर्य संमुखमा्िर्गाथामिरम्यस्ताबीतू - 
अपिडित अलुडित अवितथबचना 
अपगततमरज अम्ृतगतिगता । 
अरहसि दिवि भुवि श्रियक्रियमतुला 
5 अतिद्यतिस्मृतिमति प्रणिपति शिर्सा | २६ ॥| 
रतिकेर रणजह रजमठमथना 
रमयसि सुरनर सुविशदवचने: | 
विकसित सुविपुर वरतनु किरण: 
सुरनरपतिरिव जयसि जगदिदम || २७ ॥ 
परगणिप्रमथन परंचरिकुशला 
प्रियु भव नरमरू परमति घुनता। 
परचरि विभजसि सुनिपुणमतिमान 
पथि इह विचरतु दशबलगमने ॥ २८ ॥ 
त्यजि प्रथु भवग्रहि वितथदुख महा 
विनयसि सुरनर यथमति विनये | 
विचरसि चतुदिश शशिरिव गगने 
चक्षु भव परायण इह भुवि त्रिमत्रे ॥ २९ ॥ 
प्रियु भव नरमर न च खलि विषये 
रमयसि शुभरति कामरतिविरितो । 


25 





१ २ 'पर्षद [0 परिषां. रे २ श्रियहिय (० श्रियक्रेय', २ 7 प्रणयति 07 प्रणिपति,. 
४ 7२ रतिकरणजह (0 रतिकर रणजह. ५ रे वरचरि' 007 पर , 


संस्तवपरिवतंख्रयोविद्वः । २६३ 


दिनदर्शि परिषदि न ति समु त्रिभवे 
नाथु गति परायणु ्वमिह हि जगत: ॥ ३० ॥ 


एवं. खलु मिक्षबों वशवर्तिदेवप्रमुखा: परिनिर्मितवशवर्तिनो देवपुत्रास्तथागतमभिए्टल्यै- २ 466 
कान्‍्ते तस्थुः प्राप्नल्यस्तथागतं नमस्यन्तः ॥ 


अथ खल सुनिर्मितो देवपुत्रो देवसंघपरिव्वतः पुरस्क्ृतों नानाग्नपद्ठदामस्तथागतममिछाद्य 5 
संमुखमाभिर्गाथाभिरभ्यस्तावीत्‌ - 


धर्मालोक भवान्‌ समुद्गत त्रिविधमल॑नुच्छिदो 
मोहादश्टिअविद्यवातकों हिरिशिरिभरितः । 

मिध्यामार्गरतामिमां ग्रजाममतें थपेयितों [. 363 
उत्पन्नो इह छोकि चेतियो दिवि भुवि महितः || ३१ ॥ 0 


वे वैद्यो कुशछचिक्त्सिकों द्यमतसुग्बददो 
दृष्टिक्लेशमविद्यसंचय पुरिममनुशयम्‌ | 

सवव्याध्यपनेसि देहिनां पुरिमजिनपथ 
तस्मादेद्यतमो5सि नायका विचरसि घरणीम्‌ ॥ ३२॥ 

चन्द्रासूर्यप्रभाश्न ज्योतिषा मणि तथ ज्वलना ]5 
शक्रत्रह्मप्रमा न भासते पुरतु शिरिघन | 

प्रज्ञालोककरा प्रभंकरा प्रभसिरिभरिता ९ 467 
प्रत्यक्षास्तव ज्ञाति अद्भुते प्रणिपति शिरसा ॥ ३३ ॥ 


सत्यासत्यकथी विनायका सुमधुरवचना 
दान्ता शानन्‍्तमना जितेन्दरिय ग्रशमितमनसा । 20 
शास्ता शासनियां प्रशाससे नरमरुपरिपां 
बन्दे शाक्यमुर्नि नरपभं सुरनरमहितम || ३४ ॥ 
ज्ञानिं ज्ञानकथाग्रधारका ज्ञपयसि त्रिभवतरे 
त्रैविद्यत्रिविमोक्षदेशका त्रिमलमलनुदा । 
भव्याभव्य मुने प्रजानसे यथमति विनये 25 
बन्दे तवां त्रिसहर्ति अद्भुतं दिवि भुवि महितम्‌ || ३७ ॥ 
एवं खलु भिक्षव: सुनिर्मितो देवपुत्र: सपरिवारस्तथागतममिष्ठुत्यैकान्ते3स्थात्‌ ग्राव्नली- 
कृतस्तथागतं नमस्कुववन्‌ ॥ 





प्रथाइाररलमाककामकरल्खाशाा 


१ 7 "मलहुच्छेदो /0: 'मलनुच्छिदो, २ २ थपयित्वा 00 थपयितो. ३ 7२ रिपुमनुशयम्‌ 0 
पुरिममनु. ४ [२ प्रणमित' [0 प्रशमित. ५ 7२ विमोक्ष' 07 त्रिविमोक्ष « 


२६७ ललितविस्तरे 


, 364 अथ खलु संतुपितो देजपुत्र: साथ तुषितकायिकबैर्ेन तथागतस्तनोपसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य 
२ 468... महता दिव्यवस्त्रजालेन बोषिमण्डनिप-णं तथागतममिसंछाद्य संमुखमाभिर्गाथामिरभ्यस्तौषीतू - 
तुषितालयि यद्ठसितस्त्व 
तत्र ति देशित धर्म उदारो । 
न च छिद्यति सा अनुशास्ति 
अद्यपि धर्मचरी सुरपुत्रा ॥ ३६॥ 
न च दरन वृप्ति ठभामो 
परम गणोतु न विन्दरति तृप्तिम्‌ । 
गुणसागर छांकग्रदीपा 
0 वन्दिम ते शिरसा मनसा च ॥ ३७॥ 
तुषिताटय यज्चल्तिस्त्व 
शोपित अक्षण सर्बि तदा ते । 
यद बोधिवर्ट उपविष्ट: 
सर्बजगस्य किल्श प्रशान्ता: ॥ ३८ ॥ 
गा यस्य कृतेन च बोधि उदारा 
ण्प ति प्राप्ति जिनित्बन मारम | 
ता ग्रणिवी तपसा परिपूर्णा 
क्षिग्र प्रवतेय चक्रमुदारम्‌ ॥ ३०, ॥ 
बहु दिक्षिप॑ प्राणिसहस्रा 
20 पर्मरता श्रणियामथ श्रम | 
क्षिप्र प्रवतय चक्रमुदारं 
[२ 469 मोचय प्राणिसहस्र भव || ४० ॥| 


्णा 


एवं ख्बलु भिक्षव: संतुषितों देवपुत्र:ः सपरिवागस्स्तथागतममिश्च्यकान्तड्स्थात्‌ ग्राज्नली- 
क्रतस्तथागत नमस्यमान: ॥ 


25 अथ खबु सुयामदेवपुत्रप्रमुखा: सुँयामा देवा यन तथागतस्तेनोपसंक्रामत्‌। उपसंत्रम्य 
नानापुष्पधूपगन्धमाल्यक्लिपनैर्बोधिमण्डनिपण्णं तथाग्त॑ संपृज्य 'संमुखमाभि: सारूप्याभि- 
गथाभिस्तुश्टवु: - 

सदशोडस्ति न नें दुतोन्तरे 
शील समाधि तथतर प्रज्ञया | 
अधिमुक्तिविमुक्तिकोविंदा 


शिरसा बन्दिम ते तथागतम ॥ ४१ ॥ 


वरकाक्रशााााााकाइ्रराराशाध काका कक शी कार थकान कथा काना भवाकत बताना पल सप्रदााा का कल्‍ अल मा 
१ ९ निर्देशितु 007 ति देशितु. २ ॥२ यद्वसितः [07 यच्चलितः, रे [२ सदा [० तदा, ४ 7 07. त्या. 
५ 7 दिक्षु [० दिक्षिषु. ६  भवेयुः 007 भवेषु. ७ २ यामा 007 सुयामा. 4 ऐरे कुहूत्तरे [07 कुंतोन्तरे« 


संस्तवपरिवरतस्रयोविशः । 


ल्‍ए 
ही 
ही 


दृष्टो स वियूह शोभना 

बोधिमण्डस्मि मरुमि या कृता | 
न तमहँति अन्य कश्वना 

यथ ल्व॑ देवमनुष्यपूजित: ॥ ४२ ॥ 
न मुधाय भवान्‌ समुद्गतो 

यस्य अर्थ बहु चीर्ण दृष्करा । 
विजितो हि शठः ससैन्यकः 

ग्राप्ता बोधि अनुत्तरा लया || ४३ ॥ 
आलोक इतो दशादिशि 

प्रज्ञादीपन त्रिलोक ज्वाल्ति:। 
तिमिरं, अपनाययिष्यसे 

दास्यसि चक्षुरनुत्तरं जगे | ४४ | 
बहुक॑ल्‍प स्तृत्रन्ति भापतों 

रोमरूपस्थ न चान्तु अस्ति ते । 
गुणसागर लोकविश्रता 

शिरसा बन्दिम ते तथागतम्‌ || ४५ ॥ 

एवं खल ते सुयामदेवपुत्रप्रमुा देवास्तथागतममिष्ट्व्यैकान्त तस्थुः प्राज्नलस्तथागर्त॑ 
नमस्यन्त: | 


5 ।९ 470 


, 365 


30 


अथ खल शक्रो देवानामिन्द्र: साथ त्रायत्रिशकार्यवेर्टेवर्नानापुष्पपूपदीपगन्धमाल्य-... ए थ। 
विठेपनचूर्णचीवरछत्रध्वजपताकान्यूहेस्तथागते संपूज्य आमिर्गोथाभिरम्यस्तावीत्‌ - 
अस्खलिता अनवद्या सदा सुस्थिता मेघ्कल्पा मुने 
दरशदिशि सुविधुष्ट ज्ञानप्रभा पुण्यतेजान्विता । 
बुद्धशतसहस्र संपूजिता पूर्नि तुम्ये मुने 
तस्य विशिषु येन बोधिद्रुमे मारसेना जिता ॥ ०६॥ 
शीलश्रुतसमाधिग्रज्ञाकरा ज्ञानकेतुध्वजा 
जरमरणनिधाति वैद्योत्तमा लोकचल्षुददा । 
त्रिमलखिलप्रहीण शान्तेन्द्रिया शान्तचित्ता मुने 
शरणु तबमुपरेम शाक्यपभा धर्मराजा जगे ॥ ४७॥ 
बोधिचरी अनन्ततुल्या अभूद्वीरयस्थामोद्गता 
प्रज्ञाबल उपाय मेत्राबलं ब्राह्मपुण्यं बलम्‌। 


१ 7२ दृशासनविष्ट पूज्य (ण दृश स वियूह. ३ रे प्रज्ञाप्रदीपेन [07 प्रज्ञादीपेन. ३ २ तिमिरिंमर्प 07 
तिमिरें अप”. ४ [२ दास्य [० दास्यसि. ७ २ कल्पकोटि (0 बहुकलप. ६ ।र स्तुति निभाषतों [0 स्तुवन्ति 
भाषतो. ७ 7२ रोमकूपल्‍्य (ण 'हूपस्य, < रि 07. गन्ध, $ रिणा, पताका . १०% [रे पूजिता च॒ भुवि 
607 संपूजिता पूर्वि. 

ल, रेड 


२६६ ललितविस्तरे 


एति बलमनन्ततुल्या भवं बांधि संप्रस्थिते 
दशबलबलघारी अच्चा पुनर्बोधिमण्डे भुतो ॥ ४9८ ॥ 


लीन म दृष्ट चमु अनन्तसत्त्वे सुरा भीतत्रस्ताभवन्‌ 
मा खु श्रमणराजु बाधिष्यते बोधिमण्डे स्थित: | 
5 न च भवतु बभूवर तेम्यों भये नो च कायेञ्ना 


करंहत गुरुमार संकम्पना मारसेना जिता ॥ ४९ ॥ 
यथ च पुरिमकेमि सिंहासने प्राप्त बोधि वरा 
तथ त्वया अनुबुद्ध तुल्या समा अन्यथा तल्॑ न हि। 
सममनस समचित्त सवज्ञता स्थाम प्राप्त त्वया 
0 तेन भव स्वयंमु वोकोत्तमों पुण्यक्षेत्र जगे ॥ ५० || 
एवं खलु मिक्षव्र: शक्रो देवानामिन्र: साथ देवपुत्रेख्रायात्रेंशेस्तथागतममिष्ट्त्यैकान्ते5- 
स्थात्‌ प्राप्नछीकृतस्तथागतं नमस्कुर्मन्‌ || 
अथ खलु चत्वारों महाराजानः साथ चतुमहाराजकार्यिकेर्देबपु्न्थन तथागतस्तेनोप- 
संक्रामत्‌। उपसंक्रम्याभिमुक्तकचम्पकसुमनावापिकपघानुस्कारिमाल्यदामपरियृहीता अप्सर:शतसहस्र- 
75 परिवृता दिव्यमंगीतिसंप्रवादिलिन तथागतस्य पूजां कृत आभि: सारूष्यामिगीथाभिस्तुप्टवु: - 
२ 473 सुमधुरवचना मनोज्ञधांपा 
शंशि व प्रशान्तिकरा प्रसन्नचित्ता | 
प्रहसितवदना प्रभूतजिद्दा 
परमसुग्रीतिकरा मुने नमस्ते || ५१ ॥ 
20 रुतरवित य अस्ति सर्वठोक 
सुमधुर प्रेमणिया नरामरूणाम्‌। 
भर्तत स्वरु प्रमुक्त मज्जुधोपों 
अभिभवतत रुत सर्वि भाषमाणां ॥ ५२ ॥ 
रागु समयि दोपमोहल्लेशा 
25 प्रीति जनेति अमानुपां विशुद्धाम | 
अकल॒पहटया निशाम्य धमे 
आर्य विमुक्ति लभन्ति ते हि सर्वे ॥ ५३ ॥ 
ने च भव अतिमन्यसे अबिद्ां 
न च पुन विद्रमदेन जातु मत्त:। 





१ २ ०79. अद्या. २९ मा खल श्रमणुराचार्यो भविष्यते [0 मा खु श्रमणराजु बाधिष्यत, ३ २ 
करहुत (0 हृत. ४ २ समनस [0 सममनस. ५ २ शशि इव [07 शशि व. ९६ २ सुरमरूणाम्‌ [07 नरा, 
७ २ भगवत स्वरूपमुक्त 707 भवत स्वरु प्रमुक्त. ८ (२ अभिमन्यसे [0: अति. 


संस्तवपरिवतस्म्योविंशः । २६७ 


उन्नतु न च नेत्र चोनतस्व्वं [.. 367 
गिरिरिव सुस्थितु सागरस्य मध्य ॥ ५४ ॥ [९ 474 
वाभ इह सुलब्ध मानपाणां 
यत्र हि तादशु जातु सच्त लोके | 
श्रीरिव पंदुमो धनस्य दात्नी 
तथ तेवर दास्यति धर्म सबछोक ॥| ७५० ॥ 
एवं ग्व्ञ चतुमहार/जप्रमुग्या महाराजकायिका देवा बोधिमण्डनिपणणं तथागतमभि- 
2त्यैकान्ते तस्थु: प्राज्जल्यस्तथागत नमस्थन्तः ॥ 
अथ खल्वन्तरिक्षा दवास्तथाग्तस्थान्तिकमुपसंक्रम्यामिसंबोधे: पूजाकमण सबंमन्तरीक्षं 
रत्नजालेन किक्लिणीजालेन र्नकछतें सनपताकरामी र्नपद्ठामे रत्नावतंसकैविविषमुक्ताहार- 
पुष्पदामार्घकायिकदेवतापरियृद्दीतरपचन्द्रकेश्व समर्ंक्ृत्य तथागताय निर्यातयन्ति सम । निर्यात्य 
च संमुखमाभिगीथाभिरभ्यस्ताविपु: - 
अस्माकु वासं गगन प्र॒व्रे मुने 
पश्याम सत्ता चारिया यथा जगे | 
भवतश्ररिं प्रेश्षिय शुद्धसत्त 5.. 7२ 475 
स्वलितं न पश्याम तवैकचित्ते ॥ ५६ ॥ 
ये आगता पूजन बोधिसच्चा 
गगन स्फुटं तैनरनायकेमि: । 
हानिर्विमानान न चामवन्त 
तथा हि ते वे गगनात्ममावा: ॥ ५७ ॥ 90 
ये अन्तरीक्षात॒ प्रवर्षि पुष्पां 
स्थाचूडबन्धा हि महासहस्रा | 
ते तभ्य काये पतिता अशपा 
नद्यो यथा सागरि संप्रविशः || ५८ ॥ 
पर्याम छत्राण्यवतेंसका च 25 
माठागुणां चम्पकपुष्पदामां । 
हारांश्व चन्द्रांश्व तथावचन्द्रां 
क्षिपन्ति देवा न च संस्करोति ॥ ५९ ॥ 
वालस्य नाभूदवकाशमस्मिन्‌ 7९ 476 
देवै: स्फुट सर्वत अन्तरीक्षम्‌ । 
कुर्वन्ति पूजां द्विपदोत्तमस्य 
न च ते मदो जायति विस्मयो वा || ६० ॥ 


( 


हि 


0 
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[.. 368 एवं खल्वन्तरीक्षदेवा बोघिमण्डे निषण्णं तथागतमभिष्ठुत्यैकान्तेडबरतस्थिवन्त: प्रान्नलय- 
स्‍्तथागतं नमेस्यन्त: ॥| 
अथ खल्ु भौमा देवास्तथागतस्य पूजाकर्मणे सर्वाबन्त धरणीतलं सुशोषितोपलिप्त 
गन्वोदकपरिपिक्ते पुष्पाबकीण च कृत्वा नानादृष्यवितानवितत॑ च तथागताय निर्यातर्यान्त 
5 सम | आभिगगाथाभिरमितुष्टवु: - 
वच्रमित अभेद्या संस्थिता त्रिःसहस्रा 
वञ्रमयपदेनायं स्थितो बोधिमण्डे । 
इह मम ल्वचमांसं शुष्पतामस्थिमजा 
न च अहु अस्पृरिल्ा बोधि उत्धेष्य अस्मात्‌ ॥ ६१ ॥ 
]0 सविभव नरसिंद्दा सर्वियं त्रिःसहस्रा 
न करिपु अधिस्थानं स्यादविदीणंशेषा । 
तादश महत्रेगा आगता बोधिसत्त्वा 
हर ऑक येप ऋमतलेमिः कम्पिता क्षेत्रकोत्यः || ६२ ॥ 
लाभ इह सुल्य्धा भूमिदेवैस्दारा 
5 यत्र परमसक्तश्चक्रमी मेदिनीये । 
यत्र कु रजु छोके सर्व ओभासितास्ते 
चतिभु त्रिसहस्र: कि पुनस्तुभ्य काय: ॥ ६३ ॥ 
हेस्ति शतसहस्रे यावरतश्रार्पस्कन्धो 
धरणितल्ठ॒ जगस्या यावतश्रोपजीव्य: । 
वयु घरेमो मेदिनी त्रिःसहस्तरा 
सब तव ददामों भुदक्षिबमां त्व॑ यथेणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
56 यत्र भव स्थिहेद्रा चंक्रमेद्रा शयेद्वा 
य5पि सुगतपुत्रा: श्रावका गौतमस्य | 
घर्मकथ कथेन्ती येडपि वा तां शृणोन्ति 
25 सर्वकुशछ्मल बोधिये नामयाम: || ६० ॥ 
7 478 एवं खलु भौमा देवा बोधिमण्डनिषण्णं तथागतममिष्त्यैकान्ते तस्थुः ग्राझ्ललयस्तथागतं 
नमस्यन्त: ॥ 


है) 25 


20 शा 


॥ इति श्रीललितविस्तरे संस्तवपरित्र्तों नाम त्रयोविंशतितमोडध्याय: ॥ 


१ /॥९7 एवं, ? 72905 भिक्षवो. २ [२ नमस्कुवेन्ति _ह्म (07 नमस्यन्तः. रे रे नानापुष्पी ॥07 
नानादृष्य'. ४ २ वज्रमयेनावस्थितो [07 बज्जमयपदेनाय स्थितो, ५ २ सर्वि भवनसंधाः (0०7 सर्वियं त्रिःसहस्ता: 
६ भू कु. ७ (२ हृक्ष्ति ० द्ेस्ति. 4 ९ चास्य स्कन्धो 0 चार्पा. 


२७ 
त्रपुपभालेकपरिवतश्रतुर्विशः । 

इति हि भिक्षबो5भिसंबुद्धस्तथागतो देवैरभिप्रयमान: पर्यड्टूममिन्दन्ननिमिपनयनो दुमराज॑ 
प्रेक्षते सम । ध्यानप्रीत्याह्ार: सुखप्रतिसंव्रदी सप्तरात्र बोधिवृक्षमूलेडमिनामयति सम || 

अथ समाहअ॑तक्रानते कामावचरा देवपुत्रा दशगन्धोदककुम्भसहस्राणि परिगृद्य 
येन तथागतस्वनोपसंक्रामन्ति सम । रूपावचरा अपि देवपुत्रा दशगन्बोदककुम्मसहस्राणि 
परिगृह येन तथागस्‍्तनापसेक्रार्मन्ति सम । उपसेक्रम्य बोधिवृक्ष तथागत च॑ गेन्बोदकेन 5 
स्तापयन्ति सम | गणनासमतिक्रान्ताश्र देवनागयक्षगन्धवीसुरगरुडकिन्नरमहोरगास्तेन तथागतकाय- 
पतितेन गन्धोदकेन स्वकस्वकान्‌ कायानुपिम्पन्ति सम | अनुत्तरायां च सम्यक्संबोधों चित्ता- 


न्युव्यादयामासु: । स्वमबने प्रविश्ञा अपि च ते देवपुत्रादयोडविरहिता अभूव॑स्तेन गन्धोदेकरन्धेन, ..]. 376 
न चास्में गन्वाय स्पृद्ामुत्यादयामासु: । तनेव च ग्रीतिग्रामोचेन तथागतगारवमनसिकारनिजीतिना-.. | (३७ 
वेबर्तिका अभूवननुत्तराया: सम्यक्संवाध: ॥ 0 


अथ खलु मिक्षव: समनन्‍्तकुसुमी नाम देवपुत्रस्तस्थामेब पर्षदि संनिपतितो5भूत्‌ । 
स॑तथागतस्य चरणयोनिपत्य ग्राज्नश्स्तिथागतमेतदवाचत्‌ -- को नामायं भगवन्‌ समाधि्यन 
समाधिना समन्वागतस्तथागतः सम्तरात्र विहरत्यमिन्नपर्यक्ू: ? एवमुक्तो भिक्षबस्तथागतस्त॑ 
दबपुत्रमेतदवोचत्‌ - प्रीत्याहारव्यूहो नाम देवपुत्र अय॑ं समा्धियन समाधिना समन्‍्वागतस्तथागत:ः 
सप्तरात्रं व्याहारपीदभिन्पर्यड्ू: ॥ 5 
अथ खलु भिक्षबः समन्तकुसुमो देवपृत्रस्तथागतं गाथाभिरभ्यस्ताबीतू -- 
रथचरणनिचितचरणा दशशतर्भरजलजक्रमल्दलतेजा । 
सुरमुकुटब्ृष्टचरणा वन्दे चरणी शिरिघनस्यथ ॥ १॥ 
अभिवन्य सुगतचरणों प्रमुदितचित्तस्तदो स सुरपुत्रः । 
इृदमवचि विमतिहरणं प्रशान्तकरणं नरमरूणाम्‌ |! २॥ 90 
शाक्यकुलनन्दिजनना अन्तेकरा रागदोपमोहानाम्‌ | 
प्रमंछानअन्तकरणा विनेहिं काझ्ज नरमरूणाम्‌ ॥ रे ॥ 
किं कारण दशबला बुद्धा सर्वज्ञतामपरिमाणाम्‌ | पक 
सप्ताहं महिमण्डे जिना न भिन्दन्ति पर्यड्डम्‌ || 9 ॥ 
कि तु खलु पश्यमानः सप्ताह अनिमिषरेण नरसिंहा । 25 
प्रेक्षसि विशुद्धचक्षो विकसितशंतपत्रतुल्याक्ष: ॥ ७५ ॥ 
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कि तु भवतेष प्रणिधी उताह सर्वेष वादिसिंहानाम्‌ | 
येन द्रुमराजमले पयड् न भिन्दि सप्ताहम्‌ ॥ ६ ॥ 

साधु समशुद्भदन्ता सुगन्धगन्धासखं दशबल्स्य | 

प्रवट बचनं अवितर्थ कुरूष्व प्रीति नरमरूणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमुवाच चन्द्रनन: शाणुप्व में भापता अमरपृत्र । 

अम्य प्रश्नस्याह किंचिन्मात्र प्रतक्ष्यामि ॥ ८ ॥ 

राजा यद्र्यस्मिन्नभिपिक्तो भवांत ज्ञातिसंत्रेन | 

समाह त॑ प्रदेश न जहाति हि घमता राज्ञाम्‌ ॥ ९ ॥ 
णए्वमत्र दशा अपि अभिषिक्ता सान्तिं यद प्रणिघिपूर्णा: । 
समाहु प्रणिमण्ड जिना न भिनन्‍्दन्ति पयड्रूम ॥ १० ॥ 
बुद्धा पि बोतरिमए्ड क्ेंडां निहतां निरीक्षन्त ॥ ११ ॥ 
हह ते कामऋषा मोहग्रभात्रा जगप्परिनिकाशा: । 
साहोढा इब चौरा बिनाशिता ये निरबरशेपा:॥ १२ ॥ 
इह में हतान विविधा मानविधामन्युना पुरनिकेता:। 
संर्ताश्रत्रा प्रहीना ज्ञानं चाग्रं समोत्पन्नम ॥ १३ ॥ 

इह सा अकायकरत्री भव्रतृष्णा चारिणी तथाविद्या | 
सानुशयमछजाता पटना ज्ञानाभिना दखा ॥ १४ ॥ 
इह सा अहं ममति च कल्पायु दुरानुगादलितमत्य । 
नीवरणकठिनग्रन्थि छिन्ना मे ज्ञानशाब्रेण ॥ १५ ॥ 

इह ते चिरं समायत उत्दापनका विनाशपर्यन्ता: | 
स्कन्या: सोपादाना ज्ञानन मया परिज्ञाता: ॥ १६ ॥ 
हह ते इयसंमोहा मिश्याग्राहा महानरकनिष्ठा: । 

मय उद्घ्रता अशेपा भूयश्व न जातु ज्ञास्यन्ते | १७ || 
इह नीवरणवंनारी दग्धा मे कुशल्मृलतेजेन । 

चतुरश्न विपर्यासा निर्दग्य मया निरबशेपा:॥ १८ ॥ 
हह सा वितक॑माठा मंज्ञासूत्रपु ग्रन्थिता निपथी ॥ 
विनिवर्तिता अशेषा ब्रोध्यड्भविचित्रमालामि: ॥ १९ ॥ 





१४२ भान्ति 07 भोन्ति. २ २ निहता 007 निहतां. ३े २ साहता 00 साहोढा. ४ 7२ पुनर्निकेता 
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तपुषभलिकपरिवर्तश्रतुर्विद्यः । २७१ 


दुर्गीनि पश्चपश्टि मोहानी त्रिंशतिं चे॑ मब्य्नानि | (२ 482 
चत्वारिरादघानि छिल्ना मे5स्मि वरणिमएंड || २० ॥ 

पोड्श असंब्रतानि अष्टादश घातवश्च महिमण्डे | 

कृच्छाणि पत्च्रिंशति छिन्नानि मयहसंस्थेन || २१ ॥ 

विंशति रजस्तराणि अष्टाविंशति जगस्य वित्नासाः ! 5 

इह में समतिक्रान्ता वीयबलपराक्रम करिला ॥ २२ ॥ 

तथ बुद्धनः्तानी पद्चशतास्मि मया समनुव॒द्धा । 

परिपृर्णशतसहमस्न॑ ध्मान मया समनुबुद्धम || २३ ॥ 

इह मेडनुशय अश्पा अष्टानवति: समूलपयन्ताः: । 

परयुत्थानकिसट्या निर्दग्धा ज्ञानंजिन || २४ ॥ | 

काड्डा विमतिसमठया इट्ीजडजन्तिता अशुभगवा | 

तृष्णानदी त्रिबंगा प्रशापिता ज्ञानसूर्येण ॥ २० ॥ 

कुहनठपनग्रहाणं मायामास्सर्यदोपईप्यीद्यम | 

दहह ते क्लेछा:ण्यं छिले ग्रिनयाग्निना दग्घम || २६ | 7२ 483 
इह ते विवादमत्य आकर्पणदर्गतीपु विषमासु । 5 
आयीपवादवचना ज्ञानवरविरचनेवान्ता || २७ ॥ 

इह रुदितऋचग्दितानां शाचितपनदवितान पर्यन्तम | 

प्राप्त मया द्यशेप ज्ञानगुणसमाध्रिमागम्य || २८ ॥ 

ओधा अयोगग्रन्था: शोका: दल्या मद्प्रमादाश्र | [, 373 
विजिता मयेह सर्व सत्यनयसमात्रिमागम्य || २९, | 20 

हह मय किट्शगहना संकल्पविरूंटमंल मववृध्षा:। 

स्मृतिपरशुना अ्पा छिल्ना ज्ञानाग्निना दख्ता || ३० ॥ 

इह सो मया ह्यतिबलों अम्मिं मारखिलोकत्रशवर्ती । 

ज्ञानासिना शठात्मा हतो यथख्रेण देल्येन्द्र: || ३१ ॥ 

इह जालिनी अशेपा पड़विशतिचारिणी प्रणिमण्ड | 25 
प्रज्ञासिना बढल्वता छिल्चा ज्ञानाभिना दम्धा | ३२ ॥ 

टह ते मूलक्केशा: सानुशया दृःखशोकमंभूता: । 

मय उदधूता अशेपा प्रशाबललाज्नलमुल्बन ॥ ३३ ॥ ए 484 
ह मे प्रज्ञाचश्षुत्रिशोचितं ग्रव्गनतिशुद्धसच्चानाम्‌ । 

ज्ञानाज्ञनेन महता मोहपटलविस्तरं निन्नम ॥ ३४ ॥ 
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इह धातुभूत चतुरो मदमकरविलोडिता विपुलतृष्णा: । 
स्मृतिशमथ॑भास्करांशी विशोषिता मे भवसमुद्रा:॥ २३५ ॥ 
इह विषयकाष्टनिचयो वितरकसामो महामदनवहिः | 
निर्वापितो5तिदीमो विमोक्षरसशीततोयेन ॥ ३६ ॥ 

इह मे अनुशयपटला आस्वादतडिद्वितकनिधोंषा: । 
वीयबलपवनवेगैर्विधूय विलय समुपनीता ॥ ३७॥ 

इह मे हतो द्यशेपश्चित्तचरिरिपुभवानुगतबैरी | 

प्रज्ासिना बलवता स्मृतिविमलसमाधिमागम्य || ३८ ॥ 
इह सा ध्वजाग्रधारी हस्त्यश्वरथोच्छिता विक्वतरूपा । 
नमुचिबलवीर्यसेना मैत्रीमागम्य विध्वस्ता ॥ ३९ ॥ 

इह पद्चनगुणसमृद्धा: पडिन्द्रियहया सदा मदोन्‍्मत्ता: । 

बद्धा मया द्यशेषा: समाधिसशुभ समागम्य | ४० ॥ 

इह अनुनयग्रतिधानां कलहविवादग्रहाणपर्यन्त: | 

प्राप्तो मया छशेपों अंग्रतिहतसमाधिमागम्य ॥ ४१ ॥ 

इह ममियिता च सर्वे आध्यात्मिकबराहिरा परिक्षीणा । 
कल्पितविकल्पितानि च शझून्यमिति समाधिमागम्य ॥ ४२ ॥ 
इह लालयिता स्तर मर्त्या दिव्या भवाग्रपर्यन्ता: | 

त्यक्ता मया छयशेषा आगम्य समाधिमनित्रतम ॥ ४३ ॥ 
सर्वभवबन्धनानि च म॒क्तानि मयेह तानि सर्वाणि | 
प्रज्ञाबलेन निखित्य त्रिविधमिह विमोक्षमागम्य | ४४ ॥ 
इह हेतुदर्शनाईँ जिता मया हेतुकाख्यः | 

संज्ञा निव्यानित्य संज्ञा सुखदृःख्व चात्मनि च ॥ ४५ ॥ 
इह में कर्मविधाना समुदयमुदिता पडायतनमृठा | 

छिल्ना ट्रुमेन्द्रमूल संवानित्यप्रहारण ॥ ०६ ॥ 

इह मोहतमः कर्टषं दृष्टीकृत दर्षरोपसंकीर्णम । 

भिचा क्षत्रे सुचिरान्थकारं ग्रभासितं ज्ञानसूर्यंण ॥ ४७ ॥ 
इह रागमदनमकरं तृष्णोर्मिजल कुद्ष्टिसंग्राहम्‌ । 
संसारसागरमहं संतीर्णों वीयंब्रढनावा ॥ ४८ ॥ 

इह तन्मयानुबुद्ध यहुंद्रो रागद्वेपमोहांश्र । 

प्रदहति चित्तवितकों दवाप्निपतितानिब पतड्ां ॥ 2९% ॥ 
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तपुपभलिकपरिवतंश्रतुर्विशः । २७३ 


हह अह्ठु चिरप्रयातो द्यपरिमित कन्पकोटिनयुतानि | 


संसारपथा क्लिशे विश्रांता नष्टमंतापः || ५० ॥ 7९ 486 
इह तन्मयानुबुद्धं सवपरगप्रवादिभियंद्रप्राप्तम | [, 375 


अमृत छोकहिताथ जरामरणशोकदृ:खान्तम ॥ ७१ ॥ 

यत्र स्कन्धेंदु :खे आयतने: तृष्णसंभवर दृःखखम । 

भूयो न चोद्धव्रिष्यति अभयपुरमिहाम्युपगतांडस्मि ॥ ७०२ ॥ 
इह ते मयानुबुद्धा रिपत्रों अध्यात्मिका महाकृत्स्नाः | 

बद्घा च संप्रदग्घा: कृताथ मे पुन भवनिकेता: ॥ ५३ ॥ 
इह तन्मयानुबुद्ध यस्यार्थ कल्पकोटिनयुतानि | 

त्यक्ता समांसनयना रतनानि बहुन्यमृतहेता: ॥ ५४ ॥ 0 
इह तन्मयानुबुद्ध यद्वुद्धं प्राक्तनिजिनिरपरिमाणे: । 

यस्य मधुराभिरम्यः शब्दों छोकेपु विख्यात: || ७०७ ॥ 

इह तन्मयानुबुद्धं प्रती्यसमुदागत जगच्छन्यम | 

चित्तेक्षणइन॒याते मरीचिगन्वत्रपुरतल्यम्‌ | ६ || 

इह भे तत्खलु शुद्ध बग्नयने येन ( छांक ) घातवः सर । 5 
पश्यामि पाणिमध्ये न्यस्तानि यथा ट्रमफ्त्यनि || ५७ ॥ 
पूर्वनिवरासस्मरणं तिश्नो विद्या मयेह संग्राम: | 
अपरिमितकल्पनयुता स्मरामि स्पप्तादिव विबुद्ध ॥ ५८ ॥ 
यैरादीम सुरनरा विपरीतविसंज्ञिनों विपर्यस्ता: । 

सोडपि च तथा अवितथा इह मय पीतो ह्यमृतमण्ड: || ५० ॥ 
यस्याथीय दशबद्य मैत्री भावेन्ति संवेसलप । 

मैत्रीवठेन जित्वा पीतो मेडस्मिन्नगृतमण्ड: || ६० ॥ 

यस्यार्थाय दशबछा: करुणा भावेन्ति संबसलप्र । 

करुणाबलेन जिला पीतो मेउस्मिन्नम्ृतमण्ड: || ६१ ॥ 
यस्यार्थाय दशबछा मुदिता भावेन्ति संबसच्लेपु | 25. [, 376 
मुदिताबठेन जित्या पीतो मेडस्मिन्नग्ृतमण्ड: || ६२ ॥ 

यस्यार्थाय दशबछा उपेक्ष भात्रेन्ति कल्पनयुतानि | 

तमुपेक्षबडैर्जिया पीतो मे5स्मिन्नमृतमण्ड: || ६३ ॥ 

यत्पीत॑ च दशबछैगड्रानदीवालिकाबहुतंरमि: । 

प्राग्जिनसिंहे: पूर्व इह मे पीतो ह्ममृतमण्ड: || ६४ ॥ 
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२७७ ललितविस्तरे 


या भाषिता च वाग्मे मारस्येहागतस्थ ससैन्यस्य । 
भेत्स्यामि न पर्यड्ं' अप्राप्प जरामरणपारम्‌ | ६५॥ 
भिन्ना मया द्यविद्या दीमेन ज्ञानकठिनवज्रेण । 
प्रापं च दशबलत्व॑ तस्माग्रभिनक्रि पर्यक्रम | ६६ ॥ 
प्राप्त मयारहत्वे क्षीणा मे आश्रवा निरवशेषाः | 
भम्ना च नमुचिसेना मिनश्मि तस्माद्धि पर्यक्म॥ ६७॥ 
नीवरणकपोटानि च पश्च मयेह ग्रदारिता सबी। 
तृष्णाल्ता विछिन्ना हन्तेह् मिनप्मि पर्यक्षम || ६८ ॥ 
अथ सो मनुष्यचन्द्र: सविन्गम्बितमासनात्समुत्याय । 
0 भद्रासने निपीदन्महाभिपेकं ग्रतीच्छंश्व || ६? || 
र्नघटसहसैरपि नानागन्वोदकैश्व सुरसंघा। 
सस्‍्नपयन्ति लोकबन्ध॑ं दशबलगुणपारमिग्रामम || ७० ॥ 
वादित्रसहस्नैरपि समन्ततों देवकोटिनयुतानि | 
अतुलां करोन्ति पूजां अप्सरनयुतैः सह समग्रा:।| ७१ ॥ 
बह एवं खल देवसुताः महेतु सम्रत्यय च सनिदानम। 
सप्ताह घरणिमण्ड जिना न भिन्दन्ति प्यक्षम || ७२॥ 
इति हि मभिक्षवोडमिसंबुद्धब्रोधिस्तथागत: प्रथम सप्ताहे तत्रैवासनेडस्थात्‌ -- इह 
मयानुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धा, १ह मयानवराग्रस्य जातिजरामरणदु:खस्यान्तः कृत इति | 
द्वितीये सप्ताहे तथागतो दीघ॑चंक्रम॑ चंक्रम्यते सम त्रिसाहस्रमहासाहस्ललोकधातुमुपगृहा । 
20 तृतीये सप्ताहे तथागतोडनिमिषं बोधिमण्डमीक्षते सम - इह मयानुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्या- 
नवराग्रस्य जॉतिजरामरणदू :खस्यान्त: कृत इति । चतुर्थ सप्ताहे तथागतो दहरचंक्रम॑ चंक्रम्यते 
सम पूर्वसमुद्रात्पश्चिमसमुद्रमुपगृह्य ॥ 
अथ खलु मार: पापीयान्‌ येन तथागतस्लेनोपसंक्रामत्‌ | उपसंक्रम्य तथागतमेतदवोचत्‌-- 
परिनिर्वातु भगवन्‌ , परिनिर्बातु खुगत । समय इदानीं भगवतः परिनिर्वाणाय । एपमुक्ते 
25 मिक्षवस्तथागतो मारं पापीयांसमेतदवोचतू-न तावदह पापीयन्‌ परिनिवांस्यामि यावन्मे न 
स्थविरा मिक्षयों भविष्यन्ति दान्ता व्यक्ता विनीता विशारदा बहुश्रता धर्मानुधर्मप्रतिपन्ना: 
प्रतिबल्ा: स्वयमाचार्यकं ज्ञानं परिदीपयितुमुर्यन्नोतपपन्नानां च परप्रवादिनां सह धर्मेण निगृद्या- 
भिप्राय॑ प्रसा्य सम्रातिहाय धमे देशयितुम्‌ | न ताबदहं पापीयन्‌ परिनिर्वास्यामि यावन्मया 
बुद्भधध्ममंघवंशों लोकेन प्रतिष्ठापितो भविष्यति | अपरिमिता बोधिसत्त्वा न व्याकृता भविष्यन्ति 
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त्रपुपभल्लिकपरिवर्तश्रतुर्विशः । २७५ 


अनुत्तरायां सम्यक्संबोधी । न तावदहं पापीयन्‌ परिनिवरस्थामि यावन्मे न चतस्र: पर्षदो दान्ता 
विनीता व्यक्ता विशारदा भविष्यन्ति यावत्सप्रातिहाय धर्म देशयितुमिति ॥ 
अथ खलु मारः पापीयानिद वचन श्रत्रा ण्कान्ते ग्रक्राम्प स्थितोडभूतू दःखी .7. ॥8 
दुमना विप्रतिसारी अधोमुख: काष्टेन महीं विलिखिन्‌ विपयं मेडतिक्रान्त इति ॥ 
अथ खल तास्तिस्रो मारदृहितरो रतिश्वारनिश्व तृष्णा च मारं पापीयांस गाथयाध्यभाषन्त - 5. 7? 49 
दुर्मनासि कथे तात प्रोच्यतां यद्यसी नर: । 
राग॑पाशेन तं बद्धा कुझ्जरं वा नयामहे ॥ ७३ ॥ 
आनयित्वा च तं श्ीत्रं करिष्याम वशे तब । 
मे के ऋ#ऋ के ऋ # # औ | ७०४॥ 
मार आह - 0 
अरहनू सुगतो लोके न रागस्थ वहां त्जेत्‌ । 
विपयं मे द्यतिऋन्तस्तस्माच्छोचाम्यहं म्रशम || ७५॥ 
ततस्ताः ख्रीचापल्यादत्रिदितप्रभावा अपि बोधघिसचमूतस्थेत्र तथागतस्य पितुर्वचन- 
मश्रुवैव प्रभूतयौवनमध्ययोवनधारिण्यों भूव्रा विचल्षु:कर्मण तथागतस्यान्तिकमुपसंक्रान्ता: 
ख्रीमाया अति तत्सव॑मकार्प: | ताश्व तथागतों न मनसि करोति सम | भूयश्व ता जराजर्जरा ॥5 
अध्यतिष्ठन्‌। ततस्ता: पितुरन्तिके गत्वैबमाहु: -- 
सत्यं वदसि नस्तात न रागेण स नीयत । 
विषय मे ह्यतिक्रान्तस्तस्माच्छोचाम्यहं म्रशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वीक्षेतर यच्यसौ रूप यदस्माभिर्विनिमितम्‌ | 
गोतमस्य विनाशाथे ततोडस्य हृदय स्फुटेत ॥ ७७॥ 20 
तत्साधु नस्तातेदं जराजजरदरीरमन्तर्घापय ॥ 
मार आह - [, 379 
नाहं पश्यामि त॑ लोके पुरुषं सचराचरे | ३ 49 
बुद्धस्य यो द्धिष्ठानं शक्रुयात्कर्तुमन्यथा || ७८ ॥ 
शीघ्र गत्वा निवेदय अत्ययं स्वकृतं मुनेः । 25 
सब पौरांणक कार्य करिष्यति यथामतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ततस्ता गल्वा तथागतं क्षमापयन्ति सम - अत्ययं नो भगवान्‌ ग्रतिगृह्गमातु । अत्ययं नो 
खुगतो प्रतिगृह्यातु यथा बालानां यथा मुढ़ानां यथा व्यक्तानामकुशलानामक्षेत्रज्ञानां यो बर्य 
भगवन्तमासादयितव्यं मन्यामहे | ततस्तास्तथागतो गाथयाध्यभापत - 
गिरिं नखैर्विलिखेथ ठोहं दन्तेविंखादथ । 
शिरसा विभिव्सेथ गिरिमगाघे गाधमेषत ॥ ८० ॥ 
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तस्मायुष्माकं॑ दारिका अत्ययं प्रतिगृह्मामि | तत्कस्मात्‌ ? बृद्धिरेपा आर्ये घेम॑बिनये यो- 
धत्ययमत्ययतो इ्टा प्रतिदेशयत्यायत्यां च संवरमापद्ते ॥ 
पशञ्चमे सप्ताहे मिक्षतस्तथागतो मुचिलिन्दनागराजभवने विहरति सम सप्ताहे महा- 
दुर्दिनि | अथ खलु मुचिलिन्दनागराज: स्वभवनान्निष्कम्य तथागतस्थ काये सप्तकृद्गोगेन 
परिवेशय फणैश्छादयति सम --मा भगवतः का शीतवाता: प्राक्षुरिति | पूर्वस्या अपि दिशोडन्ये- 
5पि संबहुला नागराजा आगत्य तथागतस्य काय सप्तकृद्गोगैः परित्रेष्य फणेश्छादयन्ति सम -मा 
भगवतः कार्य शीतवाता: प्राक्षुरिति | यथा पूर्वस्यां दिशि एवं दक्षिणपश्चिमोत्तराम्यो दिग्म्यो 
नागराजा आगत्य तथागतस्य काय॑ समकृत्वों भोग; परित्रेष्य फणै”छादयन्ति - सम मा भगवत: 
कायं शीतबाता:ः प्राक्षुरात | स च नागराजभोगराशिमेम्पवतेन्द्रवदुच्स्वेन स्थितोडभूत्‌। न च 
तै्नागराजैस्ताद्शं कदाचित्सुखं प्राप्त पूत्र यादश तेपां तानि सप्तराश्रिंदिबसानि तथागतकाय- 
संनिकर्पादासीत्‌ू । ततः सप्ताहस्यात्ययन ततस्ते नागराजा व्यपगतदूर्दिनं विदित्वा तथागतस्य 
कायाद्वोगानपनीय तथागतस्य पादी शिरसामिवन्द त्रिग्रदक्षिणीकृत्य सकस्वकानि भवनान्युपजग्म: | 
मुचिलिन्दोडपि नागराजस्तथागतस्यथ पादों शिरसामिवन्द त्रिग्रदक्षिणीकृत्य स्वभवनं ग्राविध्षत्‌ ॥ 
पष्े सप्ताह तथागतों मुचिलिन्दभवनादजपाठ्स्य न्यग्रोध्मूल॑ गच्छति सम | अनन्‍्तंर 
च मुचिलिन्दभवनस्यान्तराच्वाजपाल्स्य नद्या नेरञ्ननायास्तीर चरकपरित्राजकबृद॑श्रावक- 
गौतमनिग्नन्थाजीविकादयस्तथागत॑ दृष्टामिभापन्ते स्म--अपि भगवता गोतमनेद॑ सप्ताहमकाल- 
दुर्दिनं सम्यक्सुखेन व्यतिनामितम्‌ ? 
अथ खलु मिक्षवस्तथागतस्तस्यां वरछ्यायामिद्मुदानयति सम - 
सुखो विवेकस्तुए्स्य श्रतवरमस्य पह्यतः । 
अव्याबध्यं सुखे लोक ग्राणिमूतेपु संबतः ॥ ८१ ॥ 
सुख्वा विरागता छोक पापानां समतिक्रम: । 
अस्मिन्‌ मानुष्यविपये एतद्ें परम सुखबम्‌ || ८२ ॥ 
पश्यति सम भिक्षवस्नथागतों ण्लोकमादीप्त प्रदी्त जाल्या जरया व्याधिभिमरणेन शोकपरिदेव- 
दुःखेदोरमनस्योपायासेः । तत्र तथागत इंदमिहोदानमुदानयति सम - 
अय॑ लोक: संतापजातः शब्दस्पर्शरसकूपगन्येः | 
भर्यभीतो भय भूयो मार्गते भवतृष्णया || ८३ ॥ 
सप्तम सप्ताहे तथागतो तारायणमूले विहरति सम | तेन खल्ु॒ पुनः समयेनोत्तरा- 
पथको द्वो श्रातरौ त्रपुपमछिकानामकौ वरणिजी पण्डिती निपुणा विविध्रपण्यं गृहील्ला महालब्ध- 
व्यमौ दक्षिणापथादुत्तरापयं॑ गच्छेते सम महता सार्थेन पश्नमिधुरंशतेः सुपरिपूर्ण: | तयो 
सुजातः कीर्तिश्व नामाजानेयी दहै। बलीवईावास्ताम्‌ | नास्ति तयोर्म्रभयम । यत्रान्ये बलीवर्दा न 
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त्रपुपभल्लिकषरिवतंश्रतुर्विशः । २७७ 


'बहन्ति सम तत्र ती युजञ्यते स्म। यत्र चाग्रतों भये भवति सम तत्र, तौ कीलबद्भाविब 
तिऐ॥ते सम | न च तौ प्रतोंदेन बाह्ेते सम | उत्पल्हस्तोकेन वा सुमनादामकेन 
वा तो वाह्येते सम | तेपां तारायणसमीये क्षीरिकावननिवासिनीदेवताधिष्टानाते शकटा: 
सर्वे विष्ठिता न वहन्ति सम । वल्घादीनि च सर्वशकटाज्लानि च छिद्यन्ते सम, मिद्ध॑न्ते च | 
शकटाचक्राणि च नाभीपर्यन्त॑ भूमी निमम्नानि सर्वप्रयत्नैरपि ते शकटा न बहन्ति 
स्‍्म। ते विस्मिता भीताश्चामूबरन -- कि नु खल्बत्र कारणम्‌ , को विकारों यदिमे स्थले शकटा 
विष्रिता: ? तैस्ती सुजातकीर्तिबलीबर्दी योजिती | तावषि न बहेते सम सोत्पछहस्तेन च 
सुमनादामकेन च वाह्ममानी | तेपामतदभवत्‌ - असंशये पुरतः किंचिद्धय॑ यनेतावपि न वहतः । 
तैरशदृता: पुरतः प्रेषिता: | अश्वदृता: ग्रत्यागता: । प्राहुर्नास्ति किंचिद्धयर्मित | तयापि देवतया 
स्वरूपं संदरर्य आश्रवासिता:-मा मभेतव्यमिति | ताबषि बीबी येन तथागतस्तेन शकटा 
प्रकर्षितों यावत्ते पश्यन्ति सम तथागतं वेखानरमित्र प्रदीप्तं द्वार्त्रिशन्‍्महापुरुपछक्षणै: समलंकृत- 
मचिरोदितमित्र दिनकर श्रिया देंदीप्यमानम्‌ | इृष्टा च ते विस्मिता बमूवु:-किं नु खल्वयं ब्रह्मा 
इहानुप्राण उताहों शक्रो दबन्द्र उताहों वैश्रवण उताहों सूर्मचन्द्री वा उताहो ककिंचिद्रिरिदेवतं 
व्रा नदीदेवत॑ वा। ततस्तथागतः कापायाणि वर्त्नाणि प्रकटायत सम । ततस्ते आह: - ग्रत्नजित: 
खल्बय॑ कापायमंबूतों नास्माद्भयमस्तीति । ते प्रसाद प्रतित्य्ब्या अन्योन्यमेवमाहु: -- प्रत्रजित: 
खल्वयं कालमोजी भविष्याति | अस्ति किंचित्‌ ? आह: - अस्ति मधुतर्पणं लिखितकाश्रक्षव: | 
ते मधुतर्पणमिक्षुलिखितकांश्रादाय येन तथागतस्तेनोपसंक्रामन्‌ । उपसंक्रम्य तथागतस्य पादी 
शिरसाभिवन्दिल्ा त्रिग्रदक्षिणीकृत्यैकान्ते तस्थुः | एकान्ते स्थितास्ते तथागतमेवमाह: - 
प्रतिगृह्मातु भगवन्निदं पिण्डपात्रमस्माकमनुकम्पामुपादाय ॥ 

अथ खलु मिक्षवस्तथागतस्यैतदभूअत्‌-साधु खल्विदं स्यायदहं हस्ताभ्यां प्रतिगृह्दी- 
याम्‌। कस्मिन्‌ खलु पूर्वकैस्तथागतः सम्यक्संबुद्धेः प्रतिगृह्ीतम्‌ ? पात्रेणेत्यज्ञासीत्‌ ॥ 

इति हि भिक्षवस्तथागतस्य भोजनकाल्समय इति विदित्वा तत्क्षणमेव चतसभ्यो दिग्म्य- 
श्रत्वारो महाराजा आगन्य चलारि सौवर्णानि पात्राण्यादाय तथागतस्योपनामयन्ति स्म- प्रति- 
गृह्मतु भगवन्निमानि सौंवर्णानि( चत्वारि )पात्राण्यस्माकमनुकम्पाम॒ुपादाय । तानि न श्रमणप्रति- 
रूपाणि इति कृत्वा तथागतो न पग्रतिगृढ्वीती स्म। एवं चल्वारि रूप्यमयानि चत्वारि वैड़्य 
मयानि स्फटिकमयानि मु्सारगल्व्मयानि अस्मगर्भगयानि | ततश्रत्वारि सर्वर्त्नमयानि पात्राणि 
गृहीला तथागतस्योपनामयन्ति सम | न श्रमणस्य सारूप्याणि इति कृल्ला तथागतो न 
प्रतिगृह्वीति स्म॥ 

अथ खलु भिक्षवस्तथागतस्य ॒पुनंरतदभूत्‌ -- एजं कतमद्विधे: पात्र: पूर्वकैस्तथागतै- 

रहद्वि: सम्यक्संबुद्धे: प्रतिगृहीतम्‌ ? शैलपात्रैरित्यज्ञासीतू | पं च चित्तमुत्यन्त तथागतस्थ ॥ 
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अथ खलु वैश्रवणो महाराजस्तदन्यांत्रीन्‌ महाराजानामन्त्रयते स्म- इमानि खलु॒पुन- 
मार्षीश्वत्वारि शैलपात्राणि नीलका्िकेर्टवपुठ्रीसस्मभ्यं दत्तानि-तत्रास्माकमेतदभूत्‌ --- एप्व व्य 
पैरिभोक्ष्याम इति | ततो वैरोचनों नाम नीलकायिको देवपुत्र: सो5स्मानेवमाह - 
मा एपु भोक्ष्यय भाजनेपु 
5 घारेतिमे चेतियसंमतीते । 
भविता जिनः शाक्यमुनीति नात्ना 
तस्थेति पात्राण्युपनामयेथा | ८४ ॥ 
अय॑ स काल: समयश्व मार्पा 
उपनामितुं शाक्यमुनेर्हि भाजना । 
]0 मंगीतितूर्यस्वरनादितेन 
दास्याम पात्राणि विधाय पूजाम ॥ ८५ ॥ 
स भार्जनं धर्ममय हमेद्य 
हमे च रैलामय भेथ भाजना | 
प्रतिग्रहीतु क्षमते न चान्य: 
5 प्रतिग्रहाथाय व्रजाम हनत ॥ ८६ ॥ 
अथ खलु चत्वारों महाराजा: स्वस्वजनपार्षया: पुष्पधूपगरन्घेमाल्यविलेपनतर्यताडा- 
बचरसंगीतिसंग्रंभाणितेन स्व: स्वै: पाणिमिस्तानि पात्राणि परिगृद्य येन तथागतस्तेनोपसंक्रामन्‌ । 
उपसंक्रम्य तथागतस्य पूजां कृत्वा तानि पात्राणि दिव्यकुसुमगप्रतिपूर्णानि तथागतायोपनामयन्ति 
स्म॥ 

20 अथ खलु मिक्षवस्तथागनस्थयैतदभवत्‌ - अमी खलु॒पुनश्चत्वारो महाराजा: श्रद्धा: 
प्रसन्ना: मम चत्वारि शैल्पात्राण्युपनामयन्ति | न च मे चत्वारि दौलपात्राणि कल्पन्ते | अथैकस्य 
प्रतिगृहीष्यामि, त्रयाणां वैमनस्य॑ स्थात्‌ । यन्वहमिमानि चत्वारि पात्राणि प्रतिगृद्यैक॑ पात्रमधि- 
तिष्टेयम्‌ | अथ खलु भिक्षवस्तथागतो दक्षिणं पाणिं ग्रसाय वैश्रवणं महाराजं गाथयाध्यभाषत -- 

उपनामयस्व सुगतस्य भाजनं 

25 त्व॑ भेष्यसे भाजनमग्रयान । 

अस्मद्विधेभ्यो हि प्रदाय भाजनं 
स्मृतिरमतिश्वेव न जातु हीयते || ८७ ॥ 
अथ खलु मिक्षवस्तथागतो वैश्रवणस्य महाराजस्यान्तिकात्तत्पात्रं॑ प्रतिग्रढ्वीते सम 
अनुकम्पामुपादाय | प्रतिगृह्य च धृतराष्ट्र महाराज गाथयाध्यभाषत - 
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तषुषभलिकपरिवतेश्रतुर्विद्दः । २७९ 


यो भाजनं देति तथागतस्य 
न तस्य जातु स्मृति प्रज्ञ हीयते । 
अतिनाम्य काल च सुखेसुग्बन 
यावत्पद बुध्यति शीतिभावम्‌ ॥ ८८ ॥ 7९ 498 
अथ खलु मिक्षवस्तथागतो ध्रृतराष्ट्र्य महाराजस्पान्तिकात्तप्पात्र प्रतिगृह्चीति सम 5 
अनुकम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य च विरूढक महाराज॑ गाथयाध्यभापत -- 
ददासि यस्च परिशुद्धभाजन 
विशुद्धचित्ताय तथागताय | 
भविष्यसि ते लघु शुद्धचित्त: 
प्रशंसितों देवमनृष्यलोके || ८० ॥ 0 
अथ खलु भिक्षवस्तथागतो विरूढकस्य महाराजस्यान्तिकात्तप्पात्रं प्रतिगहीते सम 
अनुकम्पामुपादाय | प्रतिगृद्य च विरूपाक्ष महाराजं गाथयाध्यमापत - 
अच्छिद्रशील्स्य तथागतस्य [, 385 
अच्छिद्रवृत्तस्य अच्छिट्रभाजनम | 
अच्छिद्रचित्त: प्रददासि श्रद्धया 5 
अदछ्ठद्र ते मेष्यति पुण्यदक्षिणा || ९० ॥ 
प्रतिगढ्लीते सम मिक्षवस्तथागतो विरूपाक्षस्य महाराजस्यान्तिकात्तत्पात्र अनुकम्पा- 
मुपादाय । प्रतिगृह्य चैके पात्रमधितिष्ठति सम अधिमुक्तिबडिन | तस्यां च वरेछायामिदमुदानमुदान- 
यति सम -- 
दत्तानि पात्राणि पुरे भत्रे मया 20.7९ 499 
फल्पूरिता प्रेमेणिया च कृत्वा | 
तेनेमि पात्राश्चतुरः सुसंस्थिता 
ददन्ति देवाश्नतुरों महद्विंका:॥ ९१ ॥ 
तत्रेदमुच्यते । 
स सप्तरात्र वरबोधिवृक्षं 25५ 
मंग्रेक्ष्य धीर: परमार्थदर्शी । 
षडि: प्रकारे: प्रविकम्प्प चोवीं 
अम्युत्यितः सिंहगतिनैसिंह:॥| ९२ ॥ 
समन्त नागेन्द्रविलम्बगामी 
ऋ्रमेण तारायणमूलमेत्य । 





१ २ पुराभवे [० पुरे भवे. २ 7२ प्रेमणीयाश्व 0 णिया च. 


२८० ललितविस्तरे 


उपाविशन्मेरुवदग्रकम्प्यो 
ध्यानं समात्रिं च मुनि: ग्रदध्यी || ०३ ॥| 
तस्मिश्व काले त्रपुपश्न भलिको 
श्रादद्र्य वणिजगणेन साथम्‌ | 
5 शाकटाने ते पञ्च धनेन पू्णा 
मंपुणिते साल्वने प्रविष्ठा; || ९४ ॥ 
महर्पितजेन च अक्षमात्र॑ 
चक्राणि भूमी विविशु: क्षणन । 
तां ताह्शीं प्रेक्ष्य च ते अवस्थां 
0 महद्भधयं वणिजगणस्य जातम्‌ || ९७ ॥ 
ते खन्नहस्ता: शरशक्तिपाणयो 
बने मृगं वा मृगयन्‌ के एप: | 
वीक्षन्त ते शारचन्द्रवक्‍र्त 
जिन सहसरांशुमिव्राश्रमुक्तम || ९६ ॥ 
5 प्रहीनकोपा अपनीतदर्पा: 
प्रणम्य मृन्नां व्िमपूृ: के एप: | 
६ 500 नभस्तलदेवत वाच भाषत॑ 
बुद्रों द्ययं छाकहितार्थकारी || ९७ ॥ 
रात्रिंदिवा सप्त न चान्मपानं 
20 अनेन भुक्ते कर्णात्मकेन । 
यदिच्छुथा आत्मन क्लेशशान्ति 
भोजेथिम भावितकासवित्तम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
[, 386 शब्द च ते त॑ मधुरं निशाम्य 
वच्दित्व झत्वा च जिन॑ ग्रदक्षिणम | 
हु प्रीतास्ततस्ते सहिते: सहाये: 
जिनस्य पिण्डाय मर्ति प्रचक्रु: ॥ ९९ ॥ 
तेन खलु भिक्षवः समयेन त्रपुषभछिकानां वणिजां प्रत्यन्तकर्वटे गोयूथे प्रतिवसति सम | 
अथ ता गावस्तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये सर्पिमण्डं प्रदृश्धा अभूवन्‌। अथ गोपालास्तत्सर्पिमण्ड- 
मादाय यन त्रपुपमलिका वणिजो तेनोपसंक्रामन्‌ । उपसंक्रम्येमां प्रकृतिमारोचयन्ति सम - यव्खलु 
यूयं॑ भद्दा जानीयात - सर्वास्ता गाव: सर्पिमणड प्रदग्घा: | तत्किमेतग्रशस्तमाहोस्विनेति ? 
तत्र लोलपजात्या ब्राह्मणा एव्माहु: - अमड्नल्यमेतद्वाह्मणानाम। महायज्ञो यश्टव्य इति ॥ 
१ ॥२ अहीनकोपाः 60 7 प्रहीन'. 


अपुषभल्लिकपरिवतेश्वतुविदः । २८१ 


/ >-2]2 


तेन खल्ु पुनमिश्षवः समयेन त्रपुपभछिकानां वणिजां शिखण्डी नाम ब्राह्मण: पूर्व- 


जातिसाटोहितो ब्ह्मलोके प्रत्याजातो3भूत्‌ ।स ब्राह्मणरूपमभिनिर्माय तान्‌ वणिजों गाथामि- 
रध्यमापत - 
युष्माके प्रणिव्रि: पूर्व बोधिग्राप्तस्तथागत: । 
अस्मार्क भोजन भुक्त्रा धर्मचक्र प्रतरयेत्‌ ॥ १०० ॥ 5 
स चेष ग्रणित्रि: पूर्णो बोधिग्राप्तस्तथागत: । 
आहारमुपनाम्पत भुकवा चक्र प्रबतयत्‌ || १०१ ॥ 
सुमद्ग्ं सुनश्षत्रे गयां व: सर्पिदोहनम्‌ | 
पुण्यकमणस्तम्थेपर अनुदावा महर्पिण: ॥ १०२ ॥ 
एवं संचाय दणिज: शिग्वग्डी भवन गतः। 0 
उदग्रमनस: सर्व वसुवुखय॒पादया: | १०३ ॥ 
धीरं यदासीच हि भोमहन्ना 
अशपान्त समुदानयित्या | 
अग्र॑ च तस्मापरिए्य आज: [, ३87 
साथेंतु ते भोजन भोरेण || १०४ ॥ 
शतं सहल्रकप ठ्स्य मन्य 
या रतनपात्री अधु चन्धनामिका | 
चौक्षां सुवीतां विमत्यंं च कला 
सनतार्थिकां पूरिपु भोजनेन || १०५ ॥ 
मधु गृहीला तथ रनपात्रीं 20 
तारायणीमृल्मुपेत्य शास्तु: | 
प्रतिगृक्क भक्ते अनुगृह्ल चास्मान्‌ 
इदू प्रणीत॑ परिभुड्क्य भोज्यम्‌ )| १०६ ॥ 
अनुकम्पनार्थाय उमी च श्रातृणां 
पूर्वाशयं ज्ञाल च बोधिग्रस्थिती । 
प्रतिगहीत्वा परिभुझि शास्ता 
भुक्ला क्षिपी पात्रि नभस्तडेस्मि ॥ १०७॥ 
सुत्रह्मनामा च हि देवराजो ९ 502 
जग्राह यस्तां वररत्नपात्रीम्‌ | 
अधुनाप्यसौ तां खलु ब्रह्मलोके 
संपूजयत्यन्यसुरै: सहाय: || १०८ ॥ 


रि50 
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अथ खलु तथागतस्तस्यां वेलायां तेपां त्रपुपमछिकानां वणिजानामिमां संहर्षणा- 


मकार्षीत्‌ - 


दिशां स्रस्तिकरं दिव्यं मड्ल्ये चार्थसावकम । 

अर्था व: शासतां सर्वे मवलाशु प्रदक्षिणा || १०९ ॥ 
श्रीवोडस्तु दक्षिणे हस्ते श्रीर्बों वामे प्रतिष्ठिता । 
श्रीवोइस्तु स्साब्लेषु माठेव शिरसि स्थिता || ११० ॥ 
धनैषिणां प्रयातानां वणिजां वै दिशों दश। 

उत्पचन्तां महालाभास्ते च सन्‍्तु सुखोदया: || १११॥ 
कार्येण केनचिचेन गच्छथा पूर्विकां दिशम्‌ । 

नश्षत्राणि व: पालनतु ये तस्यां दिशि संस्थिता || ११२ ॥ 
कृत्तिका रोहिणी चैत्र मृगशिराद्रो पुनर्वसुः। 

पुष्पयथ्चव तथाछ्ेपा इत्पेपां पूर्विकादिशाम्‌ || ११३ ॥ 
इत्येते सम नश्षत्रा छोकपाओण यशस्विनः | 

अधिए्टिता पूत्रभागे देवा रक्षन्तु सतत: ॥ ११० ॥ 

तेपां चाबरिपती राजा ध्रृतगट्टेलि विश्रतः । 

स सत्रगन्धपति: सूर्थण सह रक्षतु ॥ ११०॥ 

पुत्रा पि तसस्‍्य बह एकनामा विचद्षणा: | 

अशीतिरश चैकश्व इन्द्रनामा महाबस्य । 

तेडपि वर अधिपाटेन्तु आरोग्येन शित्रिेन च || ११६ ॥ 
पूर्वस्मित्‌ वे दिशा भागे अष्टी देवकुमारिका:। 

जयन्ती व्रिजयन्ती च सिद्रार्थो अपराजिता ॥ ११७ ॥ 
नन्दोत्तरा नन्दिसेना नन्दिनी नन्‍्दवंधनी | 

ता पि व अधिपाडेन्तु आरोग्येन शिवेन च ॥ ११८ ॥ 
पू्वैस्मित्‌ वे दिशों भागे चापार्ं नाम चेतियम्‌ | 

अवुस्तं जिनेमि ज्ञातमहन्तेमि च तायिभि: | 

तेडपि व अधिपालन्तु आरोग्येन शित्रेन च || ११९ ॥ 
क्षेमाश्न वो दिशा: सनन्‍तु मा च वः पापमागमत्‌ | 
ट्व्यार्थाश्व निवर्तल सर्वदत्रमि रक्षिता: || १२० ॥ 

येन केनचित्कृत्येन गच्छेथा दक्षिणां दिशम्‌ | 

नक्षत्राणि व: पालेन्तु ये तां दिशमधिष्ठिता || १२१ ॥ 
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अपुषभल्िकपरिवर्तश्रतुर्विद्ः । २८३ 


मघा च द्वौ च फाल्गुन्यी हस्ता चित्रा च पदञ्चनमी। 
स्वातिश्वेब विशाखा च एतेपां दक्षिणा दिशा || १२२ ॥ 


इत्येते स॒प्त नक्षत्रा ठोकपाछा यशस्विनः | 7 504 
आदिश दक्षिणे भागे ते वो रक्षन्तु स्वत:॥ १२३ ॥ 
तेपां चाधिपती राजा विरूढक इति स्मृतः | 5. ], 389 


सर्वेकुम्माण्डाधिपतियमेन सह रक्षतु ॥ १२४ ॥ 

पुत्रा पि तस्य बह एकनामा विचक्षणा: | 

अशीतिदेश चेकश्न इन्द्रनामा महाबत्य: | 

तेडपि व अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च || १२५७॥ 

दक्षिणेडस्मिन्‌ दिशो भागे अष्टो दवकुमारिका: | 0 
श्रियामती यशमती यशतग्राप्ता यशांवरा || १२६ ॥ 

सुउत्थिता सुप्रथमा सुप्रबुद्धा सुग्बावहा । 

ता पि व अधिपाडेन्तु आरोग्येन शित्रेन च || १२७॥ 

दक्षिणेउस्मिन्‌ दिशो भागे पद्मनामेन चेतिकम्‌ | 

नित्यं ज्वलितितेजेन दिव्बं सर्वप्रकाशितम्‌ | 6 
तेडपि व अधिपाडेन्तु आरोग्यन शिवन च || १२८ ॥ 

क्षेमाश्व वो दिश: सन्‍्तु मा च वः पापमागमत्‌ । 

ल्ब्यार्थीश्व निवर्तलं सर्वदेत्रभि रक्षिता:॥ १२०९ ॥ 

येन केनचित्कृत्यन गच्छेथा पश्चिमां दिशम्‌ | 

नक्षत्राणि व: पाठन्तु ये तां दिशमधिष्ठिता || १३० ॥ 20. है 505 
अनुराधा च जेष्ठा च मूल्य च दृढवीयता। 

द्वावापाड़े अभिजिच्च श्रवणों भवति सप्तमः || १३१ ॥ 

इत्येते सप्त नक्षत्रा लोकपाला यशस्विनः । 

आदिए पश्चिमे भागे ते वो रक्षन्तु सबंदा ॥ १३२ ॥ 

तेषां चाधिपती राजा बिरूंपाक्षेति तं बिदु: । 25 
स सर्बनागाधिपतिररुणेन सह रक्षतु ॥ १३१३॥ 

पुत्रा पि तस्य बहवः एकनामा विचक्षणा: | [. 390 
अशीतिदेश चेकश्व इन्द्रनामा महाबला: | 

तेडपि व अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च॥ १३४ ॥ 

पश्चिमेडस्मिन्‌ दिशो भागे अ्ी देवकुमारिका: 

अल्म्बुशा मिश्रकेशी पुण्डरीका तथारणा ॥ १३५॥ 
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एकादशा नव॑मिका शीता कृष्णा च द्रौपदी । 

ता पि व अधिपाडेन्तु आरोग्येन शिवेन च || १३६ ॥ 
पश्चिमेडस्मिन्‌ दिशो भागे अण्ड्रो नाम पर्वत: । 

प्रतिष्ठा चन्द्रसूर्याणां अष्मथ ददातु व: । 

सोडपि व अधिपालेतु आरोग्येन शिवेन च || १३७ ॥ 
क्षेमाश्व वो दिश: सन्‍तु मा च व: पापमागमत्‌। 
टब्बार्थाश्व निवत् सर्वदेत्रेमि रक्षिता: || १३८ ॥ 

यन केनचिन्कृत्येन गच्छेथा उत्तरां दिशम्‌। 

नक्षत्राणि व: पालनतु ये तां दिशमधिप्रिता || १३९ ॥ 
घनिष्ठा शतमिषा चैत्र द्वे च॑ पृर्वत्तिरापरे | 

रखती अश्विनी चत्र भरणी भव्रति सप्रमी || १४० ॥ 
इत्यते सम नक्षत्रा लोकपाठा यशस्त्रिन: | 

आंदिश उत्तर भागे ते वो रक्षन्तु सदा ॥ १७१ ॥ 
तेपां चाधिपती राजा कुबेरों नरतराहनः । 
सर्वयक्षाणामत्रिपतिमाणिन-ण सह रदातु ॥ १४२ ॥ 
पुत्रा पि तस्य बहत्र एकनामा त्रिचटणा:। 

अशीतिदश चैक्रश्न हन्द्रनामा महावटा: । 

ते पि व अधिपाठेन्तु आराम्येन शिवन च || १४३ ॥ 
उत्तरेडस्मितू दिशों भागे अटी देवकुमारिका: | 

इत्णदेवी स॒रादेवी प्रृथ्णा पद्मावती तथा ॥ १४४ ॥ 
उपस्थिता महाराजा आशा श्रद्वा हिरी शिरी । 

ता पि व अभिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च ॥ १४५ ॥ 
उत्तरेडस्मिनू दिशो भागे पर्वतो गन्धमादनः । 

आवासो यक्षभूतानां चित्रकूट: सुदर्शन: । 

तेडपि व अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च ॥ १४६ ॥ 
क्षेमाश्व वो दिश: सन्‍्तु मा च वः पापमागमत्‌ | 
टव्यार्थाश्व निवरतध्व॑ सर्वदेवेभि रक्षिता:॥ १४७ ॥ 
अष्टाबिंशति नक्षत्रा सम सप्त चतुर्दिशम। 
द्वात्रिशदेवकन्याश्व अष्टठावश चतुदिशम | १४८ ॥ 
अशै श्रमणा ( चाशे ) त्राह्मणा ( अष्टी ) जनपंदेषु नेगमाः | 
अशै देवा: सहन्द्रकास्ते वो रक्षन्तु सर्वतः ॥ १४९ ॥ 





१ रे नवनामि [0 नवमिक्रा, २ २ अश्टमो /0 अशक्ो, रे 7२ इश्मर्थ /07 अष्टमर्थ, ४ 7२ द्वो च भद्दे 
पदे तथा (0० द्वे च पूर्वोत्तापरे, ५ २ उद्दिश (0 आदिश- 


चअपुषभलिकपरिवर्ंश्रतुर्विद्ः । 


स्वस्ति वो गच्छतां भोतु स्वस्ति भोतु निवर्तताम्‌ । 
स्वरस्ति पश्यत वे ज्ञाति स्वस्ति पश्यन्तु ज्ञातय: ॥ १५० || 
सेन्द्रा यक्षा महाराजा अहन्तमनुकम्पिता: । 
सर्वत्र स्वस्ति गच्छथं प्राप्स्यध्वममृतं शिवम्‌ | १५१ ॥ 
संरक्षिता ब्राह्मण बॉसवेन .. 

विमुक्तिचित्तैश्न अनाश्रवैश्र । 
नाथंश्व यक्षत्र सदानकम्पिता: 

पालेथ आयु: शरदां शतं समम ॥ १७५२ ॥ 
प्रदक्षिणां दक्षिणलाकनाथ: 

तेपां दिशैषडप्रतिमों तरिनायकः । 
अनेन यूय॑ कुशलेन कर्मणा 

मधुसंभवा नाम जिना भत्रिप्यथ ॥ १०३ ॥ 
प्रथमादिदे छाकत्रिनायकस्य 

असझ्ठतो व्याकरणं जिनस्य | 
पश्चादनन्ता बहुबाघिसचा 

ये व्याकृता बोचयि ना विवरत्या: || १०४ ॥ 
श्रुत्रा इमं व्याकरणं जिनस्य 

उदग्रचित्ता परमाय प्रीन्या | 
तो भ्रातरों साथे सहायकैंस्त: 

बुद्धं च धम शरण प्रपत्ा:॥ १७०० | इति ॥ 


|| इति श्रीललितत्रिस्तरे त्रपुपमछ्झिकपरितर्तों नाम चतुर्वशतितमोउध्यायः ॥ 
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२५ 
अध्येषणापरिवत; पश्चविंशः। 


इति हि मिश्वस्तथागतस्य ताएशयणमूले विहरतः प्रथमामिसंबुद्धस्यैकस्य रहोगतस्य 
प्रतिसंडीनस्य लोकानुवर्तनां ग्रत्येतदभवत्‌ - गभ्भीरों बतायं मया घर्मोडघिगतोउमिसंबुद्ध: 
शान्‍्त: प्रशान्त उपशान्तः ग्रणीतो दुर्दशो दरनुबोधो5तकोडवितर्काबचर: | अल्मार्य: पण्डित- 
विज्ञेददनीयो यदुत सर्वोपधिनि:सर्गोवदितो5निवेदित: सर्ववेदितनिरोध: परमार्थोडनालय: । 
5 शीतीभाबोडनादानो 5नुपादानो5बिज्ञप्तोडविज्ञापनीयोडसंस्कृत: पद्चिपयसमतिक्रान्त: | अकल्पोड 
विकल्पोडनमिलाप्य: | अब्तोडघोपोडनुदाहार: | अनिदर्शनोडप्रतिघ: सर्बोठम्बनसमतिकान्तः 
रामथपर्मोपच्छेद: । झून्यतानुपम्भ: | तृष्णाक्षयों विरोंगो निरोधों निर्वाणम्‌। अहं चेदिम॑ 
प्रेम्यो धम देशयेयम्‌ , ते चेन्नाजानीयुः, स मे स्पान््लुमंथों मिथ्याव्यायामोडक्षणवर्मदेशनता च । 
यतब्रवहमल्पोत्सुकस्तृष्णीभावेन विहरेयम्‌ | तस्यां च वेछायामिमां गाथामभाषत - 


0 गम्भीर शान्‍्तो विरज: ग्रभास्वर: 
प्राप्तो मि धर्मों द्यमृतो5संस्कृत: । 
देशेय चाह न परस्य जाने 
यन्नून तृष्णी पवन वसेयम ॥ १॥ 
अपगतगिरिवाक्पथो द्यल्सिं 
5 यथ गगन तथा स्वभावधमम्‌ | 
चित्तमन विचारत्रिग्रमुक्तं 
परममसुआश्चरिय परो व्रिजाने || २॥ 
न च पुनरयु शक््य अद्षरभि: 
प्रतिशतु अनथंयोगविग्रवेश: | 
20 पुरिमजिनकृृताधिकारसचा: 
ते इमु श्रुणित्व हि धर्मु श्रद्थन्ति ॥ ३ ॥ 
न च पुनरिंह कश्विदस्ति धर्म: 
सो पि न बिदते यस्य नास्तिभावा: | 9 ॥ 
हेतुक्रियपरंपरा य जाने 
25 तस्य न भोतिह अस्तिनास्तिभावा: ॥ 9 ॥ 





१ २ अतर्कोष्चलो5वितकाब [/0 अतको5वितका , २ २ 00). विज्ञ,, ३ 7 तृष्णानिरोध 00 
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परमघुआश्व . 


अध्येषणापरिवतेः पद्चविशः | 


१ 
५ 
हू 


कल्पशतप्तहस्न अगप्रमेया 
अहु चरितः पुरिमे जिनसकाशे | 
न॒च मय प्रतिव्य्य एप श्षान्ती 
यत्र न आत्म न सच नेत्र जीवः || ५॥ 
यद मय ग्रतित्थ्य एप क्षान्ती 
प्रियति न चेह न कश्चि जायते वा । 
प्रकृति इमि निरात्म सबंधर्मा: 
तद मां व्याकरि बुद्र दीपनामा || ६ ॥ 
कहण मम अनन्त सर्वय्क्त 
परतु न चार्थनतामहं प्रतीश्षे | 
यद्‌ पुन जनता प्रसन्न अ्मे 
तेन अधीष्ट ग्रव्तेयिष्य चक्रम्‌ ॥ ७॥ 
एत्र च अपु भर्म ग्राद्य मे स्थात्‌ 
साच मम ब्रह्म क्रमे नपत्य याचेत्‌ | 
प्रव॒टहि विरजा प्रणीतु घने 
सन्ति विजानक स्व स्वाकराश्र ॥ ८ ॥ 
इति हि. मिश्नवस्तथागतस्तस्मिन्‌ समय्रे उणाकोशाग्मभामुत्सजति सम यया प्रभया 
त्रिसाहस्रमहासाहस्रों झोकव्रातुमहता सुबर्णवर्णावभासेन स्फुटोडभूत्‌ ॥ 
अथ खल दरशत्रिसाहस्रमहासाहखराधिपति: शिग्वी महात्मा बुद्धानुभावेनेव तथागतस्य 
चेतसैव्र चेत:परितरितकमाज्ञेसीत्‌ - अन्पोत्सुकताये भगवतश्रित्तममिनतं न धर्मदेशनायामिति | 
तस्थैतदभवत्‌ - यनन्‍्वहमुपसंक्रम्प तथागतम॑ध्येष्पेयं धर्मचऋप्रव्तनताये ॥ 
अथ खलु शिग्वी महात्रह्मा तस्यां त्रेणयां तदन्यान्‌ ब्रह्मकायिकान देवपुत्रानामन्त्रयते सम -- 
नथ्यति बताय॑ मार्पा छोको विनश््यति, यत्र हि नाम तथागतोडनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसं- 
बुध्याल्पोत्सुकताये॑चित्तममिनामयति न॑ धर्मदेशनायाम्‌ | य्लु वयमुपसंक्रम्य तथागतमहन्‍्त 
सम्यक्संबुद्धमध्येष्यमहि धर्मचक्रप्रवतनाय ॥ 


थ खल्ु मिक्षवः शिखी महात्रह्मा अश्पष्या ब्राह्मणशतसहलसः परिवृतः पुरस्कृतो येन 
तथागतस्तेनोपसंक्रामत्‌ | उपसंक्रम्य तथागतस्य पादी शिरसामिवन्ध प्राज्लल्स्तिथागतमेतदबोचत्‌ - 
नश्यति बताये भगवन्‌ लोकः, ग्रणस्यति बतायं॑ भगवन्‌ लछोकः, यत्र हि नाम तथागतोडनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्याल्पोत्सुकताये चित्तमभिनामयति न धर्मदेशनायाम्‌ । तत्साधु' देशयतु 
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२८८ ललितविस्तरे 


भगवान्‌ धर्मम्‌, देशयतु सुगतो धर्मम्‌॥ सन्ति सा: स्त्राकारा: सुक्ज्ञापका: शक्ता भव्या: 
प्रतिबा: भगत्रतो मापितस्यार्थमाज्ञातुम | तस्यां च वेछायामिमां गाथामभापत - 
समुदानिय ज्ञानमहाग्रमण्डर 
विसृज्य रमीन्‌ दशदिक्षु चैव । 
5 तद्ञ ज्ञनांगु नृपप्रबोधका 
उयक्षकस्तिए्रस वादिभास्कर: || ९ ॥ 
निमन्रयित्वायबनेन सच्ां 
आश्वासयित्ा बहुप्राणकोठ्य: । 
न युक्तमेतत्तत लोकबन्धों 
0 य॑ तृष्णिभात्रेन उप्ेक्षमे जगत्‌ || १० ॥ 
पराहनस्वोत्तमधर्मदन्दू नि 
सद्गर्मशई च प्रपूरयायु । 
उच्छेपयस्त्र महत्रयूप 
प्रय्यात्यच् महत्र्मदीपम्‌ || ११ | 
[, 395. 5 प्रवष 4. घर्मज् प्रधान 
प्रतारयनां भवसागरस्थां | 
प्रमोचयमां मह्य्यात्िक्लियां 
क्लेशाप्रितमे प्रश्म कुृष्व | ?२॥ 
निदर्शय त्व॑ ब्बद्ठ शास्तिमागे 
20 क्षेम॑ शित्र निर्जर्तामशोकरम | 
निर्वाणमार्गागमनाउनाथे 
विपथस्थित नाथ क्ृपां कुर्ण्य || १३ ॥ 
विमेक्षद्वाराणि अपाबृणिष्व 
प्रचक्ष्र ते धर्मनय॑ ह्यकोप्यम | 
ए 53 25 जात्यन्धभूतस्य जनस्य नाथ 
लमुत्तम॑ शोत्रय वर्मचक्षु: ॥ १४ ॥ 
न ब्रह्मलेके न च देवलोके 
न यश्षगन्धर्वमनुष्यलोके । 
लोकस्य यो जातिजरापनेता 
नान्‍्योउस्ति लत्तो हि मनुप्यचन्द्र: || १५॥ 





१४ ज्ञानास 0 ज्ञानांशु, ३ ६ उत्तम (07 मह, रे २ अपाश्रणुष्व. 


अध्येषणापरिवतः पद्चविंशः । २८९ 


अध्येषको<ह॑ तव धर्मराज 
अध्याचराकृत्वन सर्वदेवान्‌ । 
अनेन पुण्येन अहं पि क्षिप्रं 
प्रवर्तेयेयं वरधमचक्रम || २१६ ॥ 

अधिवासयति सम मभिक्षवस्तथागतः शिखिनो ब्रह्मणस्तृष्णीभावेन सदेवमानुषासुरस्य 
लोकस्यानुग्रहाथमनुकम्पामुपादाय । 

अथ खलु शिखी महात्रह्मा तथागतस्य तृष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा दिव्यैश्वन्दनचूर्ण- 
रगुरुचूर्णैश्व तथागतमम्यवर्कीर्य प्रीतिप्रामोद्यजातस्तत्रैवान्तरधात्‌ ॥ 

अथ खलु मिक्षवस्तथागतस्य धर्मालोकस्यादरोत्पादनाथ शिखिनश्व महात्रह्मण: पुनः 
पुनस्तथागताष्येषणया कुशल्मूलविद्वद्धपर्थ धर्मस्य चातिगम्भीरोदारतामुपादाय पुनरप्येकस्य 
रहोगतस््य प्रतिमंीनस्यायमेबंरूपं चेतोवितर्कोडभूत्‌-गम्भीर: खल्वयं॑ मया भर्मो3भिसंबुद्धः 
सूक्ष्म निपुणो दुरनुबोध: अतर्कोडतकौवचर: पण्डितविज्ञेदनीयः सर्वोकविप्रत्यनीको दु्ईशः 
सर्वोपधिनि:सर्गः सर्असंस्कारोपशमः सर्बतमोपच्छेद: झून्यतानुपठम्भस्तृष्णाक्षयो विरागो निरोधो 
निर्वाणम्‌ । अहं चेदिदं धरम देशयेयम्‌. परे च में न विभावयेयु:, सा मे परमा विहेठा भवेत्‌ । 

यन्न्वहमल्पोत्सुकतरिहारेणैव विहरेयम्‌ || 

अथ खलु भिक्षत्र: शिखी महात्रह्मा बुद्धानुभावेन पुनरपि तथागतस्येदमेवंरूपेण चेतः- 
परिवितर्कमाज्ञाय येन शक्रो देवानामिन्द्रस्तेनोपर्ंक्रामत। उपसंक्रम्य शत्र देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌- 
यत्खलु कौशिक जानीयास्तथागतस्याईत: सम्पक्संबुद्धस्याल्पोत्सुकताये चित्त नते न धर्मदेशना- 
याम्‌ । नक्ष्येते बताय॑ कौशिक छोकः, विनक्ष्यते बताय॑ कौशिक लोकः, महाविद्यान्धकारक्षिप्त 
बताय॑ कौशिक लोको भविष्यति, यत्र हि नाम तथागतस्याईतः सम्पक्संबुद्धस्याल्पोत्सुकताये 
चित्त नतं न धर्मसंप्रकाशनायाम्‌ | कस्माद्व्य न गच्छामस्तथागतर्मईन्तं सम्यक्संबुद्धं धर्मचक्र- 
प्रबर्तनायाध्येषितुम्‌ ? तत्कस्मात्‌ ? न ह्ानध्येषितास्तथागता धर्मचक्र प्रवरतयन्ति | साधु मरर्पेति 
शक्रो अह्मा भौमाश्र देवा अन्तरीक्षाश्वातुर्महाराजकायिकाब्रायत्रिंशा यामास्तुषिता निर्माणरतय: 
परनिर्मितवशबर्तिनो ब्रह्मकायिका आभास्वरा बृहत्फणा शुभकृत्सना संबहुल्नि च ग़ुद्धावासकायिक- 
देवपुत्रशतसहस्राण्यतिक्रान्तवर्णा अतिक्रान्तायां रात्रो केव तारायणमूलं दिव्येन वर्णन 
दिव्येनावभासेनावभास्य येन तथागतस्तेनोपसंक्रामन्‌ | उपसंक्रम्य तथागतसर्य पादी शिरसामिवन्ध 
प्रदक्षिणीकृत्य चैकान्ते तस्थुः ॥ 

अथ खटलु शक्रो देवानामिन्द्रो येन तथागतस्तेनाञ्जलिं प्रणम्प तथागत॑ गाथयामितुष्टाव - 

उत्तिष्ठ विजितसंम्राम प्रज्ञाकारा तिमिल्रा बिवर लोके । 
चित्त हि ते गिमुक्ते शशिरिव पूर्णो प्रहविमुक्त: ॥ १७ ॥ 





१ 0२ अन्धवदाकृत न णि अध्याचराक्ृत्वन. ) एवंरूप [07 एवंरूपेण , रेर न क्षान्तो णि 
नक्ष्यते. रे 7२ विन॑क्ष्यति [0 विनक्ष्यते, ४ ऐरि महान्धकार [0० मद्दाविद्यान्वकार . ५ घमदेशनायां [07 
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२९० लरूलितबिस्तरे 


एवमुक्ते तथागतस्तृष्णीमेवास्थात्‌ ॥ 
अथ खलु शिखी महात्रह्मा श्र देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌ - नैव कौशिक तथागता अहन्तः 
सम्यक्संबुद्धा अध्येष्यन्ते धर्मचक्रप्रवतेनताये यथा त्वमध्येषसे ॥ 
अथ खलु शिखी महात्रह्मा एकांसमुत्तरासु्गं कृत्वा दक्षिणजानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य 
5 येन तथागतस्तेनाब्नर्रि प्रणम्य तथागतं गाथयाध्यमापत - 
उत्तिष्ट विजितसंप्राम प्रज्ञाकारा तिमिल्ला त्रिवर लोके । 
देशय लव मुने धम आज्ञातारों भविष्यन्ति | १८ ॥ 
एबमुक्ते भिक्षवस्तथागत: शिखिनं महात्रह्माणमेतदवोचत्‌ - गम्भीर: खल्वये महात्रह्मन्‌ मया 
धर्मोडमिसंबुद्धः सूक्ष्मो निपुणः पेयार्ल यावत्सा मे स्यात्परमा विहेठा | अपि च मे अ्ह्मन्निमे 
॥0 गायेडमीदणं प्रतिभास: - 
प्रतिम्नोतगामि मार्गों गम्भीरों दृद्दशों मम | 
नतं द्र॒क्ष्य-्त रागान्धया अलं तस्मात्रकाशितुम || १९ ॥ 
अनसख्रोत॑ प्रवाह्मन्ते कामेप्र पतिता प्रजा: । 
कृच्छेण मेड्यं संप्राप्तं अं तस्माद्नकाशितुम्‌ || २० ॥ 
5 अथ खलु मिक्षवः शिखी महात्रह्मा शक्रश्न दवानानिन्द्रस्तथागतं तृष्णीभूत॑ विदित्वा 
साध॑ तैर्देवपुत्रै्द:खिता दुर्मनास्तत्रैब्राग्तरवायिष्‌: ॥ 
त्रिषि च तथागतस्याल्पोत्सुकताये चित्त नमयति सम || 
तेन खलु पुनभिक्षगःः समयेन मागघकानां मनुष्याणामिमान्येत्रेरपाणि पापकानि 
अकुशलानि इशिगतान्युत्यन्नान्यभूबन्‌ू | तथथा । केचिदेवमाह:-वाता न वास्यन्ति । 
20 केचिदेवमाहु: - अप्निर्न ज्वलिष्यति | केचिदाहु:-देवों न वर्षिष्यति | केचिदाहुः-नद्यो न 
वहान्ति | केचिदाह: -शस्यानि न प्रजास्यन्ति | केचिदाहः - पश्षिण आकाशे न ऋमिष्यन्ति | 
केचिदाहु: - गुर्बिण्यो नारोग्येण प्रसविष्यन्ति | 
अथ खलु भिक्षवः शिखी महात्रह्मा तथागतस्थैत्रमेत्ररूप चित्तव्रितकमाज्ञाय. मागधकानां 
च मनुष्याणामिमानि दृष्टिगतानि विद्ित्वा अतिक्रान्तायां रात्रावभिमंक्रान्तेन वर्णेन सर्वावन्तं 
& तारायणमूलं दिव्येनावभासेनावभास्य येन तथागतस्तेनोपसंक्रामत्‌ | उपसंक्रम्य तथागतस्य पादौ 
शिरसाभिवन्थेकांसमुत्तरासद्गं कृत्रा दक्षिणं जानुमण्डलं प्रृथिव्यां प्रतिष्ठाप्प येन तथागतस्तेनाम्रलिं 
प्रणम्य तथागतं गाथाभिरध्यमापत -.. 
वादों बभूव समलैविंचिन्तितो 
धर्मोडविशुद्ों मगधेपु पूर्वम्‌ । 
अमृतं मुने तद्िवणीष्त द्वारं 
शृण्बन्ति धर्म विमलेन बुद्रमू | २१॥ 





१ [२ प्रतिभासतः 00 भासः. + 7२ हाशुद्धो (७ अविशुद्धो, ३ २ धर्म विपुल [0 धर्म विमलेन. 


अध्येषणापरिवतेः पद्चविद्ः । २९६१: 


कृतस्वकार्थोडसि भुजिष्यतां गतो 
दुःखामिसंस्कारमलापकृष्ट: । 
न हानिदृद्धी कुशलस्य तेडस्ति 
त्वमग्रथर्भष्िह पारमिं गतः || २२ ॥ 
न ते मुने सद्श इहास्ति लोके 5 
कुतो<घिक: स्थादिह ते महर्षे । 
भवानिहाग्रश्निमवे विरोचते 
गिरिरयथाउसावसुराल्यस्थ: || २३ ॥ 
महाकृपां जानय दृ:खिते जने ], 399 
न त्वादशा जातु भवन्युपेक्षका: । 00 
भवान्‌ विशारबबले: समन्वितः 
त्वमेव शक्तो जनतां प्रतारितुम || २४ ॥ 
४ये खुशल्या सुचिरातुरा प्रजा (२ 58 
संदेवका सश्रमणा द्विजाखिला | 
आरोगिनी भोतु निरातुरज्वरा 5 
न चापरः शरणमिहास्य विद्यते || २५ || 
चिरानुबद्भास्तव देवमानुपा: 
कल्याणचित्ता अमृतार्थिनश्व । 
धम यमेवाधिगमिष्यते जिनो 
यथाव्रदन्यूनमुदाहरिष्यति || २६ ॥ 20 
तस्माद्विया चामिसु विक्रम ता 
विनयस्व सत्तां चिरनष्टमागी । 
अविश्रृतार्था शमनाय काड्डिता: 
सुदुर्बला बृंहणकाड़िणो वा॥ २७ ॥ 
इयं तृषार्ता जनता महामुने 25 
उदीक्षते घमंजलं तवान्तिके । 
मेघो यथा संतृषितां बसुंधरां 
कुरु तपणां नायक धमंत्ृष्टठया || ९८ ॥ 
चिरप्रणश विचरन्ति मानवा 
भवे कुद्टीगहने सकण्टके । 
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अकण्टक मार्गमृजुं प्रचक्ष्व त॑ 
ये भावयित्वा द्ममृतं लभेयम्‌ | २९ ॥ 
अन्धाप्रपाते पतिता दानायका 
नोद्धर्तुमन्यैरिह शक्यमेते । 
5 महाप्रपाते पतितां समुद्धर 
ठन्दं समुत्पाद वृषोडसि बुद्धिमान || ३० ॥ 
न संगतिस्तेइस्ति सदा मुने चिरं 
कदाचिदौदु म्बरपुष्पसंनिभा: | 
जिना: पृथिव्यां प्रभवन्ति नायका: 

0 प्रात्ताक्षणो मोचय नाथ सत्तां ॥ ३१ ॥ 

अभूच ते पृर्वभवेषियं मतिः 
तीर्ण: स्वयं तारयिता भवेयम्‌ । 

असंशय पारगतोडसि सांप्रतं 
सत्यां प्रतिज्ञां कुछ सत्यविक्रम: ॥ ३२ ॥ 

5 धर्मोल्कया विधम मुने3न्धकारा 

उच्छेपय तल हि तथागतध्वजम्‌ । 

अय॑ स काल: प्रतिलेभ्युदीरणे 
मृगाधिपों वा नद दुन्दुभिस्वरः: || ३३ ॥ 

अथ खलु भिक्षवस्तथागत: सर्वाबन्तं लोक॑ बुद्धचक्षुपा व्यवलोकयन्‌ सत्तवान्‌ पर्यति सम 

20 हीनमध्यप्रणीतानुच्चनीचमध्यमान्‌ स्वाकारान्‌ सुविशोधकान्‌ दुराकारान्‌ दुर्विशोषकानुद्धाटितज्ञान- 
विपश्चिज्ञान्‌ पदपरमांत्रीन्‌ सत्तराशीनेक मिथ्यत्वनियतमेके सम्यक्वनियतमेकमनियतम्‌ | तथथापि 
नाम मिक्षवः पुरुष: पुष्करिण्यास्तीरे स्थित: पश्यति जलरुहाणि कानिचिदुदकान्तर्गतानि 
कानिचिदुदकसमानि कानिचिदुदकाभ्युद्रतानि, एवमेब मिक्षवस्तथागतः सर्वावन्तं लोक॑ बुद्ध- 
चक्षुषा व्यवलोकयन्‌ पश्यति सम सच्ांजिपु राशिपु व्यवस्थितान्‌ ॥ 

25 अथ खलु मिक्षवस्तथागतस्यैतदभवत्‌-देशयेय चाहं धमे न वा देशयेयम्‌ | स एप 
मिध्यत्वनियतो राशिनैंवाय धर्ममाजानीयात्‌ । देशयेयं चाह वा धम न वा देशयेयम्‌। योड्य॑ 
सम्यक्तनियतो राशिराज्ञास्यत्येबैष धर्मम्‌ | ( यत्खलु पुनरयमनियतो राशिराज्ञास्यत्येवैष धर्मम्‌।) 
यत्खलु पुनरयमनियतो राशि:, तस्मै सचेद्धमे देशयिष्यामि, आज्ञास्यति | उत न देशयिष्यामि, 
नाज्ञास्यते ॥ 

अथ  खल्ठल भिक्षवस्तथागतोडनियतराशिव्यवस्थितानू सत्वानारमभ्य महाकरुणामव- 
ऋमयति सम ॥ 


१९२ प्राप्तक्षणो /0 श्राप्ताक्षणो, २ २ प्रतिभाति /07 अ्रतिरामी, ३. २ दुर्व्िशों' /07 ध्वुविशो" 


अध्येषणापरिद्तः पद्चिए: । ५३ 


अप खद तथागत आत्मनश्वेम॑ सम्पाज्ञानर्माधिकृ्य शिखिनक्ष महज़ह्णो<्येषणां 
विदित्य शिखिन महात्रह्माणं गाथामिरिव्यभाषत-- 
अपाडतास्तेषाममृतस्य द्वारा 
ब्रह्मनू ति सततं ये श्रोतवन्तः । 
प्रविशन्ति श्रद्धा नविहेठसंज्ञा: 
गृण्वन्ति धमे मगधेषु सत्या: ॥ ३४ 
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अथ खलु शिखी महात्रह्मा तथागतस्याधिवासनां विदित्वा तुष्ट उदग्र आत्तमना: 
प्रमुदितः प्रीतिसीमनस्यजातस्तथागतस्य पादो शिरसा वन्दित्वा तत्रैवान्तरथात्‌।॥ 

अथ खलु भिक्षवरों भौमा देवास्तस्यां त्र्ययामन्तरीक्षेभ्यों देवभ्या घोपमुदीरयन्ति सम, 7. 40 
गब्दमनुश्रावयन्ति स्म-अद्य मार्षा तथागतेनाईता सम्यक्संबुद्रेन धर्मचक्रप्रेबर्तनाये 
प्रतिश्रतम्‌ । तद्भविष्यति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय छोकानकम्पाये महतो जनकायस्यार्थाय 
हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च । परिहास्यन्ते बत भो मार्पा असुरा: काया: । दिव्या: काया: 
परिपूरिं गभिष्यन्ति। बहवश्च॒ सत्ता लोके परिनिर्वास्यन्ति । समेवान्तरीक्षा देवा भैमेम्यो 
देवेम्य: प्रतिश्रत्य चातुमहाराजिकानां देवानां धोषपमुदीरयन्ति सम । चातुमहाराजिकाख्रायत्रिशानाम्‌ , 
त्रायत्रिंशा यामानाम्‌, यामा तुषितनिर्माणरतीनाम्‌, निर्माणरतयः परनिर्मितवशवर्तिनाम्‌, तेंडपि ॥5 
ब्रह्मकायिकानां देवानां घोषमुदीरयन्ति सम, शाब्दमनुश्राव्रयन्ति स्म-अद्य मार्पीस्तथागतेनाहंता 
सम्यक्संबुद्ेन धर्मचक्रप्रबतनाये प्रतिश्र॒तम्‌ | तद्जविष्यति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय.. हि 52४ 
लेकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च | परिहास्थन्ते 
बत भो मार्षा असुरा: काया:। दिव्या: काया विवर्धिष्यन्ते। बहवश्च सा टोके परिनिवास्यन्तीति ॥ 


फैन्ननी 


0 


० 


इति हि भिक्षवस्तक्षणं तन्मुहुते तह॑ यावद्वह्मकायिका देवास्तस्माद्भोमादारभ्य 2 
एकवागेकनिर्नाद एकनिर्धोषोडम्युद्रतोडभूत्‌-अद्य मार्षोस्तथागतेनाईता . सम्यक्संबुद्धेन धर्म 
चक्रप्रवर्तनायै ग्रतिश्रुतमिति || 

अथ खल्‌ भिक्षवों धर्महचिश्र नामा बोधिदृक्षंदेवता धर्मकायश्व धर्ममतिश्व धर्मचारी च,.._ ५ 402 
एते चत्वारो बोधिवृक्षदेवतास्तथागतस्य चरणयोर्निपत्यैवमाहु: - क भगवान्‌ धर्मचर्र प्रवर्तिष्पतीति ? 
एबमुक्ते मिक्षवस्तथागतस्तान्‌ देवतानेतदवोचत्‌ - वाराणस्यामृषिपतने म्ुगदात्रे | ते आहुः- 
परीत्तजनकाया भगवन्‌ वाराणसी महानगरी, परीत्तदुमछायश्र झुगदाव: | समन्त्यन्यानि भगवन्‌ महा- 
नगराणि ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमानि सुमिक्षाणि रमणीयानि आकीर्णबहुजनमनुष्याणि उद्यानंवन- 
पर्बतप्रतिमण्डितानि । तेषां भगवानन्यतमे .धर्मचक्र॑ प्रवर्तेयतु । तथागतो$बोचत्‌ -- 


मैब॑ मंद्रमुखा: | तत्कस्मात्‌ 


सा 





१ [, बर्तनतायै [० “वर्तनायै, रे रि 0. देवेभ्यः रे रि ०गा. देवानां, ४ हि तस्मादेवारम्यैक' श्णि 
तत्माद भीमादारभ्य एऋ. ५ पिता बक्षदेवता [0 तान्‌ देवतान्‌, ९ एि उद्यानोपवर्न' (0 उद्यानवन , 
७ २ भद्रमुखोध्वोचत्‌ (0 भद्रमुखाः. 


२९७ ललितविस्तरे 


षष्टि यज्ञसहस्नलकोटिनयुता ये तत्र यष्टा मया 
षर्षि बुद्धसहस्रकोटिनयुता ये तत्र संपूजिता । 
पौराणामृषिणामिहाल्यु वरो वाराणसी नामवा 
8 523 देवानागममिष्ठतो महितलो धर्माभिनिम्न: सदा || ३५॥ 


5 बुद्धा कोटिसहस्र नैकनवति: पूर्वे स्मरामी अह 
ये तस्मिनपिसाहये वनवरे वर्तीसु चक्रोत्तमम्‌ | 
शान्‍्ते चाय्युपशान्तध्यानभिरुख नित्यं मृंगे: सेवितं 
इत्यर्थ ऋषिसाहये वनवरे वर्तिष्यि चक्रोत्तमम्‌ || ३६ ॥ इति॥ 


॥ इति श्रीललितबिस्तेरेध्येषणापरिवर्तों नाम पद्चन्िशतितमो<ध्याय: ॥ 


२६ 
॥ धर्मचक्रप्रवर्तनपरिवर्त) पहविंश) ।। 


अथ खदु भिक्षवस्तथागतः कृतक्ृत्य: कृतकरणीयः सर्वशन्धनसमुच्छिन्: सर्वक्केशोद्धतो 
निर्वान्तमलक्केशो निहतमारत्रत्यर्थिकः सर्यबुद्धर्मनयानुप्रविष्ट: सर्वज्ञ: सबेदर्शी दशबलसमन्वागत- 
श्वतुवैशारबप्राप्तोडशदशावेणिकबुद्धधर्मप्रतिपूर्ण: पश्नचन्षु:समन्‍्चागतो 5नावरणे न बुद्धचक्षुपा सर्वावन्त॑ 
लोकमवलोेक्यैवं चिन्तयति स्म-कस्मा अयमहं सर्वप्रथम॑ घम देशयेयम्‌ ? कतम: सत्तः 5 
शुद्ध: स्वाकार: सुविनिय: सुविज्ञापकः सुविशोवकों मन्दरागदोपमोहो5परोक्षविज्ञानो योडश्रतवान्‌ 
धर्मस्य परिहीयते ! तस्मायहं सर्वप्रथम धम देशयेयम्‌ , यश्व मे धम देशितमाजानीयान्न च मां 
स विहिटयेत्‌ ॥ 

अथ खलड मिक्षवम्तथागतम्यैतदभूतू-रुद्रक: खलु रामपुत्र: शुद्ध: खाकारः सुविज्ञा 
पकः सुविशोवकों मन्दरागमोह।उपरोक्षविज्ञन:। सोडश्रवणाद्धर्मस्थ परिहीयते । श्रावकेम्यो नैव- 0 
संज्ञानासंज्ञायतनसह्बताये धम देशयति | कुत्रासावेतर्ि प्रतिगसतीत्याज्ञासीत्‌॥ अब्य सप्ताहकाल्गत 
इति | देवता अपि तथागतम्य चरणपयोर्निप्त्थेत्रमाहु:-एवमेतद्रगवन्‌ , एवमेतत्सुगत, अचथ 
सप्ताहकालगतो रुद्रकों रामपुत्र: | तस्य में मिक्षव एतदमूत्‌-महाहानिर्वनते रुद्रकस्य रामपुत्रस्य, 
य इममेत्र सुप्रणीत॑ धर्ममश्रुत्चा काठगत: | सचेदसाविम धर्ममश्रोष्यदाज्ञास्यत्‌ | तस्मै चाह 
प्रथम॑ धर्म देशयिष्यम्‌ , न च मां स व्यडेठपिष्यत्‌ || 5 

पुनरवि निक्षवस्तथागतस्थैतदमभूत्‌-कोइन्यः: सत्य: शुद्ध: सुविनियः पूर्ववदयावन्न च 
धर्मदेशनां विडेठयेदिति | ततो. निश्चतस्तथागतस्थैतद्मवत्‌-अय॑ खल्वप्यारीड: कालाप: 
शुद्धो यावन्न च में धर्मदेशनां विद्वेट्येदिति | समन्वाहरति सम मिक्षवस्तथागत:ः कुत्रासावेतहीति | 
समन्वाहरंश्वाज्ञासीदब त्रीण्यहानि कालगतस्थेति | शुद्धावासकायिका अपि च देवता एनमथ 


ल्‍, 403 


524 


[, 404 


तथागतस्यारोचयन्ति स्म-एबमेतद्भरगवन्‌ , एवमेतत्मुगत । अद्य >्येहं कालगतस्याराडस्य कालापस्य | 20. 8 525 


ततस्तथागतस्यैतदभवत्‌-महाहानितर्तते अराडस्य कालापत्य, य इममेत्रं सुप्रणीतं धर्ममश्रत्वा 
कालगत इति ॥ 
पुनर्ि मिश्नत्र्तथागतस्थैतदभूतू-कः खल्वन्य: सत्तः शुद्धः खाकारो यावन्न च 
मे पर्मदेशनां विद्वेठ्येदिति ॥ | 
अथ खल्लु मिक्षवस्तथागतस्थैतरभवत्‌ू-ते खलु पश्चका भद्रवर्गीया: शुद्धा: स्वाकारा; » 
सुविज्ञापकाः सुव्िशोधका: मन्दरागदोषमोहा अपरोक्षविज्ञाना:। तेडश्रवणाद्धर्मस्य परिहीयन्ते | 
तैश्वाहं दुष्फरचयो चरन्रुपत्थितो5भूवम्‌। ते मया धम देशितमाज्ञास्यन्ति, न च मे ह विहेठयिष्यन्ति | 





१. 7२ "दशवैणिक [0 'दशावेणिक, २7२ कस्मावह 0० कत्मा अयमह. रे. रे अश्नद्धावान्‌ 
07 अश्रुतवान्‌, ४ 7र तस्मादई 607 तस्मायहे. ५ रे स श्रवणाद्‌ (07 सो$श्रव . ६. अपरिद्दीयते [0 परि. 
७ धर्म श्रोष्यत्याज्ञात्यति /ण पममश्रोष्यदाज्ञास्यत्‌ु: < रि अराड; कालामः 6एथ८४ए॥९९. ९ ऐ  त्रयाह 
05 भ्यहं, १० रे 07), धर्म. 


], 405 
१ 526 


मु 527 


२९६ छरुलितघिस्तरे 


अथ खलु मिक्षवस्तथागस्यैतदभवत्‌-यब्रवहं_पश्चकेम्यो भद्गवर्गयेम्यः प्रथमे धमम 
देशयेयम ॥ 


अथ खलु मिक्षवस्तथागतस्य पुनरेतदमवत्‌-कस्मिन्नेतर्हिं पश्चका भद्रवर्गीया: 

प्रतिसन्ति / अथ तथागतः सर्वात्रन्तं लोक॑ बुद्धचक्षुपा व्यवलोकयन्‌ पश्यति स्म। अद्राक्षी- 

5 त्पश्नकान्‌ भद्रवर्गीयान्‌ वाराणस्यां विहरत ऋषिपतने मुगदावे। दृष्टा च तथागतस्यैतद्भवत्‌--यन्वहं 

पश्चकेम्यो भद्रवर्गयेभ्यः सर्वप्रथम घमे देशयेयम्‌ | ते हि मम सर्वप्रथम घमे देशितमाज्ञास्यन्ति | 

तत्कस्य हेतो: ः चरिताविनो हि ते भिक्ष्: सुपरिपण्डितशुक्लधर्माणो मोक्षमार्गाभिमुखा 
निबन्धापनीता: || 


अथ खलु मिक्षवस्तथागत एवमनुविचिन्त्यबोधिमण्डादुत्थाय. त्रिसाहस्रमहासाहस्तर 
0 लोकधातुं संप्रकम्प्यानुपूर्वण मगधेषु चयो चरन्‌ काशिपु जनपंदेषु चारिकां प्रक्रामत्‌। अथ 
गयायां बोधिमण्डस्य चान्तरादन्‍्यतम आजीबकोडदाक्षीत्तथागतं दूरत एवागच्छन्तम्‌॥ इष्ला च 
पुनर्यन तथागतस्तेनोपजगाम | उपेत्यैकान्तेडस्थात्‌ | एकान्ते स्थितश्व मिक्षय आजीवकस्तथागतेन 
साथे विवित्रां संमोद्नीं कथां कृला एवमाह-विग्रसन्नानि ते आयुष्मन्‌ गौतम इन्द्रियाणि । परि- 
जुद्ध: पर्यवदातः पीतनिर्मासश्व ते छव्त्रर्ण: | तथ्थापि नाम शारद काल पाण्डुखर्ण प्रभा- 
४5 खर॑ पीतनिर्भासं भवति, एबमेव भवतो गौतमस्य परिशुद्धानीन्द्रियाणि परिशुद्धं मुखमण्डर्ं 
पर्ययदातम्‌ | तयथापि नाम तालफलस्य पक्कस्य समनन्तखृन्तच्युतस्य बन्धनाश्रय: पीतनिर्मासो 
भवति परिशुद्ध: पर्यवदात:, एबमेव भवतो गौतमस्य परिशुद्धानीन्द्रियाणि परिशुद्धं मुखमण्डल्ल 
पर्यवददातम्‌ । तथथापि नाम जाम्बूनदवर्णनिष्कः उल्कामुखग्रकृशे दक्षिणकर्मारपुत्रेण सुपरिकर्मकृतः 
पाण्डुकम्बलोपनिश्षिप्तो वर्णबान्‌ भवति परिशुद्धः पर्यवदात: पीतनिभासो5तीब ग्रभाखर:, एवमेव 
20 भवतो गौतमस्य विग्रसन्नानीन्रियाणि, परिशुद्धसत्वग्वर्ण:, पर्यवदातं मुखमण्डलम्‌ | कस्मिन्नायुष्मन्‌ 
गौतम ब्रह्मचर्यमुष्यते ? एबमुक्ते मिक्षवस्तथागतस्तमाजीवक गाथया प्रत्यमापत-- 


आचार्यो न हि मे कश्चित्सद्शो मे न वियते | 
एको5हमस्मि संबुद्धः शीतीभूतो निराश्रवः || १ ॥ 


सो5बोचत्‌-अहै खलु गौतममात्मानं प्रातिजानीषे | तथागतोडबोचत्‌-- 


अहमेवारहं लोके शास्ता ह्यहमनुत्तर: । 
सदेवासुरगन्धर्वे नास्ति मे ग्रतिपुद्ल: ॥ २ ॥ 


सो&बोचत्‌-जिनं खलु गौतम मात्मानं प्रतिजानीषे | तथागतो&बोचत्‌- 


जिना हि मादशा ज्ञेया ये प्राप्ता आश्रवक्षयम | 
जिता मे पापका धर्मास्तेनोपग जिनो छाहम ॥ ३ ॥ 


25 





१ रे चरिता बिना 00 चरिताविनो. ३ [२ चर्या [0 कारिकां. ३ [२ शारदः काल: 407 शारद्‌ काल, 
४ २ प्रविष्टो [07 प्रकृशे. 


धर्मचक्रप्रवतनपरिवर्तः षड्विंशः । २९७ 


सो&बोचत्‌-क तरह्ाम॑युष्मन्‌ गौतम गमिष्यसि? तथागतो$ब्नोचत्‌- 
वाराणसीं गमिष्यामि गत्वा वे काशिनां पुरीम्‌ | 
अन्धभूतस्य लोकस्य कर्तास्म्यसद्रशां प्रमाम ॥ 9 ॥ 
वाराणसीं गमिष्यमि गत्वा वै काशिनां पुरीम । 
रब्दहीनस्य छोकस्य ताडयिष्येडमृतदुन्दुमिम्‌ ॥ ५ ॥ 
वाराणसीं गमिष्यामि गत्वा वे काशिनां पुरीम्‌ । 
धर्मचक्र प्रवर्तिष्य वोकेष्वप्रतिवर्तितम ॥ ६ ॥ 
तद्भविष्यसि गौतम इत्युक्वा स आजीत्रकों दक्षिणामुखः प्राक्रामत्‌ | तथागतोडप्युत्तरा- 
मुखः प्राक्रामत्‌ || 
इति हि मिक्षवस्तथागतो गयायां सुदर्शनेन नागराजेन निमन्त्रितोडभूत्‌ वामन भक्तेन 
च | ततस्तथागतो रोहितेवस्तुमगमत्‌ , तस्मादुरुबिल्वाकल्प॑ तस्मादणाल्मगमत्‌, ततः सारथिपुरम । 
एपु च सर्वेपु मिक्षवस्तथागतो ग्ृहपतिभिमक्तेन वासेन चोपनिमन्त्रयमाणो<नुपूर्वेण गड्ढाया 
नयास्तीरम॒ुपागमत्‌ ॥ 
तेन खलु पुनर्भिक्षव: समयेन गद्भा महानदी सुपरिपृर्णा समतीर्थका वहति सम | 
अथ खलुमिक्षबस्तथागतो नाविकसमीपमुपागमत्पारसंतरणाय | स प्राह-प्रयच्छ 
गौतम त्रप्ण्यम्‌ू । न मेंडस्ति मार्ष तरपण्यमित्युवत्य तथागतो विहायसा पथा तीरात्परं 
तीरमगमत्‌ । ततः स नाविकस्तं इश्टातीब विप्रतिसार्यभूत्‌-एवंविधों दक्षिणीयों मया न तारित 
इति । हा कष्टमिति कृल्रा मूछित: प्रथित्यां पतित:। तत एनां ग्रकृतिं नाविको राज्षे विम्बिसाराय 
आरोचयामास - श्रमण: स्वामि गौतमस्तरपण्यं याचमानों नास्ति तरपण्यमित्युक्वा विहायसा 


0 


ऊे्ल्ल 


अतस्तीराप्परं तीरं गत इति | तच्छूला तदग्रेण राज्ञा बिम्बिसारेण सर्वप्रत्रजितानां तरपण्यमुत्स्ट- 20 


मभवत्‌ ॥ 

इति हि भिक्षवस्तथागतो<नुपूर्वेण जनपदचयों चरन्‌ येन वाराणसी महानगरी तेनोप- 
संक्रामत्‌ | उपसंक्रम्य काल्यमेव निवास्य पात्रचीवरमादाय वाराणसीं महानगरीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | 
तस्यां पिण्डाय चरित्वा कृतमक्तकृत्यः पश्चाद्भक्तपिण्डपात्रग्रतिक्रान्त: यन ऋषिपतनों मृगदावों 
येन च पद्चकरा भद्ववर्गीयास्तेनोपसंक्रामति सम | अद्राक्षु: खलु पुनः पद्चका भद्गरवर्गीयास्तथागते 
दूरत एवागच्छन्‍्तम्‌ । दष्ठा च क्रियाबन्धमकाएु:-एप स आमसफष्मन्त: श्रमणो गौतम 
आगच्छति सम शैथिल्को बाहुलिकः प्रधानविश्रष्ट: | अनेन खल्वपि तयापि ताक्ट्ूबिकया 
दुष्करचर्यया न शकितं ककैंचिदृत्तरिमनुष्यधर्मादल्मार्यज्ञानदर्शनबिशेष॑ साक्षात्कर्तुम्‌ । किं 
पुनरेतहिं औदारिकमाहारमाहरन्‌ सुखलिकायोगमनुयुक्तो विहरन्‌ | अभव्य: खल्वेष शैथिलिको 
बाहुलिक: । नास्य केनचिद्रट्युद्रन्तव्य॑ न ग्रव्युथातव्यम्‌ | न पात्रचीवरं ग्रतिग्रहीतत्यं नाशन 
दातव्यं न पानीयं परिभोग्यं न पादग्रतिष्ठानं स्थापयित्वातिरिक्तान्यासनानि । वक्तव्यं च- 
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२९८ टलितविस्तरे 


संविद्यन्त इमान्यायुष्मनू गौतम अतिरिक्तान्यासनानि । सचेदाकाइसि निषीदेति । आयुष्मां- 
स्वाज्ञानकौण्डिन्यश्वित्तेनाधित्रासयति सम | वाचा च न प्रतिक्षिपति सम | यथा यथा च 
मिक्षवस्तथागतो येन पद्चका भद्रवर्गीयास्तेनोपसंक्रामति सम, तथा तथा ते स्वकृस्तकेष्वासनेपु 
न रमन्ते सम, उत्थातुकामा अमूतन्‌ | तथापि नाम पक्षी शकुनिः पन्नरगतः स्थात्‌ , तस्य च 
पञ्जरगतस्पाधो5भ्िदेग्घो भवेत्‌ । सोउप्निसंतप्तस्वरितमूर्थ्वमुष्मतित॒ुकामी भवेत्‌ प्रश्नेतुकामश्र, पवमेव 
यथा यथा तथागत: पश्चकानां भग्वर्गीयाणां सकाशमुपमंक्रामति सम, तथा तथा पद्नका 
भद्वर्गीया: स्वकस्वक्रेष्वासनेषु न रमनते सम, उत्थातुकामा अभूवन्‌ । तत्कस्मातू 7 न स 
कश्चित्सल: सत्तनिकाय संविद्यते यस्तथागते दृष्टा आसनान्न ग्रस्युत्तिप्रेत्‌। यथा यथा च तथागतः: 
पश्चकान्‌ भद्गवर्गीयानुपसंक्रामति सम, तथा तथा पद्चका भद्रबर्गीयास्तथागतस्थ श्रिय॑ तेजश्वासहमाना 
आसनेम्य: प्रकम्प्यमाना: सर्त्र क्रियाकारं मित्ता चोत्यायासनेभ्य:, कश्चिस्प्रसुद्वच्छति सम, 
कश्चित्रट्युद्रम्य पात्रचीबरं ग्रतिगृह्ाति स्म। कश्चिदासनमुपनामयति सम | कश्चित्पादग्रतिष्टापनं 
कश्चित्पादग्रक्षाडनोदकमुपस्थापयति सम | एवं चाबोचत्‌ -स्वागत॑ ते आयुप्मन्‌ गौतम, 
स््रागतं ते आयुष्मन्‌ गौतम | निर्षीदिदमासन ग्रज्ञमम्‌ | न्यपीरत्वल्वपि मिक्षबस्तथागतः प्रज्ञप् 
एवासने । पश्चका पि भद्धवर्गयास्ते तथागतेन साथे विजियां संमोदनीं संरञ्ञनीं कथां 
5 कृत्वैकान्ते निपेदु: । एकान्ते निफण्णाश्र ते पश्चका भद्रवगीयास्तथागतमेतदब्ोचन्‌- 
विप्रसन्नानि ते आयुष्मन्‌ गौतमेन्द्रियाणि, परिशुद्धछवित्र्ण इति हि सत्र पूर्ववत्‌ | तदस्ति ते 
आयुष्मन्‌ गौतम कश्चिदृत्तरिमनुष्यधमादल्मार्यज्ञानदर्शनविरिष: साक्षात्क्ृतः ? एबमुक्ते मिक्षव- 
स्तथागत: पश्चकान्‌ भद्धवर्गीयानेत्रमाह - मा यूय॑ मिक्षवस्तथागतमायुप्मद्रादिन समुदाचरिष्ट | मा वो 
भूद्दीमिरात्रमर्थाय हिताय सुखाय | अमृतं मया मिक्षत्र: साक्षात्कृतोडपू तगामी च मार्ग: | बुद्धो5- 
20 हमस्मि मिक्षवर: सर्वज्ञः सर्वदर्शी शीतीभूतोउनाश्रत्र: | वशी सर्ववर्भेपु । धर्ममह मिक्षबों देश- 
यिष्यामि, आशु गच्छत शणुत प्रतिपचथ्यम्‌। श्रोतमवदघत अहमबवदाम्यनुशास्मि। यथा मया सम्य- 
गवबदिता: सम्यगनुशिष्टा यूयमप्याश्रवाणां चेताविमुर्ति प्रज्ञाविमुक्ति च ४ एवं धर्म 
साक्षात्कृत्लोपसंपद्य प्रवेदयिष्यय-क्वीणा नो जातिदपितं च ब्रह्मचर्यम्‌ , कृत करणीयम्‌ , नापर- 
मिव्यतो अ्यद्वत प्रजानाम इति | ननु च युष्माके भिक्षव एतदमभूतू-अये खल्त्रायुष्मनत आगच्छति 
श्रमणो गौतम: शैथिलिकों बाहुलिकः प्रधानतरिश्रष्ट इति पूत्रन्‍तू। सचेदाकाइसि निीदेति । 
तेषां च एहि मिक्षत्र इयुक्ते यत्किचित्ती्थिकलिद्न ती्थिक्ज:, सर्वोड्सी तत्क्षणमेवान्तरघात्‌। 
त्रिचीवर॑पात्र॑ च प्रादुरमूतू, तदनु छिल्नाश्व केशाः । तद्रथापि नाम वर्षशतोपसंपन्नस्य 
भिक्षोरीयापथः संबृत्तो3भूत्‌ । सैत्र च तेपां प्रत्रज्यामूल्सैतरोपसंपक्िक्षुभावः ॥ 
अथ खलु मिक्षवस्तस्यां वेठायां पदञ्मका भरद्रवर्गीया मिक्षवस्तथागतस्य चरणयो- 
निपत्यात्ययं देशयन्ति सम | तथागतस्यान्तिके शास्तृसंज्ञां प्रेम च प्रसाद च गौरव चोत्पादयन्ति 
सम | गौरजाताश्व॒ बहुविचित्रपुष्करिण्यां तथागतस्य स्नानपरिकर्म कुर्बन्ति सम | स्नान- 


प्ञप 


८ 


2 


(गा 





१ (९ ज्ञातक्रीश्डिन्यः [07 आज्वञान' 2०ए2एएज़2८72. २ २२ प्रक्रम्पमाणा:, हे 7 क्रियां [07 क्रियाकारं. 
४ 7र विविधाः संमोदनीः संरंजनीः कथाः. ५ रि अहमेव [07 अहमव'., ६ २ 00). भद्गवर्गीया, 


घमेचक्रप्रवतनपरिवतः षह्डविशः । २९९ 


प्रदयुत्तीर्णण्य च मिक्षवस्तथागतस्थैतदभवत्‌-करिमिन्‌ खल॒ पूर्वकैस्तथागतैरहड्वि: सम्यवसंबुद्धैर्निषथ 
धर्मचक्र प्रवर्तितम्‌ ? यरस्मिश्व मिक्षवः प्रथिवीप्रदेशे पूर्वकस्तथाग्तैरईद्विर्धमिचर्र प्रवर्तितमभूत, 
अथ तस्मिन्‌ प्रथिवीग्रंदेशे सप्तरनमयमासनसहंख्र प्रादुरभूत्‌॥ 

अथ तथागतः पूर्वकाणां तथागतानां गौरबेण त्रीण्यासनानि अ्रदक्षिणीकृत्य सिंह इंच 
निर्भाश्चतुर्थ आसने पर्यड्जमाभुज्य निषीद॒ति सम | पद्चका अपि मिक्षवस्तथागतस्य पादी शिरोभिरभि- 
वन्य तथागतस्य पुरतो निप्ेदुः ॥ 


5 । 


अथ खल॒मिक्षबस्तस्यां वेदायां तथारूपां कायाद्रभां तथागतः प्रामुश्चथ्यया 
प्रभया अयं त्रिसाहस्रमहासाहस्रों झोकधातुमहताबभासेन स्फुटोडभूत्‌ | तेन चावभासेन या अपि 
लोकान्तरिका अथा अप्स्फुटा अन्धकारतमिम्ना यत्रेमी चन्द्रसू्यों एवमहड्धिकात्रेब॑ महानुभावावेजे 
महेशास्यी आभमया आमां वर्णेन वर्ण तेजसा तेजो नामितपतों नोभिविरोचतः | 
तत्र ये सल्वा उपपन्नास्ते स्वकस्वकमपि बाहुं प्रसारित न पर्यन्ति सम, तत्रापि तस्मिन्‌ समये 
महत उदारस्यात्रभासस्य छोके ग्रादुर्भावोईडभूतू । ये च तत्र सत्ता उपपन्नास्ते तेनावभासेन 
परिस्फुटा: समाना अन्योन्यं पर्यन्ति स्म। अन्योन्यं संजानन्ते सम | एवं चाहु:-अन्येडपि किल 
भो: सत्ता इहोपपन्ना:, अन्येडपि किल भो: सच्चा इहोपपन्ना: इति | अयं च त्रिसाहस्रमहासाहस्रो 
लोकवातु: पइश्कारमष्टादशमहानिमित्तमभूत्‌ - अकम्पत्‌ ग्राकम्पत्‌ संप्राकम्पत्‌ | अवेधत्‌ प्रावेधत 5 
संप्रावेधत्‌ | अचछ्तू प्राचलत्‌ संप्राचव्त्‌ | अक्षुभ्यत्‌ ग्राक्षुभ्यत्‌ संप्राक्षुम्यतू। अरणन्‌ प्रारणत्‌ 
संप्रारणत्‌ | अगर्जत्‌ प्रागजत्‌ संप्रागर्जतू | अन्तेडवनमति सम, मध्ये उन्नमति सम | मध्येडबनमति 
सम अन्‍्ते उन्नमति स्म। पूर्वेस्यां दिश्यवनमति सम, पश्चिमायां दिश्युन्नमति सम | पश्चिमायां 
दिश्यवनमति स्म, पूर्वस्यां दिश्युन्नमति सम | दक्षिणस्थां दिश्यत्रनमति सम, उत्तरस्यां दिश्युन्नमति सम । 
उत्तरस्यां दिश्यव्रनमति सम, दक्षिणस्यां दिश्युन्नमति स्म। तर्मिश्न समये हपेणीयास्तोपणीया: 
प्रेमणीया: प्रसादनीया अवलोकनीया: प्रह्मादनीया निर्वर्णनीया अग्रतिवर्णीीया असेचनीया 
अप्रतिकूला अनुत्ासकराः शब्दाः श्रयन्ते स्म| न च कस्यचित्सत्वस्थ तस्मिन्‌ क्षणे विहेठा वा 
त्रासो वा भय॑ वा स्तम्मितल्वे वाभूत्‌। न च भूयः सूर्यचन्द्रमसोर्न शक्रत्रह्मलोकपालानां तस्मिन्‌ क्षणे 
प्रभा: प्रज्ञायन्ते सम | सर्वनरकतिर्यग्योनियमलोकोपपन्नाश्व सत्तास्तस्मिन्‌ क्षणे विगतदु:खा अभूवन्‌ 
सर्वसुखसमर्पिता:ः। न च कस्यचित्सल्वस्य रागो बाघते सम, द्वेषो वा मोहो वा ईर्ष्षा वा 25 
मात्सये वा मानो वा म्रक्षो वा मदो वा क्रोघों वा व्यापादों वा परिदाहों वा। सर्वसत्ता- 
स्तस्मिन्‌ क्षणे मेत्रचित्ता हितचित्ता: परस्परं मातापितृसंज्ञिनोईभूवन्‌ | ततश्व प्रभाव्यूदादिमा 
गाथा निश्चरन्ति स्म- 
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योउसौ तुितालयाच्धयुत्वा ओक्रन्तु मातुकुक्षी हि। 
जातश्र लुम्बिनिवने प्रतिगृहीतः शचीपतिना || ७ ॥ 
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[, 42 यः सिंहविक्रमगति: सप्तपदा विक्रमी असंमूढ: । 
ब्रह्मस्तरामथ गिर प्रमुमोच जगत्यहं श्रेष्ठ: ॥ ८ ॥ 
चतुरो द्वीपांस््यक्था प्रत्रजित: सर्वसत्तहितहेतो: । 
दृष्करतपश्चरित्वा उपागमच्चेन महिमण्ड: || ९ ॥ 
5 सबलूं निहत्य मारं बोधिग्रामो हिताय छोकस्य । 
वाराणसीमुपगतो धर्मचक्र प्रवतियिता || १० ॥ 
सत्रह्मणा सह सुरैरध्येटो वर्तमस्‍्त्र शमचक्रम्‌ । 
अधिवासितं च मुनिना लोके कारुण्यमुत्पाथ ॥ ११ ॥ 
सोड्यं इढ्प्रतिशो वाराणसिम॒पगतों मृगदाबम्‌ | 
0 चक्र ह्यनत्तरमसौ प्रवृतयितात्यद्भुतं श्रीमान्‌ू ॥ १२ ॥ 
यः श्रोतुकामु धरम यः कल्पनयुने: समार्जितु जिनेन । 
शीघ्रमसों व्वर्माणो आगच्छतु घर्मश्रवणाय ॥ १३ ॥ 
दुराप्यं मानुप्यं बुद्धोत्पाद: सुदृलभा श्रद्धा । 
श्रष्ट च॒ धरमश्रव्णं अष्टाक्षणविवर्जन दुरापाः ॥ १४ ॥ 
& 535. 5 प्राप्ताश्न तेड्य्य सर्वे बुद्रोत्पाद: क्षणस्तथा श्रद्धा । 
घर्मश्रवणश्र वर: प्रमादमखिल विवजेयत || १७५ ॥ 
भव॒ति कद्राचिदवस्था यः कल्पनयुतैन श्रूयते धर्म:। 
संप्राप्तः स॑ च वाद्य प्रमादमखिल विवर्जयत || १६ ॥ 
भौमादीन्‌ देवगणान्‌ संचोद्यती च॒ अद्म॑पर्यन्ताम्‌ । 
20 आयात लघु सत्र वर्तयिता नायकों द्यमृतचऋम | १७ ॥ 
मंचोदिताश्न महता देवघोपेण तत्क्षणं सर्वे | 
व्यक्षवा देवसमृद्धि ग्राप्ता बुद्धस्य ते पार्श ॥ १८ ॥ 
. (3 इति हि भिक्षवों भौमदेवैत्राराणस्यां ऋषिपतने मृगदावरे धर्मचक्रप्रवतनाथ तथागतस्य 
महामण्डल्मात्रोडवघिप्ठितोडभूत्‌ू चित्रों दशनीयो विपुलो विस्तीण: सप्तयोजनशतीन्यायामो 
25 विस्तारेण | उपरिशच्च देवे*छत्रध्वजपताकाबितानसमलंकृतं गगनतर्ू समरलंकृतमभूत्‌ | कामा- 
वचरे रूपावचरेश्व देवपुत्रैश्चतुरशीतिसिहासनशतसहस्राणि तथागतायोपनामितान्यभूवन्‌-इह 
निषद्य भगवान्‌ घर्मचक्र प्रवतेयतु अस्माकमनुकम्पामुपादायेति ॥ 
अथ खलु मिक्षवस्तस्मिन्‌ समये पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तराभ्यो दिग्भ्य ऊर्घ्यधमघ: समन्ताइशभ्यो 
दिग्भ्यो बहवो बोधिसत्तकोट्य: पूर्वप्रणिधानसमन्बागता आगत्य तथागतस्य चरणयोर्निपत्य धर्म- 
चक्रप्रवर्तनायाध्येपन्ते सम | ये चेह त्रिसाहस्रमहासाहस्रे छोकधातौ शक्रो वा ब्रह्मा वा लोकपाला 
१४ यो हि ० यः. ३ ४ मुमोच ० प्रमु. ३ 7२ प्रवर्तनाय 0 प्रवर्तेयिता. ४ २ वर्तयास्य (07 


“यत्व. ५ (९ सचेवाय (० स च वाद्य. ६ [८ ब्रह्मचर्यपग्रेन्ताम्‌ 0० ब्रह्मपये". ७२ “शतायामो (0 
“शतान्यायामो. 


धमंचक्रप्रवतनपरिवर्तः षड्विंशः । ३०१ 


वा तदन्ये वा महेशाख्यमहेशाख्या देवपुत्रास्तेडपि सर्वे तथागतस्यथ चरणयो: शिरोभि: 
प्रणिपत्य तथागतमध्येषन्ते सम घर्मचक्रम्रवर्तनाय--प्रबर्तयतु भगवान्‌ धर्मचक्रम, प्रवतंयतु सुगतो 
धमंचकर बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथीय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणां च | यजस्व भगवन्‌ धर्मयज्ञम्‌ , प्रवर्ष महाधर्मवर्षम्‌ , उच्छेपय महाधर्मध्वजम्‌ , 
प्रपूरय महाधर्मशडुम्‌, प्रताडय महाधर्मदुन्दुमिम्‌ || 
तत्रेदमुच्यते | 
त्रिसहस्र इतो बहू ब्रह्म॑ सुग्धर पाल तथा 
उपगम्य जिनस्य क्रमेमि निपत्य उदाहरिपृ । 
स्मर पूर्वप्रतिज्ञां महामुनि या त्वय वाच कृता 
अहृ ज्येष्ट विशिष्ट प्रजाय करिष्ये दुखस्य क्षयम्‌ || १९ ॥ 
त्वय धर्षितु मार ससैन्यु ट्रमेन्द्रि स्थिहित्व मुने 
वरबोधि बिबुद्ध सुशान्ति निपातित क्लेशाट्रमा:। 
अभिप्रायु प्रपर्ण अशेप य चिन्तित कल्पशता 
जनतां प्रसमीक्ष्य अनायिक वर्नय चक्रवरम || २० ॥ 
सुगतस्य प्रभाय प्रभासित क्षेत्रसहस्रशता 
बहव: शतबुद्धसुताश्च उपागत ऋद्धिबले: | 
विविधां सुगतस्य करिववन पूज महानिचयां 
स्तवरयिंसु तथागतु भूतगुणेमि अध्येपितु कारुणिकम ॥ २१ ॥ 
करुणाधन विद्यतप्रज्ञ विपश्यन वायुसमा 
अभिगर्जितु कल्पसहस्र निमन्त्रितु सवेजगत्‌ | 
अप्टाद्लिकमार्गजलो घर वर्ष समेहि जगस्य तृषां 
बलइन्द्रियध्यानत्रिमोश्ष विवप्य सेस्यधनम्‌ || २२ ॥ 
बहुकल्पसहस्र सुशिक्षितु शून्यतर्ब स्थिता 
समुदानितु धर्मजु भेपजु जानितु सत्तचरी । 
जनता इय व्याधिशतेमि उपद्गत क्लेशगणै: 
जिनवैद्य प्रमोचेय वर्तय धर्मचक्रवरम ॥ २३ ॥ 
धडि पारमिते चिररात्रु विवर्धितु कोशु त्वया 
असम॑ तु अचाल्यु प्रणीतु सुसंचितु धर्मधनम्‌ । 
प्रेज से अनाथ दरिद्र अनायिक इ्ट इमां 
विचरं धन सप्त विनायक चक्र प्रंबतेयही || २४ ॥ 
75 अह्मस्वरथ ०. अद्यसरेघर' , २ ॥२ घर्मचक्न 0 चक्र, रे २ सुभासित (0: प्रभा', 


४ रे विपश्यन 07* इयन. ५ 7 सत्त्वघरं [0 सस्यघनम्‌ - ६ २ 'तथत्व” (० तत्त्व, ७ २ प्रमोचक (0०7 
चय, ८ २ सहि कालमिते (07 षढि पार, ९ [२ व्रज सत्त्व 007 प्रज सबे. १० (२ प्रवर्ते है (07 प्रवर्तयद्दी. 
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क्‍., 45 


ललितविस्तरै 


घनधान्य हिरण्यसुवर्ण तथैत्र च वच्र शुभा 


वर पुष्प विलेपन धूपन चूर्ण गृहाश्व वरा: | 


अन्तःपुर राज्य प्रियात्मज त्यक्त प्रहर्षयतो 


जिन बोधि गवेषत सातिबिबुद्ध प्रवर्तय चक्रवरम || २५ ॥ 


तथ शीलु अखण्डु अकल्मपु रशितु कल्पशतां 


सद क्षान्ति सुभावित वीर्य अलीनु अंभूषि तब । 


वर ध्यान अभिज्ञ विपश्यन प्रज्ञ उपेक्ष मुने 


परिपूर्ण मनोरथ निय्वर वर्तय चक्रवरम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ खलु भिक्षवः सहचित्तोत्पादधर्मचक्रप्रवर्ती नाम बोविसत्यो महासचवस्तस्यां वेलायां 


0 चक्र सर्वस्नप्रत्युप्तं सर्वस्नप्रशामितं नानारत्नाव्कारव्यूहविभूपितं सहस्रारं सहस्तनरश्मि सनाभिक॑ 
सनेमिक॑ सपुष्पदाम॑ सहेमजा्ं सकिक्विंणीजालं सगन्बहस्त॑ सपूर्णकुम्म॑ सनन्दिकावते 
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सस्वस्तिकालंकृतं नानारहरक्तदिव्यव्नोपशोमितं दिव्यपुष्पगन्धमाल्यविलिपनानुलिप्त सर्वाकाखरोयेत॑ 
तथागताय घर्मचक्रप्रवरतनाय पूर्वप्रणिवानाभिनिद्ठत॑ बोविसल्वाशयविशोधितं तथागतपूजाह सर्व- 


तथा » (* घिष्र १ >> /ध 5 ० पूरे: थे, तरह €* / सम्यक्संब ० ्र ६ त्यषि प्रेत ९ तपूवे 
गतसमन्वाहतं सर्वबुद्गाधिष्टानाविलोपितं पूरकैस्तथागतरहड्नि: सम्यक्संबद्रे: प्रत्यषित प्रवर्ति 
05 चे धर्मचऋरमुपनामयति सम | उपनाम्य च कृताब्नलिपुटस्तथागतमामिगाथामिरमभ्यशवीतू - 
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दीपंकरेण यद व्याक्षतु चुद्धस्चो 

बुद्धों भविष्यसि हि ले नरसिंहसिंहः । 
तरिंभ समासि प्रणित्री इयमेबरूपा 

संबोधिग्राप्तु अहु धर्म अध्येपयेयम्‌ || २७ | 
न च शक़्य सर्वि गणनाय अनुमप्रवरेष्टे 

ये आगता दशदिरिमिरिहाग्रसत्वा: । 
अध्येपि शाक्यकुछनन्दन धर्मचके 

प्रह्म कृताअलिपुटाश्वरणी निपत्य || २८ ॥ 

या बोधिमण्डि प्रक्ृता च छुरवियूहा 

या वा वियूह कृत सरंजिनातजैमि: । 
सा सर संस्थित त्रियूह ति धमचत्रे 

परिपूर्णकल्य भणमानु क्षय न गच्छेत्‌ ॥ २९ ॥ 
त्रिसहस्नरि छोकि गगन स्फुट देवैसंत्र 

धरणीतर्ं असुरकिनरमानुपैश्च | 
उत्कासरब्दु नपि श्रयति तम्मुड्ठते 

सर्वि प्रसन्नमनसी जिनमभ्युदीक्षन || ३० ॥ 





१ २ अभूषितका [0 अभूषि तव. ३ 7२ निर्जर (० निज्वेर, ३े २ ०गा. चक्र. ४ 7२ गन्धधूपमाल्य 


67 गन्बमाल्य”, ५7२ “विकोपितं [07 विलेपितं. ६ 7२ प्रेषितं 407 प्रत्येषितं. ७१२ घर्मंचऋं 07 “चक्रे. 
८ रे सर्विदेवेः [0 देवसंघः. ९ [२ उल्क्रशब्दम्‌ /07 उत्कासशब्दु. 


घर्मचक्रप्रवतनपरिवतः पड्विशाः । बे०३ 


इति हि भिक्षवस्तथागतो रात्र्या: प्रथमे यामे तृ्णीमातेनाधिवासयति सम | रात्र्या मध्यमे 
यामे संरञ्जनीयां कथां प्रवर्तयति सम | रात्र्या: पश्चिमे यामे पद्मकान्‌ भद्गर्गीयानामन्यैतदवोचत्‌ - 
द्वातिमी मिक्षव: प्रत्रजितस्यान्तावक्रमी | यश्व कामेउु कामसुखलिका योगो हीनो ग्राम्यः पार्थग्जनिको 
नाठ्मार्योउनर्थेपसंहितो नायत्यां त्रह्मचयाय न निर्थिदे न विरागाय न निरोधाय नाभिज्ञाय 
न संबोधये न निर्वाणाय संबर्तते | या चेयमेमध्यमा प्रतिपदा आन्मकायक्छमथानुयोगो दु:खोडनर्थों- 5 
पसंहितो दृष्यर्मदुःखश्चायत्यां च दुःखबिपाकः | एतौ च मिक्षवों द्वाबन्तावनुपगम्य मध्यमयैब 
प्रतिपा तथागतो घम देशयति-यदुत सम्यस्दष्टि: सम्यक्संकल्प: सम्यग्बाकू सम्यक्वर्मान्त: 
सम्यगाजीवः सम्यग्व्यायाम: सम्यक्स्मृति: सम्यक्समाथिरिति | चल्वारीमानि भिक्षव आयेसत्यानि | 
कतमानि चत्वारि ? दु:खं दुःखसमुदयो दुःखनिरोत्रों दुःखनिरोधगामिनी ग्रतिपत्‌ | तत्र कतमद्‌ 
दुःखम्‌ ? जातिरपि दुःख॑ जरापि दुःखं व्याधिरपि दुःखं मरणमपरि अग्नियसंप्रयोगोडपि प्रिय- 0 
विप्रयोगोडपि दुःखम्‌। यदपि इच्छन्‌ पर्यपमाणो न छभते तदपि दुःखम। संक्षेपात्‌ पश्नोपादान- 
स्कवा दुःखम्‌। इदमुच्यते दृःखम्‌ | तत्र कतमो दुःखसमुदयः ? येये तृष्णा पौनभंविकी 
नन्‍्दीरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी अयमुच्यते दुःग्बसमुदयः | तत्र कतमों दृःखनिरोध: ? योअ्स्या 
एव तष्णाया: पुनर्भजिक््या नन्दीरागसहगतायास्तत्रतत्रामिनन्दिन्या जनिकाया निश्नर्तिकाया अरेषो 
विरागो निरोध: अय॑ दुःखनिरोध: । तत्र कतमा दुःखनिरोबगामिनी प्रतिपत्‌ ? एप एवायीप्ट झ्रमारगी: | ॥5 
तथथा । सम्यग्दश्टियाकत्सम्यक्समाविरिति । इदमुच्यते दृःखनिरोधगामिनी ग्रतिपदार्यसत्यमिति | 
इमानि मिक्षवश्चल्वायायसत्यानि । इति दुःग्बमिति में मिक्षत्र पूवमश्रतेपर धर्मप्र योनिशोमनसिकारा- 
दृहुलीकारात्ज्ञानमुपन्न॑ चक्षुर्पनं विद्योत्पन्ना भूरित्पन्ना मेतरोणन्ना प्रज्ञेत्पंन्ता आलोक: प्रादुर्भूत: । 
अय॑ दुःख्खसमुदय इति मे मिक्षत्रः पूर्वमश्नतेपु धर्भपु योनिशोमनसिकरराद्वहुलीकाराज्ज्ञानमुत्पन्न 
चक्षुस्पन्न॑ विद्योत्पना भूरिस्पन्ा मेघोगन्ना प्रज्ञोप्ज्ञा आलोक: प्रादृभूत: | अय॑ दुःखनिरोध इति 2 
मे मिक्षवः स3 पूर्वबद्यावदालोकः प्रादुर्भूतः । इये दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदिति मे मिक्षवः 
पूर्वबदेव पेयाल यावदालोक: प्रादुर्भूत: | यत्वल्विदं दुःख परिज्ेयमिति मे मिक्षव: पूर्वबदेव पेयाले 
यावदाठोकः प्रादुर्भूत:। स खल्वर्य॑ दुःखसमुदय: ग्रह्मतत्य इति मे मिक्षवः पूर्वमश्रतेषु 
धर्मेप सत्रे यात्रदात्ोक इति | स खल्वयं दुःखनिरोत्र; साक्षाव्कर्त्य इति में मिक्षवः 
पूर्वतद्यावदालोक इति | सा खल्वियं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्भावयितन्येति पूरववद्यावदालाक इति | 
तत्खल्विदं दुःखं परिज्ञातमिति भे .मिक्षवः पृवरमश्रतेषु इति पेयालम्‌ | स खल्वयं दुःखसमुदय: 
प्रहीण इति मे मिक्षत्र: पूर्ममश्रतेति पेयाठम्‌ | स खल्बये दुःखनिरोबः साक्षात्क्त इति मे 
मिक्षव: पूर्वमश्रतेति पेयाठम्‌ | सा खल्विय॑ दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्भाव्तिति मे भिक्षव: 
पूर्वमश्नतेप्‌॒ धर्मेप्र योनिशोमनसिकाराहइलीकाराज्ञञानमुपन्नं चक्षुसत्पन्न॑ भूरिरुपना विद्योतपन्ना 
मेघोयन्ना प्रज्ञोत्न॒न्ना आलोकः प्रादूर्भूतः ॥ 
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३०४ ललितविस्तरे 


इति हि मिक्षवों यावदेव मे एप चतुष्वार्यसत्येष्र योनिशों मनसि कुर्बतो एवं 
त्रिपरिते द्वादशाकारं ज्ञानदर्शनमुत्पच्चते, न तावदह भिक्षवो5नुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो5- 
स्मि इति प्रतिज्ञासिपम्‌। न च मे ज्ञानदर्शनमुत्प्यते | यतश्न मे मिक्षव एपु चतुष्वारयसत्येष्वेब 
त्रिपरिवत द्वादशाकारं ज्ञानदर्शनमुथन्नम्‌ , अकोष्या च मे चेतोविमुक्ति:, प्रज्ञाविमुक्तिश्न साक्षा- 
त्कृता, ततोऊहं मिक्षवो5नुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धो5स्मि इति प्रतिज्ञासिषम्‌ । ज्ञानदर्शन 
में उदपादि । क्षीणा मे जाति:, उपितं ब्रह्मचर्यम्‌ , कृते करणीयम्‌ , नापरस्माद्भव प्रजानामि॥ 
तत्रेदम॒ुच्यते । 
वाचाय ब्रह्मस्त किन्नरगर्जिताय 
अरी: सहस्रनयुतेभि समद्गताय | 
बहुकल्पकोटि सद सत्यसुभाविताय 
कीण्डिन्यमालर्पात शाक्यमुनि: स्वयंभू: || ३१ ॥ 
चक्लुरनित्यमन्नुव॑ तथ श्रोत प्राणं 
जिह्ा पि काय मन दुःखा अनान्म शनन्‍्या। 
जडास्वभाव तृणकुइम इवा निरीहा 
नेवात्र आत्म न नरो न च जीवमस्ति ॥| ३२ ॥ 
हेतुं प्रतीव्य इमि संभुत सर्वंधर्मा 
अत्यन्तदृष्टिविगता गगनग्रकाशा । 
न च कारकोडस्ति तथ नव च वेदकोडस्ति 
न च कर्म पंच्यति कृत दयणुभं शुभ वा || ३३ ॥ 
स्कन्धा प्रतीत्य समुदेति हि दू:खमेय 
संभोन्ति तष्ण सल्लिन विवर्भमाना । 
मार्गंण धर्मसमताय विपश्यमाना 
अत्यन्तक्षीण क्षयब्रमंतया निमुद्धा: । ३४ ॥ 
संकल्पकल्पजनितेन अयोनिशेन 
भवते अविद्य न पि संभवकोडस्य कश्चि | 
संस्कारहेतु ददते न च संक्रमो5स्ति 
विज्ञानमुड्रवति संक्रमणं ग्रतीत्य || ३५ ॥ 
विज्ञान नाम तथ च रूप समुत्यितास्ति 
नामे च रूपि समुदेन्ति पडिन्द्रियाणि | 
पडिन्द्रियेनिपतितो इति स्पर्श उक्त: 
स्पर्शन तिस्र अनुवतंति वेदना च ॥ ३६ ॥ 





१ २ अब्जे: /07 अंरीः, २ 7२ नश्यति /0 पद्यति- ३ 7२ संभान्ति /07 संभोन्ति. 


धर्मचक्रप्रवर्तनपरिवतः षड्पिंशः । ३०५ 


यत्किंचि वेदयितु सर्व सतृष्ण उक्ता 
तृष्णात सत्र उपजायति दुःखस्कन्घः । 
उपादानतो भवति सर्व भवग्रबृत्ति: 
भवप्रत्यया च समुदेति हि जातिरस्थ ॥| ३७॥ 7 545 
जातीनिदान जरव्याधिदुखानि भोन्ति 5 
उपपत्ति नैक त्रिविधा भवपज्रेडस्मिन्‌ । 
एबमेप सर्वे इति प्रत्ययतों जगस्य 
न च आत्म पुद्ठल्ल न संक्रमकोउस्ति कश्वि || ३८॥ 
यस्मिन्न कल्पु न विकलपु योनिमाह: 
यद्योनिशों भवति न तत्र अविद्य काचि। 
यरिमिन्निरोधु भबतीह अगख्ियताया: 
सर्वे भवाद्गन क्षयक्षीण क्षय निम्द्धा ॥ ३२० ॥ 
एबमेप प्रत्ययत बुद्ध तथागतन 
तेन स्वथेन स्व्रकमात्मनु व्याकरोति । 
न स्कन्व आयतन धातु वरदेमि बुद्ध 5 
नान्यत्र हेल्वत्गमाद्भवतीह बुद्ध: ॥ ४० ॥ 
भूमिर्न चात्र परतीर्थक निःसेतानां 
शून्या प्रवादि हह इंद्रश धर्मयोंगे 
ये पूर्वबुद्धाचरिता सुतिशुद्धसत्वा: 


ख्ञ््कीं 


]0 


ते शकनुवन्ति इमि घर्म विजाननाय || ०१ ॥ 20... 7९ 546 
एवं हि द्वादशाकारं घर्मचत, प्रवर्तितम । [. 42] 


कौण्डिन्यन च आज्ञातं निदछृत्ता रतना त्रयः | ४२ ॥ 
बुद्दों धर्मश्न संघश्न इत्येत:तनत्रयम । 

परस्परां गतः शब्दों यावद बक्षपुराल्यम || ४३ ॥ 
वर्तितं बिरजं चक्र छोकनाथेन तायिना | 

उत्पन्ना रतना त्रीणि छोके परमदुर्लईभा || ४४ ॥ 
कौण्डिन्य॑ प्रथम कृत्वा पत्चकाश्वव मिक्षवः | 

षष्टीनां देवकोटीनां धर्मचक्षुविशोधितम्‌ || ४५ ॥ 
अन्ये चाशीतिकोस्यस्तु रूपधातुकदेवता: । 

तेषां विशोधित चश्लु धर्मचक्रग्वर्ते || ४६ ॥ 


425 
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३०६ ललितवबिस्तरे 


चतुरशीतिसहस्राणि मनुष्याणां समागता । 
तेषां विशोधित चक्षु मुक्ता सर्वेभि दुर्गती || ४७ ॥ 
दशदिशतु अनन्त बुद्धस्वरों गच्छि तर्स्मि क्षणे 
रुत मधुर मनोज्ञ संश्रूयन्ते चान्तरीक्षे शुभ । 
ए 547. 5 एप दशबलेन शाक्यर्षिणा धर्मचक्रोत्तमं 
ऋषिपतनमुपेत्य वाराणसी घर्तितो नान्‍न्यथा | ४८ ॥ 
ढश दिशित यि केचि बुद्धशाता सर्बि तृष्णीभुता: 
तेप मुनिनये उपस्थायका: सर्वि प्रच्छी जिनों । 
किमिति दशबलेमि धमाकथा छिल्न श्रुत्वा रुते 
00 साधु भणत शीतघ्र कि कारणं तृष्णीभावेन स्थिता:ः॥ ४९ ॥ 
पृर्वमबशतेमि वीयीबछे बोधि समुदानिया 
बहव दतसहस्र पश्चान्मुखा बोधिसत्तवा कृताः । 
[. 422 नेन हितकरेण उत्तमेता ग्राम बोधि: शिवा 
चक्र त्रिपरिवत ग्रावर्तिता तेन तृष्णीमुता: || ५० ॥ 
न उमु वचन श्रणित्व तेपां मुनीसत्तकोट्य: शता 
मेत्रवट् जनित्व संग्रस्थिता अग्रबोधि शिवाम्‌ | 
7 548 वयमपि अनुशिक्षि तस्या मुने वीर्यस्थामोद्ग्त 
क्षिप्र भत्रम लोकि लोकोत्तमा घर्मचक्षुददा: || ५१ || इति ॥ 
अथ खब् मत्रेयों बोघिसल्वों महासत््वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - इमे भगबन्‌ दशदिग्लोक- 
20 धातुसंनिपतिता बोधिसत्वा महासत्वा भगवतः सकाशाद्रमंचत्रप्रवर्तनविकुर्वणस्य प्रवेशं श्रोतुकामा:। 
तत्साधु भगवान्‌ देशयतु तथाग्तोइहन्‌ सम्यक्संबुद्र: किसद्रप॑ तथागतेन धर्मचक्र प्रवर्तितम / 
भगवानाह --- गम्भीर मैत्रेय धर्मचक्र ग्राह्नुपत्ब्धित्वात्‌। दुर्दश तत्चकं दयविगतत्वात्‌। दुरजुबोध॑ 
तच्चकं मनसिकारामनसिकारलात्‌। दुर्विज्ञानं तच्क्र ज्ञानविज्ञानसमतानुबद्धत्वात्‌ | अनाविलं 
तन अनावरणविमोश्षग्रतिल्ब्बत्वातू। सृक्ष्मं तच्चकं अनुपमोपन्यासविंगतत्वात्‌। सार तच्चक्ं वज्रोपम- 
ज्ञानप्रतिव्ब्धवातू | अभेद्य॑ त्चकं पूर्वान्तसंभवत्वात्‌ । अग्रपश्च॑ तच्चकं सर्वग्रपश्चोपारम्भविगतत्वातू | 
अकोप्य॑ तच्चऋ्रे अत्यन्तनिष्टचात्‌ | सतत्नानुगतं तच्चकरे आकाशसब्शन्वात्‌ | तत्खलु पुनर्मत्रेय धर्मचक 
सर्वेधमंग्रकृतिस्वभाव॑ संद्शनविभवचत्र अनुत्पादानिरोधासंभवचकंं अनालयचक्र अकल्पाविकल्प- 
२ 549. धर्मनयविस्तीरणचर्क्र शून्यताचक अनिमित्तचक्र अप्रणिहितचकर अनमभिसंस्कारचर््र विवेक॑- 
।, 428... चक्र विरागचक्र विरोधचर्क्र तथागतानुबोधच्र धर्मवावसंभेदचक्रम्‌ । भूतकोट्यविकोपनचक्र 
असज्भानावरणचक्र प्रतीत्यावतारोभयान्तदृष्टिसमतिक्रणणचर्र अनन्तमध्यधर्मधालविकोपनचक् 
अनाभोगबुद्धकार्यप्रतिग्रश्नन्धचर्कक अम्र्ृत्यभिनिर्दत्तिचक अत्यन्तानुपलब्धिचकं अनायूहा- 


2 


। 
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धमचक्रप्रवर्तनपरिवर्तः षड़्विंशः । 9०७ 


निर्यृहूचऋकं अनभिलाप्यचक्र ग्रकृतियथावच्चक्र॑ एकविपयसवंध्रमंसमतावतारचक्र अक्षणस्- 
विनयाधिष्टानप्रट्युदावर्त्सचचकं अद्व॑यसमारोपपरमार्थनयप्रवेशचर्क. धर्मव्ातुसमत्रसरणचक्रम । 
अप्रेमयं तच्चकऋं स्ग्रमाणातिक्रान्तम | असंख्यय तन्चकऋं सर्वसंस्यापगतम्‌| अचिन्त्य तत्चक्न चित्तपथ- 
समतिक्रान्तम्‌ | अतुल्यं तन्चक्न॑ तुठापगतम्‌ | अनमिव्यप्य॑_तच्चऋं स्वव्तघोषबाक्पथातीतम | 
अप्रमाणमनुपममुपमापगतमाकाशसमसब्शमनुच्छेठमशाश्रतं प्रतीत्यावताराब्रिरुद्धशान्तमत्यन्तोपशमं 
तत्व॑ तथावितथानन्यथानन्यथीभावं॑ सर्वबसललम्तचरणम्‌ | निग्रहों माराणां पराजयस्तीर्थिकानां 
समतिक्रामणं.. संसारविपयादवतारणं वुद्धव्रिपय परिज्ञातमार्यपुद्टछेरनुवद्धग्रत्येकबुद्धे: परि- 
गृहीतं॑ बोधिस्वे: स्तुत सर्वबद्गैरेसंभिन्ने संबतथागतैः | एवंरूपे भेत्रेय तथागतेन धर्मचक्र 
प्रवर्तित'ं यस्य॒प्रत्॒तनात्तथागत इ्युच्यते । सम्पक्संबुद्ध ह्टाच्यते । स्वयंभूरित्युच्यत | 
धर्स्वामीस्युच्यते । नायक इस्युच्यते | विनायक इ्व्युच्यते | परिणायक इ्युच्यत । सार्थवाह 
इत्युच्यते । सर्वेधर्मबशवर्तान्युच्यते । पघर्मेश्वर इत्युच्यते । घर्मचत्रग्रवर्ती्युच्यते | धर्मदान- 
पतिरित्युच्यते । यज्ञस्वामीत्युच्यते। सुयश्यज्ञ इययुच्यते | सिद्धित इत्युच्यते । पूर्णाभिप्राय 
इव्युच्यते । देशिक इट्युच्यते | आश्वासक स्व्युच्यते । क्षेमंकर इत्युच्यत | थूर इव्युच्यते | 
रणंजह हझव्युच्यते । विजितसंग्राम इ्युच्यते | उच्छितछत्रबजपताक इसुच्यते । आलोककर 
ह्त्युच्यते | प्रमंकर इत्युच्यते। तमोनुद ह्व्युच्यते। उल्काधारीत्युच्यते | महावैद्यराज हत्युच्यते | 
भूतचिकित्सक इव्युच्यते | महाशल्यहर्ता इन्युच्यते | वितिमिरज्ञानदर्शन इस्युच्यते | समन्तदर्शी: 
व्युच्यते | समन्तविलोकित झव्युच्यते | समन्तचश्लुरित्युच्यत | समन्तग्रभ इस्युच्यते | समन्तालोक 
इत्युच्यते । समन्तमुख इसव्युच्यते । समन्तप्रभाकर स्ट्युच्यते | समन्तचन्द्र इब्युच्यते । 
समन्तप्रासादिक इत्युच्यते | अप्रतिष्ठानायूहानिर्यूह इन्युच्यते | धरणीसम झत्युच्यते अनुन्नतावनत- 
तव्वात्‌ । शैलेन्द्रसम इव्युच्यते अग्रकम्प्यचात्‌ । सर्वलोकश्रीरित्युच्यते सर्वक्षोकंगुणसमन्वा- 
गतत्वात्‌ू | अनवलोकितमूर्घ इव्युच्यते सर्वलोकाम्युद्रतत्वात्‌ | समुद्रकल्प हत्युच्यते गम्भीर- 
दुरखगाहतवात्‌ूं । धर्मरत्नाकर इव्युच्यते सर्वत्रोधिपाक्षिकवर्मरन्‍नप्रतिपूर्णलात्‌ । वायुसम 
ह््युच्यते अनिकेतलात्‌। असज्रबुद्धिरित्युच्यते असक्ताबद्रामुक्तचित्ततातू । अबवैवर्तिकधर्म 
इत्युच्यते सर्वधर्मनिर्वेधिकेज्ञानलात्‌ | तेज:ःसम इव्युच्यते दुरासदसर्वमननाग्रहीणस्वक्केशदाह- 
प्रत्युपस्थानवात्‌ू | अप्सम इलुच्यते अनाविल्संकल्पनिरमल्कायचित्तवाहितपापत्वात्‌ । 
आकाशसम टव्युच्यते असज्नज्ञानविषयानन्तमध्येधर्मधातुगोचरज्ञानाभिज्प्राप्ततात्‌ू | अनावरण- 
ज्ञानविमोक्षविहारीत्युच्यते नानावरणीयधर्मसुप्रहीणत्वात्‌ । सर्वधर्मधातुप्रस्ृतकाय इत्युच्यते गगन- 
समचक्षु:पथसमतिक्रान्तत्वात्‌ । उत्तमसत्त इव्युच्यते सर्वठोकविषयासंह्लिश्व्वात्‌ू । असह्नसत्त्व 
इय्युच्यते | अप्रमाणबुद्धिरित्युच्यते । लोकोत्तरधर्मदेशिक झट्युच्यते | लछोकाचार्य झल्युच्यत । 
लोकबैद्य इत्युच्यते | लोकाम्युद्गत इत्युच्यते | लोकवर्मानुपलिस इत्युच्यते | छोकनाथ झव्युच्यते । 
लोकज्येष्ठ इत्युच्यते । लोकश्रेष्ठ इस्युच्यते । लोकेश्वर इय्युच्यते | छोकमहित इसय्ुच्यते | लोकपरायण 
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३०८ ललितविस्तरे 


इयुच्यते | लोकपारंगत झव्युच्यते | छोकग्रदीप झवय्युच्यते | छोकोत्तर इत्युच्यते । लछोकगुरु- 
रिव्युच्यते | लोकार्थकर हझ्त्युच्यते | छोकानुक्रतक ह्त्युच्यते। छोकत्रिदित्युच्यते | छोकाधिपतेयप्राप् 
इट्युच्यते | महादक्षिणीय इत्युच्यते | पूजाई इट्युच्यते | महापुष्यक्षेत्र इत्युच्यते। महासच्त इव्युच्यते | 
अग्रसल् इट्युच्यत । वरसल टह्य्युच्यत | प्रवरसल ह््युच्यत। उत्तमसक्त हझत्युच्यत | अनुत्तरसक्ल 
इच्युच्यते । असमसत्त्व इत्युच्यत। असच्शसच्त इ्युच्यत | सततसमाहित झव्युच्यते । स्वंधमसमता- 
विहारीट्युच्यत | मार्गग्राप्त इ्युच्यत | मागंदशक इ्य्ुच्यत । मागगदेशिक इस्युच्यत | सुप्रतिष्ठित- 
माग इव्युच्यते | मारविषयसमतिक्रान्त इत्युच्यते | मारमण्डटतिन्वंसकर हझ्थुच्यते | अजरामरशीती- 
भाव बचच्युच्यते | विगततमोन्धकार इस्युच्यते | विगतकण्टक इव्युच्यते | विगतकाड़ इसुच्यते । 
विंगतक्लेश इट्युच्यते | विनीतसंशय व्त्युच्यन | विमतिसमद्वट्ित इ्त्युच्यत | विरक्त इटयुच्यते | 
विमुक्त इ्युच्यत | विशुद्ध ब्युच्यत | बिंगतराग हत्युच्यते | जिंगतदोपष इ्स्युच्यते | विगतमोह 
इ्युच्यत | क्षीणाश्रव हइतट्युच्यत | निः्षेश ह्युच्यत। वर्शीमृत इटुच्यते | सुबिमुक्तचित्त 
इ्युच्यते | सुविमुक्तप्रज्ञ इ्युच्यत | आजानय हयुच्यत। महानाग ह्स्युच्यत | कृतकृत्य 
इत्युच्यत | कृतकरणीय इव्युच्यती। अपहतमार छतपुच्यत। अनुप्रामस्वका्थ इत्युच्यते । 
परिक्षीणमवर्संयोजन ह्व्युच्यते । समताज्ञानथिमिक्त धपुच्यत | सर्बचतोवशिपरमपारमिताप्राप्त 
ह्युच्यते | दानपारग झ्वुच्यत। शीढ्ाम्युद्वत हस्युच्यत | क्षान्तिपारग झ्टुच्यते | वीर्याम्युद्गत 
ह्य्युच्यते | ध्यानामिज्ञग्राम इत्युच्यत | ग्रज्ञापारंगत झत्युच्यत | पिद्ठप्रणिषान इत्युच्यते । महामैत्र- 
विहारीट्युच्यते | महाकश्णाविहारीट्युच्यत | महामुदिताविहारीव्युच्यते | महा उक्षाविहारीय्युच्यते | सत्त- 
संग्रहप्रयुक्त इ्युच्यते | अनावरणग्रतिसंविध्याप्त ब्युच्यत | ग्रतिशरणमूत झइसट्युच्यत | महापुण्य 
ख्युच्यते । महाज्ञानीत्पुच्यतन । स्पृतिमतिगतियुद्धिसंपन्न झ्युच्यत । स्पृत्युपस्थानसम्यक्प्रहाण 
ऋद्धिपादेन्द्रिययलबोध्यड्डसमर्थविदर्शनावकप्राम ह््युच्यत | उतच्ीर्णसंसाराणब झ्थ्युच्यने । 
पारग इत्युच्यते | स्थवगत इव्युच्यते | क्षेमप्राम इस्युच्यते | अमयप्राप्त झ्युच्यते । मै्दितक्लेद- 
कण्टक ह्टुच्यते । पुरुष स्टुच्यते | महापुर्ष इ्प्युच्यत । पुल्मसिंह इस्युच्यते। 
विगतभयलोमहर्पण इत्युच्यते | नाग झल्युच्यते | निर्मल इत्युच्यते | त्रिमठमलप्रहीण इत्युच्यते | 
वेदक ह्ट्युच्यते । तविद्यानुप्राप्त हत्युच्यते । चतुरोधोत्तीर्ण झ्ुच्यते | पारग झस्ुच्यते । क्षत्रिय 
इव्युच्यते । ब्राह्मण इट्युच्यने | एकरनखत्रवारीयुच्यते | वाहितपारत्र्म इत्युच्यते | मिक्षुरित्युच्यते | 
भिन्नाविद्याण्डकोश इ्ट्युच्यते | श्रमण इव्युच्यते | अर्थसड्भपथसमतिकऋ्रान्त इव्युच्यते । श्रोत्रिय 
इत्युच्यते । निःसृतक्लेश इव्युच्यते | बल्वानित्युच्यते | दशबल्धारीट्युच्यते | भगवानित्यु- 
च्यते | भावितकाय ट्व्युच्यते | राजातिराज झ्तट्युच्यत | धर्मराज हझव्युच्यते | वरप्रवरधर्मचकऋ- 
प्रवर्यनुशासक इव्युच्यते | अकोप्यधर्मदेशक हव्युच्यते । सर्वज्ञज्ञानाभिपिक्त इत्युच्यते | असन्न- 
महाज्ञानविमलविरक्तपद्टाबद्ध इटुच्यते | समप्रबोध्यड्नर्नसमन्वागत हइत्युच्यते । सर्वधर्मविशेषग्राप्त 
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इटुच्यते । सर्तार्यश्रावकामात्यावद्लोकितमुखमण्डल इट्युच्यते । बोधिसत्तमहासच्तपपुत्रपरिवार 
इ्युच्यत । सुविनीतवरिनप हत्युच्यते | सुव्याकृृतबोधिसत्य इत्युच्यते | वैश्रवणसद्श इ्ट्युच्यन 
सप्तायंत्रनविश्राणितकोश इ््युच्यत । त्यक्तत्याग हत्युच्यते | सर्वसुखसंपत्तिसमन्बागत हत्युच्यते । 
सवाभिप्रायदातेखुच्यत | सर्वकषकहितसुखानुपाठक इ्युच्यत | इन्द्रसम इ्स्युच्यते | ज्ञानबल- 
बन्रधारी श्पुच्यने | समन्‍तनेत्र हत्पुच्यत | सर्वत्रमोनावरणज्ञानदर्शाय्युच्यत | समन्तज्ञानविकुर्न॑ण 
इत्युच्यत । विषुल्बमनाटकदशनप्रविष्ठ इत्युच्यते । चन्द्रसम ह्त्युच्यते | सर्वजगदतृप्तदर्शन 
हत्युच्यत | समम्तत्रिपुर्टवियुद्धप्रम ह्य्युच्यते । ग्रीतिग्रामो्यकरप्रभ इत्युच्यत । सर्वसत्नामिमुख- 
दर्शनाभास हइत्पुच्यते । सर्वजगच्चित्ताशयभाजनग्रतिभासप्राम हइस्युच्यत | महाव्यूह इत्युच्यते । 
शैक्षारीक्षय्यातिगणपारवार इ्युच्यत | आदित्यमण्डठ्सम इत्युच्यत । विधृतमोहान्धकार इ्युच्यते । 
महाकतुराज हपुच्यत | अग्रमाणानन्तरस्मिस्युच्यत | महावभासमसंदर्शक ह्स्युच्यत । स्वग्रश्न- 
व्याकरणनिईशासंमढ इत्युच्यत | महाविद्यान्थकारविश्वेसनकर ह्ययुच्यत । महाज्ञानालोकविलोकित- 
बुद्धिनिविकत्प ह्स्युच्यती । महामत्रीकृपाकृष्णासवजगन्समरस्मिग्रमुक्तप्रमाणविपय इ्व्युच्यते ! 
प्रज्ञापारमितागम्भीर्द रासददु निरीक्षमणडल्ट इत्पुच्यत | ब्रह्मसम ह्य्युच्यत । प्रशान्तेयापथ इस्युच्यते। 
सर्वयोपथचथाविशएसमन्वागत ह्य्युच्यते | परमरूपधारी उत्युच्यते | असेचनकदर्शन ह्त्युच्यते । 
शान्तन्ध्िय इटुच्यत | शान्तमानस हत्युच्यत | शमथसंमारपरिपूर्ण इत्युच्यत | उत्तमशमथग्राम इयुच्यत | 
परमदमशमथग्राप्त इतयुच्यत । शमथत्रिदर्शनापरियूर्णसंभार इट्युच्यत | गुप्तो जितेन्द्रियो नाग इब 
सुदान्तोी हृद ब्वाच्छोडनाविलों विग्रसन्न इ्टयुच्यते | सर्बकशवासनावरणसुप्रहीण ह्ट्युच्यत । 
द्वात्रिंशन्महापु-पटठतणसमन्चागत हततुच्यते | परमपुरुष इ्तस्युच्यत | अशीययनुव्यज्ञनपरिवार- 
विचित्ररचितगात्र ह्युच्यत । पुसुषपम ह्युच्यत | दशवठूसमन्वागत झसट्युच्यत । चतुवेशारय- 
प्राप्तानुत्तरपुर्पदम्यसारथिरित्युच्यते । शास्तेसुच्यत । अष्टादशावणिकबुद्धवर्मपरिपृर्ण इत्युच्यते । 
अनिन्दितकायवा इमनरकर्मान्त इव्युच्यते । सर्वाकारवरोयेतसुपरिशोधितज्ञानदर्शनमण्डल्लाच्छून्य- 
ताविहारीयुच्यत | प्रतीत्यसम॒त्यादसमतामिसंबोबीदानिमित्तविहारीत्युच्यते। परमार्थसत्यनय- 
प्रतिवेधाठग्रणिहितविहारी-्यच्यते | सतरप्रस्थानाल्सिल्रादनभिसंस्कारगोचर हझव्युच्यते | स्वसंस्कार- 
प्रतिप्रेश्नन्यल्वाडूतेवादीयुच्यते । भूतकोटबविकोपितिज्ञानविपयत्वादवितथानन्यथावादील्ुच्यते । 
तथताघर्मच्रात्ाकाशलक्षेणाठक्षणविपयलादरण्यथर्मसुप्रतिलब्ध॒इत्युच्यते । मायामरीचिस्वप्नोदक- 
चन्द्रप्रतिश्र॒त्कप्रतिमाससमतासवंत्रमविहारित्वादमोघदर्शनश्रवण झस्युच्यते । परिनिवोणहेतुजनक- 
त्वादमोधपदविक्रमीयुच्यते । सर्च्वविनयपराक्रमविक्रान्तल्वादुक्षिप्तपरिखेद इत्युच्यते । अविद्या- 
भवतृष्णासमुच्छिनलत्थापितसंक्रम इ्युच्यतेी । नैर्याणिकप्रतिपत्मुदेशकत्वान्निर्जितमारक्केश- 
प्रत्यर्थिक इत्युच्यते | सर्बमोरविपयचर्याननुल्पिब्वादुत्तीर्णकामपड्क इ्युच्यते । कामघातुसमति- 





१ ॥र 'विश्रामिती [0 विश्राणित. ३२ 7२ मुक्तत्याग 0 त्यक्ता, रे रे 07. प्रभ. 
४ 7 'संरोधा' /07 'संबोधा" ५२ “प्रतिभ्द्धों /० प्रतिप्रश्नन्ध, ६ २ अभूतवादी 007 भूतबादी. 
७ [२ “लक्षणज्ञानविषयय [0 लक्षणालक्षणविषय. < 'र सत्य (07 सत्त्व, ९ मारचर्याबिषयानु 
६0४ मारविषयवर्याननु . 
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३१० ललितविस्तरे 


ऋन्तत्वात्पातितमानवज इ्टुच्यते । रूपघातुसमतिक्रान्तलादुच्छितप्रज्ञाघज इस्युच्यते । 
आरूप्यधातुसमतिक्रान्तलात्सवंल्कविपयसमतिक्रान्त इव्युच्यते । धर्मकायज्ञानशरीरत्वान्महाद्रम 
इ्युच्यते | अनन्तगुणरतनज्ञानसंकुसमितविमुक्तिफल्सुसंपन्नत्वादु दुम्बरपुष्पसदश इस्युच्यते | दुर्लभ- 
प्रादुभीवदर्शनत्वाचिन्तामणिस्नमणिगजसम ह्टयुच्यते | यथानयनिर्वाणाभिग्रायसुग्रतिपूरणत्वा- 


5 स्मुप्रतिष्ठितपपाद ह्ययुच्यते | दीघंरात्र व्यागशीछ्तपोत्रतत्रह्मचर्यद्द्समादानाचलाग्रकम्प्यत्वाद्विचित्र- 


स्वस्तिकनन्यावर्तसहस्रारचक्राइ्डितपादतऊछ ह््युच्यते । दीर्परात्र मातापितृश्रमणत्राह्मणगुरु- 
दक्षिणीयधामिकरश्षापरिपाटनतया. शरणागतानां चापरित्यागलादायतपाण्णिरिय्युच्यते । 
दीर्घरात्र प्राणानिपातोपरतन्वाडीर्घाहठुल्ीयुच्यते । दीर्घात्र ग्राणातिपात+॑स्मण्येपरसचसमादायन- 
त्वाद्ृनहुजनत्रातेन्युच्यते | दीर्रात्र  ग्राणातिपातवैरमण्यंगुणवर्णमंग्रकाशनलचान्मृद्‌ तरणहस्तपाद 


0 इ्युच्यते। दीधरात्रं मातापिवृश्रमणजाह्मणमुल्दक्षिणीयापस्थानपरिचर्यास्नानानुलेपनसर्पितिटाम्यड्रस्व- 


हस्तदशरीरपरिकर्मपरिखेदत्वास्जाग्याहुलीहस्तपाद ह्य्युच्यते । दीप॑रात्रे दानप्रियवद्यतार्थक्रिया- 
समानार्थतामंग्रहवस्तुजाडन सच्संग्रहकौशल्य॑सुशिश्षितन्वादुच्छड्ट पाद इ्युच्यते । दीर्घरात्रम॒ुत्तरोत्तरि 
विशिष्टतरकुशलमृलाध्याठम्बनखादू/बाब्नदक्षिणावतरोमकृप ह्व्युचते । दीपरात्र मातापितृश्रमण- 
ब्राह्मणगुढ्द श्षिणीयतथागतचन्यप्रदक्षिणीकरणघर्म श्रवणचित्रीकाररोमहर्पणपरसचसंहर्षणघर्मदेशना- 


5 प्रयोगवादेणेयजद्टच. ह्ययुच्यते |. दीपरात्र. सत्कृत्य घर्मश्रवणग्रहणधारणवाचन- 


विज्ञापनार्थपदनिश्चयनिस्तीरणकौशल्येन जराव्याविमरणामिमुखानां च सच्ानां शरण- 
गमनानुप्रदानसल्व त्यधर्म देशनापरिभवदुद्धिवा-की शोपगतबस्तिगुह्य.. इब्युच्यते ।  दीघ॑रात्र 
श्रमणत्राह्मणानां तदन्येषां च ब्रह्मचारिणां ब्रह्मचर्यानुग्रहसबंपरिस्कारानुप्रदाननग्रबलानुप्रदान- 
परदारागमनत्रह्मचर्यगुणवर्णमंप्रकाशनहयपत्राप्पानुपालनद्द्समादानन्वाञ्रठम्बबाहुरियुच्यते | दीघे- 


20 रात्र. हस्तसंयतपादसंयतसचाविडेटनग्रयोगमेत्रकायकर्मवाक्कर्ममनस्कर्मसमन्वागतत्वन्न्यग्रोधपरि- 


मण्डल इत्युच्यते । दीव॑रात्र भोजनमात्रां ज्ञाता अल्पाहारतोदारसंयमग्लानभैपज्यानुप्रदानहीनजना- 
परिभवानाथानवमर्दनतथागतचेन्यबिशीर्णप्रतिसंस्कारणस्तूपग्रतिष्टापननाड्याद्तिम्यश्वच सच्चेभ्यो5- 
भयप्रदानत्वान्मूदुतणसूक्ष्मच्छविरिट्ुच्यते । दीघंरात्र मातापितृश्रमणन्राह्मणगुरुदक्षिणीयानां 
स्‍्नानानुलेपनसर्पिस्तैलाभ्यड्रशीते उप्णोदकमुष्णे शीतोदकच्छायातपऋतुरुखपरिभोगानुप्रदानमृदु- 


25 तरुणतूलसंस्पर्शसुकुमाखखारेतीर्णशयनासनानुप्रदानतथागतचेत्यगन्धतैल्सेकसूक्ष्मपट्षष्वजपताका- 


गुणप्रदानलात्मुवर्णच्छविरित्युच्यते | दीपरात्र सर्वसच्ताग्रतिधातमैत्रीभावनायोगक्षान्तिसौरत्येपरसत्त- 
समादापनावैरव्यापादगुणवर्णसंप्रकाशनतया तथागतचेत्यतथागतग्रतिमानां च सुवणखचनसुवर्ण- 
पुष्पसुवर्ण चूर्णाभिकिरणसुवर्णवर्णपडपताकाधबजाडंकारसुवर्णमा जनसुवणवल्नानुप्रदानलदिकैकनिचि- 
तरोमकूप इव्युच्यते | दीर्रात्र पण्डितोपसंक्रमणर्विकुशलाकुशलपरिपृच्छनसावद्यानवद्यसेव्यहीन- 
मध्यप्रणीतधर्मपरिपृच्छनार्थमीमांसनपरितुल्नासंमोहतथागतचैत्यकीटद्धताल्याञलियानिर्माल्यनाना- 


१२ पूरक ० पूरण”, २ २ 'समादान ० संप्रकाशन', ३ 7रे उत्ुद्ञं 407 उच्छल्न, 
४ 7२ नाथाभवसंदर्शनः 07 'नाथानवम्दन”. ५ [२ शीतलोष्णोदकानु” [० शीते उष्णोदक उष्णे शीतोदक'" , 
$६ हि 07. छायातपऋतुसुखपरिभोगा' , ७ (२ 'बद्नस्‍््वाक्रीण' [07 'बल्नास्तीर्ण'. 


घर्मचकप्रवतनपरिवर्तः षड़विंशः । ३११ 


तृणशर्करासमुद्ररणसंप्रयोगत्वात्सप्ोत्सेद इ्युच्यते । दीर्घरात्र मातापिवृज्येष्रश्रे्पूज्यश्रमणत्राह्मण- 
कृपणवनीपकादिभ्य उपागतेम्यः सत्कृत्य यथाभिप्रायमन्नपानासनवख्रापश्रयग्रदीपकल्पितजीविक- 
परिस्कारसंप्रदानकृपपुष्करिणीशीतजल्परिपूर्णमह/जनोपभोगानुप्रदानव्वात्तिहपूर्वार्थकाय इयुच्यते | 
दीर्घरात्र मातापितृश्रमणत्राह्मणगुर्दक्षिणीयावनमनग्रणमनाभित्रादना भयप्रदानदु बलापरिमवशरणा- 
गतापरित्यागद्ढसर्गदानानुत्सेगलाचितान्तरांस इत्युच्यते । दीर्परात्र स्वदोपपरितुलनप्रस्खलितपर- 
ठिद्वादोषदर्शनवित्रादमूलपर मेदकरमन्त्रपरिवर्जनसुप्रतिनिस्सर्गमन्त्रस्वारक्षितवाक्वर्मान्तल्वात्सुसंबृत्त -- 
स्कन्ध इझस्युच्यते | दीघरात्रं मातापितृश्रमणत्राह्मणगुरदक्षिणीयानां प्रयुत्यानप्रत्युद्बमनाभिवादन- 
कामानां च सर्वशात्रवैशारयेन विवादकामसचनिग्रहस्तथर्मविनयानुलोमनसम्यक्प्रवृत्तराजामात्य- 
सम्यक्ग्रवृत्तकुशलघमपथग्रतिष्टापनप्रभावनतथागतशासनपरिग्रहसंवारणसर्वकुशल्चर्यासमादापन -- 
पूवंगमलार्स्सिहहनुरित्युच्यते । दीपरात्र सर्ववस्तुपरित्यागयथामिप्राययाचनकप्रियामिधानमुपसंक्रान्तानां 
चाविमाननाजिह्लीकरणाविक्षेपं सर्वेपां यथामिप्रायपरिपूरणदानपरित्यागब्ढसमादानानुत्सगगल्ाच्चला- 
रिशत्समदन्त इव्युच्यते | दीवपैरात्र पिश्ुनवचनपसिर्जनमेठमन्त्राग्रहणमसंथरिसामग्रीरोचनसमग्राणां 
चेदाचित्तेन पि गुननचनविगहणसंधिसामग्री गुगतर्ण प्रकाशनप्रयोगलात्पुशु कद न्‍्त इस्पुच्यत । दीपरात्र 
कृष्णपक्षपरिवर्जनझुक्रुपक्षकुशछोप चय क्ृष्णकर्मकृष्णविया कप रिवजन शुक्लुक मे गुक्लुविपाकमंवर्णनक्षीर - 
भोजनयुक्लवख्रप्रदानतथागतचेन्येप॒ सुधाक्ृतकक्षीरमिश्रसंप्रदानसुमनावरापिकी वान॒स्कारिशलागुण- 
पुष्पदामग॒ुक्लवर्णकुसुमानुप्रदानत्वादविरलदन्त इस्युच्यते । दीपरात्र हास्योच्चटयनविवर्जनानन्दकरण- 
वागनुरक्षणानन्दकरणत्रागुदी रणपरस्खलितापरछिद्रापरिमार्गणसवंसत्वसमचित्तसमादापनसमग्रयोग -- 
समधर्मदेशनद्ठसमादीनापरित्यागलादसैंरसाग्रवानिस्युच्यते | दीपरात्र सर्बसत्वाविद्ेटनाविहिंसन- 
विविधव्याधिस्पशेपस्थानग्छानमैप ज्यानुप्रदानत्वात्सरसार्थिकेभ्यश्व॒ सबरसग्रदानापरिखेद्स्वाहह्मस्वर 
इ्युच्यते । दीपरात्रमनृर्तपसुषकर्कशशाठ्यपरकटकपरामिपन्निन्यप्रियपरमभघदनवाकपरिवर्जनमैत्री- 
करुणाप्रयोगमुदिताप्रामोद्करणी स्निग्यममधुर छक््णहद्यंगमसर्वेन्द्ियप्रह्मादकर णी सम्यग्वाक्यसम्यकग्र- 
योगत्वादमिनीलनेत्र.. ह्ट्युच्यतेी । दीपरात्र मातापिवृक्सर्असत्वाप्रतिहतचन्षुप्रयो- 
गैकपुत्रवद्याचनकमैत्रीकारुण्यपूर्वगमर् प्रेश्षणा जिद्यी कर णप्रसन्नेन्दरियतथागत चैत्यानिमिपनरनसं प्रेक्षण - 
परसच्तथागतदर्शनसमादापनब्टसमादानल्वाद्वोमेक्षनेत्र.. हइब्युच्यते | दीपरात्र हीनचेतो- 
विवर्जनोदारविपुराविमुक्तिपरिपूरणानुत्तरधर्मछन्दसल्लसमादापनमकुटीमुखविवर्जनस्मितमुखसर्व- 

कल्याणमित्रोपसंक्रमणामिमुखपृमर्कुशलोप चयाबैवर्तिकत्वाप्रमूतजिद्द इल्युच्यते ।  दीध- 
रात्र. सर्ववाग्दोषबिवर्जनसर्तश्रावकप्रत्येकबु द्रवर्मभाणकाप्रमाणगुणवर्णसंप्रकाशनतथागतसूत्रान्त- 
लिखनवाचनपठनविज्ञापनं तेषां च घर्माणामर्थपद्प्रमेदपरसचसंग्रापणकौरशल्यलादुष्णीपानवलोकि- 
तमूष इत्युच्यते । दीधरात्रे मातापितृश्रमणत्राह्मणगुर्दक्षिणीयानां मून्नी चरणतल्प्रणिपतनग्रत्नजित- 
वन्दनामिवादनकेशावरोपणसुगन्धतैल्मूपझिंपरिषिश्नन... सर्वयाचनकेभ्यश्वूर्णमाल्यमालागुणमूधा- 





१ 7 सप्तच्छद /० सप्तोत्सद, २ 7२ 'नुत्सन्नँ 0 नुत्सग. रे 7२ सम्पक्संबत्त 0 कप्रशृत्त 
४ २ 'क्रियाभिधान' (07 प्रिया". ५२ ०7. संधिसामग्रीरोचनसमग्राणां चदाचित्तन पिशुनवचनविगहंण . 
६ २ '"दानपरित्याग' 0 दानापरिं. ४ 7 रसरसाग्रवानू, < रि अन्ृतापक्ष ॥ण० अनृतपरुष 
९ २ 'सर्वसत्त्वेन्द्रिय [07 सर्वेन्धिय.. १० रि ०7. रससागरवान्‌ ० नयन . 
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भरणानुप्रदानत्वाद भूमध्ये सुजातप्रदक्षिणावर्तोत्तमविद्युद्धवर्णाभासोर्ण इ्युच्यते। दीपैरात्रे निरगंल- 
सर्ववज्ञयजनसमादपनसर्वकल्याणमित्रानुशासन्यनुद्धरवर्ममाणकानां दौत्यप्रेक्षणे  दिग्गमनागमना- 
परिखेदनसर्वबुद्धबोधिसक्तप्रत्येकबद्धार्यश्रावकर्ममाणकमातापितृगुरूदक्षिणी यतमोन्धकारविधमनतैल- 
घततृणोल्काप्रदीपनानागन्धतैलप्रदीपसर्वाकारवरोपेतग्रासादिकतथागतग्रतिमाकारणश्षीरप्रतिमासरत्नो- 
त्तीर्णकोशग्रतिमण्डेनपरसत्वबोधचित्तामुखीकरणकुशलसंभारविशेषत्वान्महास्थामग्राप्त इत्युच्यते | महा- 
नारायणबलोपेतत्वान्महानारायण इ््युच्यते | कोटीशतमारधर्पणबलोयेतलात्सबपरप्रमदक इत्युच्यते | 
दरशतथागतबलेपेतल्वाइशतथागतबलोपेत हट्युच्यन। स्थानास्थानज्ञानकुशल्हीनप्रादेशिकयान- 
विवर्जममहायानगुणसमुदानयनबलेपेतारप्तबल्प्रयोगव्ात्स्थानज्ञनवल्लेपेत ह्युच्यने | अतीताना- 
गतपग्रव्युत्पन्नकर्मसमादानहेतुशोवरिपाकशोज्ञानबलोपेतत्वादतीतानागतप्रट्युत्पन्नसर्व कम समादा नहि तु वि-- 
पाकज्ञानबलोपेत झयुच्यते | सर्वसलेन्द्रियवीयविमात्रताज्ञानवणेयेतलास्सवैसचेन्द्रयवीयत्रिमात्रता 
ज्ञानबछोपेत इव्युच्यती । अनेकघातुनानावातुलोकप्रतेशज्ञानबलोयेतलादनकंघ्रातुनानाथातु 
लोकप्रवेशज्ञनबलोपेत झ्युच्यते | अनेकाधिमुक्तिनानाधिमुक्तिनिस्वशेपाधिमक्तिविमुक्तिज्ञानबलोे 
पेतलादनेकाधिमुक्तिनानाधिमुक्तिसवनिरवदेपाधिमुक्तिज्ञनवोपेत. श्युच्यत | स्रत्रगामिनीग्रतिप- 
ज्ञानबलोपेतलान्सतत्रगामिनीग्रतिपज्ञानबलोपेत ह्य्युच्यते। सवरध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिसंछ्ेश- 
व्यवदानव्यवस्थापनज्ञानबलोपेतल्वासत्रध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिसं 8 शव्यवदा नव्यवस्थापन ज्ञान 
बलोपेत इत्युच्यते | अनेकविंधपूथनित्रासानुस्मृत्यासद्नज्ञानबरणाउतल्वादनकिधपूर्वनित्रासानुस्मृत्या 
सज्गजज्ञानबत्गेपेत इव्युच्यते । निररशेपसर्व॑रूपानावरणदर्शनदिव्यचश्षुज्ञानवणोगतत्त्राश्निखशेपसर्व 
रूपानावरणदर्शनदिव्यचक्षुज्ञानवलोपत ह्युच्यत | सवंबासनानुसंत्रिगतनिरर पस्राश्रवक्षयज्ञान- 
बलोपेतत्वात्सअवासनानुसंधिगतनिरवरेपसर्त्र श्रवश्षयज्ञानवत्योपेत हत्युच्यते | निरवशेपसर्वधरमी भिसबु- 
20 द्वप्रतिज्ञारोहणसंदेवलोकानमिमूतप्रतिज्ञवेशारद्प्राप्तान्विखदेपसर्वधरमाभिमंग्रवुद्धतिज्ञरोहणसंदित- 
लोके5नभिभूतग्रतिज्ञवैशार्बप्राम इस्युच्यते | सर्वसाक्किशिकान्तरायिकवर्मान्तरायकरणानिर्वाणस्थेति- 
तग्मतिज्ञारोहणसंदेवके लोकेडनाठेब्यप्रतिज्ञावैशारबग्राह्त्वासर्वसांझ शिकान्तरायिकर्मान्तरायकरणा- 
निर्वाणस्येति तद्मतिज्ञारोहणसदेवक ठाकेडनाठेबप्रतिज्ञावेशारबग्राम हत्युच्यने। ने्याणिकीं प्रतिपर्द 
प्रतिपथमानो निर्वाणमारागयिष्यतीति प्रतिज्ञारोहणसंदेवके व्येकेडप्रतिचोद्रप्रतिज्ञानशारबप्राप्तत्वानि 
25 याणिकीं प्रतिपदं प्रतिपच्मानों निव्रोणमारागयिष्यतीति प्रतिज्ञारोहणसंदेवके व्यकेड्ग्रतिचोचप्रतिज्ञा- 
वैशारबगप्राप्त इयुच्यते । सत्राश्रतरक्षयज्ञानप्रहाणज्ञानप्रतिज्ञारोहणसदेवके छोकेडविवर्लप्रतिज्ञावेशारद्य- 
प्रापतत्वात्सबश्रवक्षयज्ञानप्रहाणज्ञानप्रतिज्ञारोहणसदेवके लछोके5विव्र्यप्रतिज्ञावैशारबग्राप्त हत्युच्यते । 
अस्खलितपद्धगंदेशकलादस्खलितपद्धर्मदेशक इसट्युच्यते । अर्तानमिलाप्यधर्मस्वभावानुबुद्ध- 
त्वादरुतानभिलाप्यधर्मस्वभावानुबुद्ध इयुच्यते । अविरतलादविरत इत्युच्यते । सर्वसत्तस्ता- 
प्रमाणबुद्धधर्मस्तनिर्षोषाधिष्ठानसमर्थवात्सबैसत्तरुताग्रमाणबुद्भधर्मव्तनिर्षोपाधिष्ठानसमर्थ इन्युच्यते । 
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१ २ मण्डल 0 'मण्डन, २ ]२ 'विषयित्वात्‌ ० विशेषत्वात्‌. रे २ ज्ञान 07 यान, 


४ रे द्वेतुतिपाकज्ञान णः 'हेतुशों विपाकशो ज्ञान, '५ [२ अनेकलोकधातुनानालोेकधातु ॥0 अनेक- 
धातुना धातु . 


सडहस्‍सहरभमक्पतानोटि गनकाकक-लले. “7५० ० -+- ४५ ८ 


धर्मचक्रप्रवर्तनपरिवर्तः षड्विंशः । ३१३ 


अमुषितस्मृतित्रादमुषितस्मृतिरित्युच्यते । नानालसंज्ञाविगतलान्नानाखसंज्ञाविगत इव्युच्यते | 
सर्वचित्तसमाहितसुमाहितसचास्सर्वचित्तसमाहितसुसमाहित हत्युच्यत । अप्रतिसंख्यासमुपेक्षक- 
त्वादगप्रातिसंस्यासमुपेक्षक झइटयुच्यते । हन्दसंस्कारसमाध्यपरिहीनलाचहतन्दसंस्कारसमाध्यीरिहीन 
इत्युच्यते । वीर्यसंस्कारसमाध्यनाठबापरिद्वीनवीर्यत्वाद्यीय॑संस्कारसमाश्यपरिहीनवीर्य इल्युच्यते | 
स्मृत्यपरिह्दीनचादपरिहीनस्मृतिरित्युच्यते | अपरिद्दीनप्रज्ञलादपरिदीनप्रज्ञ इटयुच्यते | विमुक्‍त्यपरि- 5 
हीनलादपरिहीनमिमुक्तिरित्युच्यते । विमुक्तिज्ञानद्शनाप्रहीनत्वादपरिहीनविमुक्तिज्ञानदर्शन इस्युच्यते | 
सर्वकायकर्मत्राक्रममनस्कर्म ज्ञानपृथगमज्ञानानुपरिवर्तिसमन्वागतलात्सर्वकायवा ऋमनस्कर्मज्ञानपूवैग म- 
ज्ञानानुपरिवर्तिज्ञानसमन्वागत ह्युच्यत | अतीतानागतग्रट्य॒ त्पनेष्वप्वस्वसच्वाप्रतिहतशञानद शनसमन्वा- 
गततल्वात्‌ त्रयध्वासब्राग्रतिहतज्ञानदशनसमन्वाग्त इट्युच्यते | अनावरणविमोक्षग्रतिरुब्धलादनावरण- 
विमोक्षप्रातिलेब्ध इटुच्यते | अधिष्टितसर्वसल्वचरितप्रवेशकीशल्यावस्थितलोद ध्रिष्ठितसर्वसच्वचरि त- 
प्रवेशकौशल्यावस्थित इत्युच्यते । यथाप्रत्यईधर्मदेशनाकुशल्त्वायथाप्रत्यईधर्मदेशनाकुहल इयुच्यते | 
सवस्वराड़मण्डलपरमपारमिताग्राप्तत्वात्सवंस्वराड्रमण्डट्परमपारमिताप्राप्त झ्युच्यते | सर्वस्तप्रतिस्त- 
निश्चारणकीशल्यप्राप्तत्ाद वनागयद्षगन्धर्वासुरगरुडकिन्नरमहोरगरुत इत्युच्यते | ब्रह्मस्वर८्तरवितनिर्धोष 
इटयुच्यते | कलब्रिद्टस्तस्वर इत्युच्यत । दुन्दुमिसंगीतिस्तस्वर इस्युच्यते | धरणीतटनिनांदनिधोपस्वर 
इत्युच्यत | सागरनागेन्द्रमेघस्तनितगजितघोपस्वर इस्युच्यते। सिंहब्रपमिताभिगार्जितनिर्धोपस्वर इस्युच्यते। 
सबसचस्तरत्रितानुचरणसंतोपणस्वर ह्ट्युच्यत| असड्भानावरणसबपर्पन्मण्डठाभिराधनस्वर इत्युच्यते। 
एकस्तात्सर्वस्तसंप्रापनस्वर इलुच्यते | बर्नेन्द्रपूजित इत्युच्यते । देवेन्द्रसत्कृत इयुच्यते ।नागेन्द्रनमस्कृत 
इट्युच्यते | यक्षेन्द्रावलेकितमुखमण्डल इत्युच्यते | गन्बर्वेन्द्रोपगीत इल्युच्यते | राक्षसेन्द्रप्रसन्ेन्द्रियानि- 
निमिपनयनसंग्रेक्षित इव्युच्यते | असुरेन्द्रामिप्रणत इत्युच्यते | गनडेन्द्राविहिंसाग्रेक्षित इब्ुच्यते | 
किनरेन्द्राभिष्टुत इत्युच्यते | महोरगेन्द्राभिरपितदर्शन इस्ुच्यते | मनुजेन्द्रामिसंपूजित इल्युच्यते | 2० 
अहँगणसेक्ति इत्युच्यते | सर्बत्रोधिसिलसमादायकसमुत्तेजकर्मंहप्र्पक हत्युच्यते | निरामिषधर्म- 
देशक इय्युच्यते | अक्षुप्णपदव्यञ्नावन्ध्यधर्मदेशक इस्युच्यते | काठानतिक्रमणघर्मदेशक झ्युच्यते। 

इदू लन्भेत्रेय धर्मचक्रग्रव्तनं तथागतगुणवर्णप्रदेशस्य यरत्किंचिदवतारमात्रं संक्षेपेण नि*शितः | 
विस्तरेण पुनमैत्रेय तथागतः कल्प वा कल्पावरेप वा निर्दिशितू।॥ न चास्य निर्िस्यमानस्य 
पर्यन्तो भवेत्‌ ॥ 25 
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अथ खलु भगवांस्तस्यां वेछायामिमां गाथामभापत -- 
गम्भीर दुर्दश सूक्ष्म धर्मचकऋ प्रवर्तितम्‌ । 
यत्र मारा न गाहम्ते सर्वे च परतीर्थिका: ॥ ५२ ॥ 
अनाडयं निष्प्रपन्नं अनुत्पादमसंभवम्‌ | 
विविक्त प्रकृतीशून्यं धर्मचक्र ग्रवर्तितम्‌ || ५३ ॥ 
१ 7२ “दर्ीनप्रहीन [० दरोनाप्रहीन . २ 7 विमोक्षप्राप्त (0 अ्रतिलब्ध. ३ रे यथा प्रत्यहं 
07 यथाप्रत्यह". ४ ॥२ अईगणासंघसेवित (0 अहगेणसेवित, ५ ९ म्रार्गे (07 मारा. 
ले, ४० 
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ललितविस्तरे 


अनायूहमनिययूहमनिमित्तमलक्षणम्‌ | 
समताधमनिदश चक्र बुद्रेन वर्णितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मायामरीचि स्वप्न च दकचन्द्र प्रतिश्रत्का। 
यथैते तथा तच्चऋं लोकनायेन वर्तितम्‌ || ५५ ॥ 
प्रतीत्यपर्मओतारमनुच्छेदमशाइबतम । 
सर्वव्श्समुच्छेदों धर्मचक्रमिति स्मृतम ॥| ५६ ॥ 
आकाशेन सद्दा तुल्यं निर्विकल्प॑ प्रभास्वरम | 
अनन्तमध्यनिदशं धर्मचऋमिहोच्यते || ५७ ॥ 
अस्तिनास्तिविनिर्मुक्तमात्म्यनैरात्म्यवार्जितम्‌ | 
प्रकृत्याजातिनिर्देशं धर्मचऋमिहोच्यते || ५८ ॥ 
भूतकोटीमकोटीं च तथतायां तथत्वतः | 
अद्ययो धर्मनिदेशों धर्मचऋ निरच्यते ॥ ५९ ॥ 
चक्षु: स्व्रभात्रत: शून्यं श्रोतं प्राणं तथैत्र च | 
जिड्धा कारय च चित्त च शून्यात्मानो निरीहक: || ६० ॥ 
इृदं॑ तदीद॒शं चक्र घर्मचक्र प्रवर्तितम । 
बोधयत्यबुधान्‌ स्चांस्तेन बुद्बों निरु्यते ॥ ६१ ॥ 
स्वयं मयानुबुद्रोडयं स्रमावों धर्मछक्षणम्‌ । 

क ० « 
ऋते परोपदेशेन स्वयंभूस्तथ चश्ुमान्‌ || ६२ ॥ 
सर्वधर्मवशिप्राप्तो धर्मस्त्रामी निख्च्यते । 
नयानयज्ञो धर्मेपु नायकस्तेन चोच्यते || ६३ ॥ 
यथा भवन्ति वैनेया विनयाम्यमितां जनां । 
विनेयपारमिप्राप्तस्तेन प्रोक्तो विनायकः || ६४ ॥ 
नष्टमार्गा हि ये सत्ता मांगे देशेमि उत्तमम्‌। 
नयामि पारिमं तीर तस्मादास्मि विनायकः ॥ ६०५ ॥ 
संग्रहवस्तुज्ञानेन संगृह्य जनतामहम्‌ । 
संसाराटतिनिस्तीर्ण: सार्थतराहस्ततो द्यहम॥| ६६ ॥ 


बशवर्ती स्ेधर्भपु तेन धर्मेश्वरो जिन: | 
धर्मचक्र प्रवर्तित्वा धर्मराजो निज्च्यते || ६७ ॥ 





१ २ स्वप्नोदक 0 स्वप्नं च दक, २ २ जातनिर्देश [0 "जाति, ३ तेन /07 तथ. 


धर्मचक्रप्रवर्तनपरिवर्तः षड्डविंशः । ३१५ 


धर्मदानपति: शास्ता धर्मस्त्रामी निलत्तर: | 

सुयश्यज्सिद्वार्थ: पूर्णाश: सिद्धमड्डल: ॥ ६८ ॥ 

आश्वासकः क्षेमदर्शी शूरों महारणंजह: । 

उत्तीरणसतसंश्रामो मुक्तो मोचयिता प्रजा: ॥ ६९ ॥ 

आलोकमूतो लोकस्य प्रज्ञाज्ञानप्रभंकरः । 5... 438 
अज्ञानतमसो हन्ता उल्काधारि महाग्रभ: ॥ ७० ॥ 

महावैद्यो महाज्ञानी महाहनशचिकिस्सकः । 

सचानां छेशविद्वानां शल्यहर्ता नि/त्तर: || ७१ ॥ 

सर्वलक्षणसंपन्न: सर्वव्यश्ननशोभित: । -९ 567 
समन्तमद्रकायेन हीनानां चानुवर्तकः | ७२ ॥| 0 
दशभिबलमित्रल्वान्‌ वेशारचविशारद: | 

आवेणिकैरश्दशै अग्रयानी महामुनि: || ७३ ॥ 

एप संद्षेपनिदशो धर्मचक्रप्रवतने । 

तथागतगुणवर्ण: परीत्तोउ्यं प्रकाशित: || ७४ ॥ 

बुद्धज्ञाममनन्तं हि आकाशविपुलं समम्‌ | 85 
क्षपयेत्कल्प भापन्तो न च बुद्धगुणक्षय: || ७५ ॥ इति ॥ 


| इति श्रीलल्तिविस्तरे धर्मचक्रप्रवर्तनपरिवर्तों नाम पर्डिशतितमो3ध्याय: || 
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२७ 
निगमपरिवत; सप्तविंशः । 

अथ खलु देवपुत्रा यैस्तथागतोडबीशेडभूठस्य धर्मपर्यायस्य संप्रकाशनाय सह महेश्वर- 
नन्दससुनन्दचन्दनमहितशान्तग्रशान्तविनीनेश्वरप्रमुखा अष्टादश शगुद्भाबासकायिका देवपुत्र- 
सहस्नाणि ये तथागतस्य घर्मचक्रप्रतरतनेडपि संनियतिता अमूबन्‌ | तत्र भगवांस्तान्‌ महेश्ररदेव- 
पुत्रप्रमुखान्‌ झुद्धावासकआयिकान देवपुत्रानामन्त्रथते स्म-अय॑ स मार्पा छलिततिस्तरों नाम धर्मपर्याय- 
सृत्रान्तो महावेपुल्यबोध्िसजविक्रीडित: बुद्रत्रिपयें छलितप्रतरेश आत्मोपनायिकस्तथागतेन भाषित: | 
त॑ यूयमुद्गृढ्ीय थारयत वाचयत च। ए्वमियं घर्मनत्री वैस्तारिकी भविष्यति | बोधिस्- 
यानिकाश्व पुद्कला इम घर्मपर्याय॑ श्रत्रा तर वीयमाल्प्स्यन्त । अनुत्तरायां सम्यक्संत्रोधा- 
बुदाराधिमुक्तिकाश्न सता महाघर्मतरपतरेगे संजानयिष्यन्ति। मारपश्चथ्र नियृह्दीतो भविष्यति | सर्वपर- 
प्रतादिनश्रावरतारं न लप्स्यन्त | युष्माक॑ च तद्गमदिशनाब्यपणा कुशछमूलं महार्थिके भविष्यति 
महाफाल महान॒शंसम्‌ || 

यः कश्चिन्मापी अस्य लाब्तित्रिस्तरस्य धर्मपर्यायस्याश्नणि संप्रगृह्दीत॑ करिष्याति, सोडश- 
वुत्कृष्टान्‌ धर्मान्‌ ग्रतिटप्स्यते | हजमानप्टी ? तथथा - उत्कृष्ट रूप॑ ग्रतिरप्स्यते | उत्कृष्टब्ल 
प्रतिलप्स्यते। उत्कृष्टपरिवारं प्रतिलप्स्थते | उत्कृष्टप्रतिमाने प्रतिरप्स्पते। उत्कृनैष्कम्यं प्रतिरृष्स्पते 
उत्कृष्ट चित्तपरियुद्धि प्रतिय्प्स्यते | उत्क्समात्रिप्द प्रतिडप्स्पते | उत्कृष्ठप्रज्ञाचभासं प्रतिरुप्स्यते | 
इमान्यशवुत्कृष्टान्‌ धर्मीन्‌ प्रतिवप्स्यते ॥ 

यः कश्चिन्मार्पा इमं छाछितविस्तरं घर्मय्यीयं भाषितुकामस्य धर्ममाणकस्य धर्मासन॑ 
प्रज्ञापयिष्याति, तस्याश्टत्रासनप्रतिछम्भा: प्रातिका्ितव्या: सहप्रज्ञता आसने | कतमेडष्टी 
तद्था-प्रेप्रयासनप्रतिठम्म: । गृहपत्यासनप्रतिलम्म: | चत्रवर्त्यासनप्रातिउ्म्म: | छोकपाठ- 
सनप्रतिलम्म: | शक्रासनप्रतिठम्म: | वशत्रत्यासनग्रति ठम्मः | बह्मासनप्रतिउम्म: | बोधिमण्ड- 
वराग्रगतस्य बोविसचभूतस्याप्रयुदावर्त्यनिह्तमारत्यथिकर्सिहासनग्रति उम्भ: | अनुत्तरासम्य- 
क्संबोधिमभिसंबुद्धस्य अतोडनुत्तरवर्मचक्रप्रवतनासनग्रतिठम्भश्च॒ प्रतिकाड़ितव्य: | इमेड्टावासन- 
प्रतिरुम्भा: प्रतिकाडितव्या: ॥ 

य काथ्िन्मार्पा इमं छलितारईस्तरं धमपर्याय॑ भाषमाणाय साधुकारं दास्यति, सो5शे 
वाक्परि ए॒द्भी: प्रतिहप्स्यते | कतमा अष्टी ? तद्रथा-यथावादितथाकारितां सत्यानुपरितर्तित्राक्करम- 
परिशुद्धया | आदेयवचनतां पषदमिभवनतया । प्राह्यवचनतां अनुद्धुरतया । 'छक्ष्णमधुरबचनतां 
अपाष्ष्यसलसंग्रहणतया । कलविड्डूस्तस्त्रत्तां कायचित्तोट्विल्यकरणतया । तदुक्तवचनतां 
सैरसलैरनमिमवनतया । ब्रह्मस्तरतां सर्वस्वरामिभवनतया । सिहधोपाभिगर्जितस्वरतां सर्वपर- 

१ [२ अधिष्ठितो ।/0 अधघीशे. २ 7२ संप्रकाशनताये. रे 7२ नन्दनसुनन्दन ० नन्द्सुनन्द. ४॥२ ०7, 


णजान्त', ५३ हु (0 वर्ष, ३ रि लिष्कम्य 0 नेष्कम्4. ७ २ ०7. पर्षद. 4 २ अनुद्धरणतया 07 
अनुद्धरतया, ९ (रे मघुर' [० तदुक्त'. १० [२ अपारुष्यसत्त्वसंप्रदणतया (0०: सवेसत्त्वंरनभिभवनतया. 
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निगमपरिवतः सप्तविद्ः । ३१७ 


प्रवादिभिरनभिमवनतया । बुद्गस्वरतां सत्रसलेन्द्रियपरितोपणतया | इमा अशे वाक्र्मपरिश॒द्धीः 
प्रतिलप्स्यते ॥ 

यः कश्चिन्मार्षा इमं ललिताबस्तरं धर्मपयाय॑ पुस्तकलिखितं कृत्वा धारयिष्याति सत्करिष्यति 
गुरुकरिष्यति मानयिष्याते पूजयिष्यति, अमात्सर्यचित्ततया चतुर्दिशमस्य धर्मपर्यायस्य वर्णनां 
भाषिष्यते वर्णनां चोच्चारथ्रिष्यति-आगच्छतेम॑ घर्मपर्यायं लिखितं घारयत वाचयत चिन्तयत 
स्वाध्यायतेति, सो अऐ्टी महानिधानानि प्रतिलप्स्यते | कतमान्यष्टी महानिधानानि ? यदुत 
स्मृतिनिधानं असंमोपणतया । मतिनिधान बुद्धिप्रभेदनतया | गतिनिवानं सर्वसृत्रान्तार्थगत्यनुराग- 
तया | धारणीनिषानं सर्वश्रताधारणतया । प्रतिमाननिधवानं ग्रतिडमत सर्वसचसुभाषित- 
संभाषणतया | धर्मनिधानं प्रतिव्मते सद्ठमप्रतिकक्षणतया | बोधिचित्तनिधानं त्रिस्नवेशानुपच्छेटन- 
तया । ग्रतिपत्तिनिधाने चानुत्पत्तिक्रमक्षान्तिप्रतिल्म्भतया | इमान्यश्ी निधानानि प्रतिलप्स्यते || 

यः कश्चिन्मार्पा इमं लल्तिविस्तरं धर्मपर्यायं सुप्रवर्तित कृतल्ला धारयिष्यति, सो5छौे 
संभारान्‌ परिपूरयष्यति। कतमानएऐरी ? तथथा-यदुत दानसंभारं परिपूरयिष्यति अमात्सयचित्ततया | 
शील्संभारं परिपूरायिष्यति संत्रकल्याणा!भैप्रायपरिपूरणतया | श्रुतसंभारं परिपूरयिष्यति असच्न- 
प्रज्ञासमुदानयनतया | शमथसंभारं परिपूरयिष्यति सर्वसमाधिसमापत्त्यामुखीकरणतया । विदर्शना- 
संभारं परिपूरयिष्यति त्रवि्यत्रद्याग्रतिपू्यो | पुण्यसंभारं परिपूरयिष्यति लक्षणानुव्यञ्ञनबुद्धक्षेत्राले- 
कारविशुद्धया | ज्ञानसंभारं परिपूरयिष्यति सर्वसत्चयथाधिमुक्तिसंतोषणतया । महाकदणा संभारं 
परिपूरयिष्यति सर्वसत्वपरिपाचनापरिखेदतया | इमानणी संभारान्‌ परिपूरयिष्यति ॥ 

यः कश्चिन्मार्षा इमं छलितविस्तरं धर्मपर्याय॑ परेभ्यश्व विस्तरेण संप्रकाशयिष्यति, एवं- 
चित्तो यदुत कथममी सत्ता एपामेवरूपाणां धर्माणां लामिनो भवेयुरिति, स तेन कुशल्मूलेनाणै 
महापुण्यता: ग्रतिलुप्स्यते। कतमा अष्टो ? तद्यथा-राजा भवाति चत्रतर्ती, इयं प्रथमा महापुण्यता । 
चतुर्महाराजकायिकानां देवानामाधिपत्य॑ कारयिष्यति, इयं द्वितीया महापुण्यता | शक्रो भविष्यति 
देवेन्द्रः, इये तृतीया महापुण्यता। सुयामो भविष्यति देत्रपुत्र:, इय॑ चतुर्थी महापुण्यता। संतुषितो 
भविष्यति, इयं पद्चमी महापुण्यता | सुनिर्मितो भविष्यति, इयं पष्ठी महापुण्यता। वश्वर्ती 
भविष्यति देवराज:, इयं सप्तमी महापुण्यता । ब्रह्मा भविष्यति महात्रह्मा, इयं अष्टमी महापुण्पता । 
अन्ते च तथागतो भविष्यति अर्हन्‌ सम्यक्संब॒द्रः सर्वाकुशलधर्मप्रहीन: सर्वकुशलधर्मसमन्वागत: | 
इमा अष्टी महापुण्यताः प्रतिलप्स्यते || 

यः कश्चिन्मार्षा इम॑ ललितविस्तरं धर्मपयाय भाष्यमाणमव्हितश्रोत॑: श्रोष्षति, सोडषटो 
चित्तनिर्मल्ता: प्रतिखप्त्पते | कतमा अष्टो ? तवैथा-यदुत मैत्रीं प्रति्प्स्यते सर्वदोषनिर्धाताय ! 
करुणां ग्रतिलप्स्यते सर्वविहिंसोत्सर्गाय । मुदितां प्रतिलप्स्यते स॑र्बासत्यपकर्षणतायै | उपेक्षां प्रति- 
लप्स्यते अनुनयग्रतिधोत्सर्गाय | चलारि ध्यानानि प्रतिलप्स्यते सर्वरूपधातुव॒शवर्तितायै | चतम्र 
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३१८ ललितविस्तरे 


आरूप्यसमापत्ती: प्रतिखप्स्पते चित्तवशत्रर्तिताये | पद्चाभिज्ञा: प्रतिलष्स्यते अन्यबुद्धक्षेत्रममनतायै । 
सर्वत्रासनानुसंधिसमुद्धारं प्रतिरुप्स्यते शूरंगमसमार्रिग्रतिडम्माय | इमा अषप्टौ चित्तनिर्मल्ता: 
प्रातेलप्स्यते ॥ 
यस्मिश्व मा्षी ग्रामे वा नगरे वा निगमे वा जनपदे वा जनपदप्रदेरे वा चंक्रमे वा विहारे 
वा अय॑ ललितत्िस्तरो धर्मपर्याय: प्रचरिष्यति, तत्राष्टी भयानि न प्रभविष्यन्ति स्थापयित्वा पूर्व- 
कर्मविपाकम्‌ | कतमान्यशी ? तबथा-यदुत राजसंक्षीममये न भविष्यति । चौरसंक्षोमभयं 
न भविष्यति | व्याट्संक्षेममयं न भविष्याति । दुर्मिद्धकास्तारसंक्षोभभयं न भविष्याति | 
अन्योन्यकट्हविवादविग्रहसंक्षोममयं न भविष्याति । दनसंक्षीमभयं न भविष्याति | नागसंक्षोभ- 
भये न भविष्यति | यक्षसंक्षोममयं न भविष्याति | सर्वोपत्रव्ंज्ञीममय॑ न भविष्यति। इमानि 
मार्षास्तत्राओँ भया|ने न भविष्यन्ति [ स्थापयित्वा पूवेकर्मजिपाकम ॥ 
संक्षेपान्मार्पा यदि तथागत: कल्पस्थितिकेनायुप्प्रमाणेन रात्रिदिवमधिप्ठमानोडस्यथ धर्मपर्या- 
यस्य वर्ण भाषते, नेवास्य धर्मपर्यायस्य वर्णपर्यन्तो भवेन्न च तथाग्तप्रतिभानस्य क्षयों भवेत्‌ | 
अपि तु खलु पुनर्मा्षा ययैत्र तथागतस्य शीडसमाधिग्रज्ञाविमुक्तिज्ञानदर्शनमग्रमाणमपर्यन्तम्‌ , 
एवमेत्र मार्पा य इमं धर्मपर्यायमुद्ग्रहाष्यति धारथिष्यति वाचायिष्यति ।छिखिष्यति लेखयिष्यति 
पर्यवाप्स्यति प्रबयिष्यति, पर्षन्म्ये च जिस्तरेण संप्रकाशयिप्पति-अनन चित्तेन कथममी सा 
एवमुदारस्य धर्मस्य लामिन: स्पुरिति, तेपामपि नास्ति पुष्यपर्यन्तः॥ 
तत: खलु भगवानायुष्मन्तं महाकाश्यपमामन्त्रयते सम आयुष्म्त चानन्दं मेत्रेय च 
बोधिसल महासत्वम्‌ -इमामह  मार्पा असंस्ययकल्पक्रोटिनयुतशतसहस्रसमुदानीतामनुत्तरां 
सम्य।संत्रोधि युष्माके हस्ते परिद्ाम्यनुपरिन्दामि परमया परिन्दनया, स्वय॑ चेत्रमिम घर्मपर्याये 
धारयत, परेभ्यश्व विस्तरेण संप्रकाशयत ॥ 
इत्युवेच्वा च भगवानस्थेत्र धर्मपर्यायस्य भूयस्या मात्रयानुपरिन्दना4 तस्यां वेलायामिमां 
गाथामभाषत- 
सत्ता दश्ट ये मया बुद्गद्ट्या 
स्पुस्तेहन्त: शारिपुत्रेण तुल्पा:। 
तांश्रत्कज्यूजयेत्कल्पकोटी 
तुल्यां गड़ाबाडिकामिययैत्र ॥ १ ॥ 
प्रत्येकबुद्भाय तु यश्व पूजा 
कुयादहोरात्रमपि प्रहषट:। 
माल्ये: प्रकारंश्न तथापरेश्व 
तप्मादयं पुण्यद्वतो त्रिशिष्यते।| २॥ 


१ २ नागयक्षसल्षो मन 07 नागसे ओम”, २ २ अनुपरिनन्दयाप्रि 07 अनुपरिन्दामि. २२ अथ खलु 
(07 इस्युकत्वा च. ४ रि अनुपरिनन्द 007 अनुपरिन्द . 


निगमपरिवतेः सप्तर्विशः । ३१९ 


संयुः स्सत्वा यदि प्रत्ययेर्जिना 
तां पूजयेत्कांश्दिहाप्रमत्त: 
पष्पेश्व गन्जैश्व विटेपनेश्व 
कल्पाननकां सतत हि तपरम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकस्य यश्वंत्र तथागतस्य 5 
कुर्याअ्रणाम॑ आय चेंक्शोंडपि | 
प्रसनाचित्तो5थ वे नमोउद्धते 
तस्मादिद अप्ठतरं च पुप्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
बुद्धा भवेयुयदि स्वसत्ता ह 574 
तां पूजयेबश्व यथेव पृथम्‌ । 0 
दिव्यैश्व पुष्पेरथ मानुपेवरे: 
कल्पाननकां बहुनिः प्रकरें: ॥ ५ ॥ 
यश्त्र॒ सद्रमावरद्ोपकात्ले [, 444 
त्यला स्वकाय च तथैत् जीवितम्‌। 
बद्यादहोराजमिद हि. सूत्र हु 
विशिष्यत पुण्यमिं हिं तस्मात्‌ || ६ ॥ 
यस्येप्सितं पूजयितुं विनायकां 
प्रत्यकबुद्गांश्व तथत्र श्रावकां । 
दृढ़े समुत्याथ स बोनिचित्त 
इदं सद्रा सूत्रचं दघातु ॥ ७॥ 20 
राजा दह्ययं सर्वसुुभापितानां 
योउम्युद्गत: सर्वतथागतानाम्‌ | 
गहढे स्थितस्तस्प तथागतः सदा 
तिष्रेदिद यत्र हि सूत्रर्नम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रेंतिमां स प्राप्नोति शुभामनन्तां 25 
एक॑ पद वक्ष्यति कल्पकोटी | 
न व्यञ्ञना श्रश्यति नापि चाथो 
दर्योच्च यः सूत्रमि३ परेम्यः ॥ ९॥ 
अनुत्तरोडसी नरनायकानां 
सो न कश्चित्सट्शो5स्थ विद्यते | 





१ २ 07. स्युः सब. २ २ कल्याणलोका ण कल्पाननेक्रां, रे रि ददादू /0 वद्याद्‌ , ४ प्रतिभा- 
समाप्रोति [07 प्रतिभा स प्राप्नोति, ९  ददाति यः /0 दद्याच यः. 


३२७ ललितविस्तरे 
ए 575 भवेत्समुद्रेण समश्च सोडक्षय: 
श्रुत्वा हि यो धर्ममिम प्रघयते | १० ॥ इति ॥ 


इृदमबोचद्भगवानात्तमना: । ते महेश्वरंदेवपुत्रपूवगमा: झुद्भावासकायिका देवपुत्रा मैत्रेय- 
पूवंगमाश्च सवेबोधिसत्वा महासत्तवा महाकाश्यपपूर्वगमाश्व सर्वमहाश्रावकाः संदेवमानुपासुरान्धेर्वश्व 
लोको भगवतों भाषितिमभ्यनन्दन्‌ || इति || 


|| इति श्रीललितविस्तरे निगमपरिवर्तों नाम सप्तविंशतितमो<ध्याय: || 
समाप्ते चेद॑ सर्ववोधिसत्तचर्याप्रस्थानम ॥ 
| श्रीडालेतविस्तरो नाम महायानसूत्रं र्नराजं परिसमाप्तम || 


में. के मे मे # 


० २ ड्ढे ० ०». ७ 
ये धर्म हेतुप्रभंबा हेतुं तेपां तथागतों द्यवदत्‌ | 
तेपां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण: || 


जााााााआााणाााणाआााााााणाााकाा इन ३३..₹₹₹₹₹₹0...ुदुकइडडडड 
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